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प्रकाशकीय 


खौँदक वाङ्मय के भ्रध्येता, अन्वेषक एवं वेदभक्त स्वाध्यायशील श्रार्यपुरुषों 

के हाथों में 'भ्राषं साहित्य प्रचार टूस्ट' द्वारा प्रकाशित श्चतुर्वेद मन्त्रातु- 
क्रमणिका' का उपहार समर्पित करते हुए हमें अत्यधिक हषं हो रहा है। 
वेद भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, चाहे वेद को मानने वालों की फितनी भी 
शाखा-प्रशाखाय हो गई हैं, जिनमें परस्पर पर्याप्त मतभेद भी हैं, पुनरपि 
उन सबका मूलाधार वेद ही होने से वे वेदों के प्रति ग्रनास्था-भाव नहीं रख 
सकते । क्योंक्रि विभिन्न मतमतान्तरों में भ्रनेकता में भी एकता की झलक 
स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। भ्राज के गवेषक़् विरेशी विद्वानों को भी विश्व 
के पुस्तकालय की प्राचीनतम पुस्तक वेद को ही मानना पड़ा है। प्राचीन 
समस्त ऋषि-मुनियों ने वेदों को श्रपौरुषेय स्वतः प्रमाण माना है। घमंशास्त्र के 
प्रथम रचयिता महषि मनु ने तो स्पञ्ट घोषणा की है-- 


धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं शतिः ॥ 


अर्थात्‌ धमं जानने की इच्छा रखने वालों के लिये वेद ही परम प्रमाण 
है परन्तु ऐसे परम पवित्र वेदों को भी वाममागे से प्रभावित कलुषित वत्ति 
वालों तथा स्वार्थी लोगों ने काल्पनिक मिथ्या बातों को वेदिक बताकर निन्दित 
करने में कोई कम प्रयास नहीं क्रिया । मानों वेद के भानु को घोर काली घटाओं 
से ऐसा आाच्छन्न कर दिया कि लोग वेदों के सत्यज्ञान को भूलकर मिथ्या बातों 
को मानने लगे। घन्य हैं वे महषि दयानन्द, जिन्होंने जन्मजन्मान्तरों के चि 
सुसंस्क्रारों के कारण श्रथवा माक्ष से पुनरावृत्त होने के कारण असत्यान्ध i 
भें भी सत्य के प्रकाश को स्वयं प्राप्त क्रिया और उस दिव्य प्रकाश से समरः. 
अविद्या को दूर करके वेदिक ज्योत्स्ता को फिर से प्राप्त कराया और स्पछ ५ 


घोषणा की-- | £ 
“वेद सब सत्यविद्याश्रों का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनः १ 
सुनाना सब आयो का परम घमं है ।' नु! ~ 


प्रस्तुत "च वेंद-मन्त्रानुक्रमणिका' से जहाँ वेदों का अध्ययन करने का 0. 
पाठकों को वेद-मच्छों लेत कोव झक्रयलेढोप्यक्रेगा, वहाँ ली कु डी 
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(२) 


सुनियों द्वारा व्याख्यात ब्राह्मणादि ग्रन्थों के पतों का भी बोध होने से मन्त्रों के 
अर्थो का भी वे मनन कर सकेगे। और साथ ही आधुनिक युग के महान्‌ वेदो- 
द्वारक महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य को सत्यार्थंता को भी भलीभांति समझ 
सकेंगे । क्योंकि महषि दयानन्द का वेदभाष्य प्राचीन ऋषियों द्वारा किये भाष्यों 
का अनुसरण करता है तथा प्राचीन शास्त्रीय पद्धति व सिंद्धान्तों के अनुकूल 
क्रिया गया है। इस वेदानुशीलन के द्वारा पाठकों को यह भी लाभ मिल सकेगा 
कि जो मध्यकालीन पौराणिक सायणादि भ्राचायों के किये वेदभाष्य मिलते 
हैं, और उन्हीं का अनुसरण करके पादचात्य विद्वानों ने जो वेदों पंर मिथ्याक्षेप 
आरोपित किये हैं, उनकी निस्सारता का भी सत्यप्रकाश के समक्ष सहजता से 
प्रिज्ञान हो सकेगा । तुलनात्मक्र-पद्धति से अ्रध्ययन तथा गवेषणा करने वालों 
के लिये यह-ग्रत्थ परम सहायक सिद्ध हो सकंगा । एतदर्थं ही इस ग्रन्थ में महषि 
दयानन्द द्वारा व्याख्यात मन्त्रों के संकेत भी दिये गये हैं । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में श्री आचाय अर्जनदेव वर्णी का मैं हृदय से 
आभार प्रकट करता हुँ, जिन्होंने इसे अपना. अमूल्य समय देकर तथा बहुत ही 
मनोयोग से तैयार किया है और उपलब्ध दूसरी मन्त्रानुक्रमरिक़ाम्नों से मिलान 
करके इसक्रो परिशुद्ध बनाने का विशेष प्रयत्न किया है। आशा है कि श्रद्धालु 
चेदभक्त, विद्वान्‌ एवं अनुसन्धानकर्ता इससे भ्रवर॒य लाभान्वित होंगे । 


आष-भक्त 


दिनांक ३-४-१९८३ ई० ` ह ह १ घर्मप्यात्य आर्य 
3 5 मन्त्री 
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ग्रोरेम्‌ 
अाक्कथन 


समस्त वेदिक वाङ्मय का मौलिक स्रोत बेद है। वेद ईशवरोबत होने से निभ्रान्त 
स्वतः प्रमाण ग्रन्थ है । भगवान्‌ मनु ने “वेदशचक्षु: सनातनमू' कहकर वेद को शाश्वत सावं: 
भौम प्रकाश कहा है। वेद का ही आश्रय करके विश्व का समस्त ज्ञान-विज्ञान विकसित एवं 


निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयरचेति? अर्थात्‌ ब्रह्मन परमात्मा को जानने वाले 
विद्वानों को छः अङ्गो सहित वेदों को फल की इच्छा न रखते हुए पढ़ना तथा जानना 
चाहिए । श्राधुनिक युग में वेदों के: उनरद्धारक महषि दयानन्द ने समस्त अज्ञान व आत्तियों 
का निवारण तथा सत्यज्ञान की प्राप्ति वेदों से ही मानकर यह लिखा है--“वेद सब सत्यः 
विद्याओ्ों का पुस्तक है। वेद का पढ्ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाचा सव भ्यो का 'परम 
धमं है” । 


होने से वेदों को ्ृति' नाम से कहा जाता था। कालान्तर में जब वेदों को कण्ठस्थ करने 
की स्मृति का ह्वास होने लगा, तब वेदों की सुरक्षा के लिये वेदों को पुस्तकरूप में ग्रथित 
किया गया। इसी प्रकार जब मानव-जीवन इतना व्यस्त हो गया कि वेदों को कण्ठस्थ र ef 
करना तो दूर, प्रत्युत वेदों के पठन-पाठन भी ह्वासोन्मुखी हो गया, उस समय कौन-सा मन्तू 


4 
न ई 
री 


क? 


है। और इस भन्‍्त्र-सूची को विशुद्ध बनाने के जी यास किया, पएए-& oe, 
मन्तो के जो प्राचीन व्यास्यल-फ़यअषिष्मुतियीं के दकि ह जन 
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॥ 7) 


ग्रन्थों, काण्वादि संहिताग्रो, आारण्यको, उपनिषदों तथा निरुक्तादि ग्रन्थों से मिलान करके 
इस आाषे मन्त्रानुक्रम सूची को तैयार किया गया है। और मध्यवर्ती वाममागें से प्रभावित 
महीधरादि एवं पौर णिक वेइभाष्यों के कारण जो वेदों के विषय में श्रान्त धारणायें फेल 
गई थीं, उन दूषित घटाम्रों को निवारण करके वेदों के सत्यार्थ को प्रतिपादित करनेवाले 
महरधि दयानन्दकृत मन्त्रःव्याख्याग्रों को भी वेद के अन्वेषण कराने वाले तथा स्वाध्यायशील 
पाठक भ्रवश्य देखना चाहते हैं, उनके सोकयं के लिये इस मन्त्रसूची में यथास्थान मर्हाष 
दयानन्दक्कत ग्रन्थों के भी पते दिये गये हैं, जिससे इस सूची की भ्रपूर्णंता एवं उपयोगिता और 
झधिक बढ़ गई है । वेदों की तुलानात्मक गवेषणा करने वालों के लिये तो यह परम सहायक 
सिद्ध होगी । । 


झौर इस मन्त्रानुक्रम-सूची में चारों वेदों तथा ऋषि-मुनियों के बनाये व्याख्या ग्रन्थों 
के ही पते संगुद्रीत किये गये हैं। क्योंकि 'ऋषयो हि मन्त्रद्रष्टार: अथवा 'साक्षत्क्ृतधर्माणो 
हि ऋषयः” वेदमन्त्रो के मथो का साक्षात्कार ऋषियों को ही होता है। इसीलिये जो ऋषि 
नहीं हैं, उनका ज्ञान ज्रान्त होने से यथार्थ नहीं होता। ऐसे गनृषि लोगों के बनाये महा- 
नारायणादि उपनिषदों भ्रद्भुतादि ब्राह्मण ग्रन्थों मानवादि ग्रह्मसृत्रों, शांखायनादि श्रोत्र- 
सूत्रों तथा बोघायनादि घमंसूत्रों, आदि के पते इस सूची में नहीं रक्खे गये हैं। यद्यपि 
इन ग्रल्यों में भी मन्त्रों की व्याख्यायें मिलती हैं किन्तु इनमें सत्यां के साथ म्रसत्यांश भी 
मिश्चित होने से विषसम्पृक्तान्नवत त्याज्य समझकर इन ग्रन्थों को छोड़ ही दिया है। इस 
विषय में महषि दयानन्द के इस आदेश का पूर्णतः पालन किया गया है-- 


(क) जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों में सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके 
गले लिपट जावे । इसलिये 'सत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति' भ्रसत्य से युक्त ग्रन्थस्थ 
सत्य को भी वसे छोड़ देना चाहिये, जैसे विषयुक्त अन्न को' । (स० प्र० तृतीय समु०) 


(ख) “महि लोगों का आशय, जहाँ तक हो सके, वहाँ तक सुगम और जिसके ग्रहण 
में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है। प्रौर भुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है 
कि जहाँ तक बने वहाँ तक कठिन रचना करनी । जिसको बड़े परिश्रम से पढ़के अल्प 
लाभ उठा सके, जेसे पहाड़ का खोदता कौड़ी का लाभ होना । और ग्रार्ष ग्रन्थों का पढ़ना 
सा है कि जैसे एक गोता लगाना बहुमूल्य मोति«ों का पाता । (स० प्र० तृतीय) 


भन्त्रानुक्रम-सुचो में अ्ावइयक बाते-- 

(१) इस सूची में वेद-मन्त्रो के भ्रकारादिक्रम से पते दिये गये हैं। साथ ही पाणिवीय 

रणोच्चारण शिक्षा के अनुसार तथा विसगों से युक्त अक्षरों को स्वरों के पश्चात्‌ रखा 

ग है। प्रायः वत्त॑मान, काल में भ्रनुक्रम-सूचियों में पाणिनीय शिक्षा के विपरीत भनुस्वार 
ुर | अक्षरों को सवृप्रधम,,हिश्मा, जाता, है।॥ वह जा स्त्रीय पद्धति को छोड 

`न को ही अपनाया है । ; न 
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(२) ऋग्वेद में मण्डल, सूक्त, मन्त्र, यजुवद में भ्रध्याय, मन्त्र, सामवेद में मन्त्र- 
सख्या, तथा अथववेद में काण्ड, सूक्त, मन्त्र के क्रम से संख्यायें दी गई हैं। 

(३) शतपथादि ग्रन्थों के पतों में क्रमशः संख्यायें ही दी हैं। जैसे झंतपथ में 
काण्डादि न लिखकर, उपनिषदों में वल्ली भ्रादि न देकर क्रमश: पतों की संख्यायें ही दी 
गई हैं। अन्यथा वार बार काण्डादि लिखने से सूची का कलेवर बढ़ जाता । 


(४) महेषि दयानन्द-कृत ग्रन्थों के भ्रपने श्रपने पते दिये हैँ । किन्तु श्रार्यामिविनय 
में प्रथम तथा द्वितीय प्रकाशानुसार सख्या तथा लघुग्रन्थ संग्रह की पृष्ठसंख्या “झा साहित्य 
प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण के अनुसार दी गई है । 


(५) निरुक्त की सख्या श्रध्याय तथा खण्डानुसार दी गई हँ । 


आभार प्रदर्शन--इस चतुर्वेदमन्त्रानुक्रम-सूची के तैयार करने के लिये प्रेरणा, | 
अनेक महरवपुणं सुझाव, तया विविध ग्रन्थों को सुलभ कराकर सहयोग करने वाले स्व० 
ला० दीपचन्द आयं का मैं किन शब्दों से घन्यवाद करू, जिन्होंने सबंथा मुझे इस कायं 
के लिये उत्साहित किया । उनकी वेदों तथा ऋषियों के प्रति अनन्यभ्रास्था, आष साहित्य 
के प्रचार की धुन एवं इस महंगाई के युग में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन कर दानवीरता का 
गुण रन्यत्र सुलभ नहीं है। मैं उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हँ । ओर इस सूची 
के तैयार करने में परम सहयोगी ब्र० आनन्द प्रकाश जी व्याकरणाचाय का इसके प्रकाशन 
कार्य में कम्पोज करने वाले श्री रामहौसला मिश्र जी का तथा शुद्धाशुद्धि का विशेष ध्यान 
कर इसके शुद्ध प्रकाशन में अतिशय सहयोगी प्रूफरीडर श्री कर्मवीर जी शर्मा का मैं अत्यन्त 
हृदय से कृतज्ञ हूँ । पुनरपि सावधानी बतंते हुए भी यदि कहीं इस सूची में दोष इष्टिगोचर 
हों तो विद्दद्वगं से भी हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि वे उन दोषों को कृपाभाव रखतेहुए 
अवश्य ही दशने की कृपा करें, मैं उनका स्वच्छ हृदय से सदा स्वागत ही करूंगा और 
भविष्य में छपने वाले संस्करणों में उनको अवशय दूर भी किया जायेगा । 


इत्यलं विस्तरेण बुद्धिमद्वयंषु ` 

विदुषामनुचर:--- ४ 

0 कक 

स्थानम्‌ आचाय अर्जुनदेव^} | 
२ एफ, कमला नगर, दिल्लो-७ - ऐक 


फाल्गुन (अधिक) पूर्णिमा, सं० २०३६ वि० 
दि० २७ फरवरी १६८३ ई० 
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ग्रन्थ-संकेत-विवरणस्‌ 
प्रतीकानि विवरणम्‌ | 
ई० सु» ईशोपनिषद्‌ 
ऋग्वेद: (मण्डलम्‌-सूवतसु-मन्त्र:) 
यजुवदः (अध्याय -मन्त्र:) 

छ सामवेदः (मन्त्र-संख्या) 
०) अ्रथव वेद: (काण्डमू-सूकाम्‌-मन्त्र:) 
ट श्राषय-ब्राह्मणमू (अप्याय:-पर्वे:-खण्ड:-खण्डांश:) 
क ऐतरेय ब्राह्मणम्‌ (भ्ध्याय:-खण्ड: खण्डांशः) 
a कौषीतकि ब्राहमणाख्यक विषयकोषः 

ब्रा० गोपथ ब्राह्मणाम्‌ (प्रपाठक:-कष्डिका) | 


जँ० उ० ब्रा० जै० ब्रा० जैमिनीयोप 
निषद्‌ ब्राह्मणम्‌ (अ्ष्टक:- ) > 
तापड्य० ब्रा तां० ब्रा० ताण्ड्य-ब्राह्मणम्‌ ne उुताकः-खण्डः-ख्डांशः) 


द ब्रा० तंत्तिरीय-ब्राह्मणम्‌ 

० हा देवताध्याय-ब्राह्मणम्र्‌ (खण्ड:-खण्डांश:) 
बृ० दे० वृह वता ब्राह्मण ह 
प० ब्रा० प० वि० ब्रा० पः्चविश-ज्राह्मराम्‌ 
ड र शतपथ ब्राह्मणाय (काण्डमु-ग्रघ्यामः-बराह्मणम्‌-खण्डः) 
be पु षड्विदा ब्राह्माणम (पूर्वाचिक:-उत्तराचिक:) श्रध्यायः-खण्डः-खण्डांशः 

संहितोपानेषद्‌ ब्राह्मणम्‌ (खण्डांशः) ८ 
साम० ब्रा० साम० साममन्तर-ब्राह्मणमु ` 
सा० ब्रा० सा. वि. ब्रा. सामविधान ब्रा 
ह्यणमु (प्रपाठकः-खण्डः-लण्डांशः ह 
ऐ० आ० ऐतरेय-आरण्पकः 22 { 
` तै० ग्रा० तत्तिरीयारण्यकः / 

मा० उ० माण्ड्क्योपनिषदु | 
बू उ० वरृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
नि० निरुक्तम्‌ (भ्रव्यायः-खण्डः) 
कपि० कपिष्ठलकठसहिता (अष्टकः-्ण्डः) ` 
का० सं० काण्वसंहिता 
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( ६) 
काठ० सं० काठक संहिता (अध्यायः-मण्डलम्‌) 
जे० सं० जैमिनीय संहिता 
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झार्यामि० आर्याभिविनयः (प्रथमः, द्वितीयः प्रकाशो वा) 
त्र भू० ऋरवेदादिभाष्यभूमिका (विषयः) 
का० शा० काशी-शास्त्रारथेः 
जी० दे० महि दयानन्द जीवन चरित्रम्‌ लेखकः देवेग्द्रनाथ मुखोपाध्यायः 
भागः--१-२, प्रकाशकः आयंसाहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर: । 
जी० ले० लेखरामकृत हिन्दी भ्रनुवाद जीवन-च रित्रम्‌ प्रकाशकः ग्रायंसमाज नया 
बांस दिल्‍्ली-६ 
द० झा० दयानन्द शास्त्रार्थ-संग्रह:, प्रकाशकः आएं साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
पत्र० विण पत्रविज्ञापनम्‌ स्वामी दयानन्दानाम्‌ (पृष्ठ-संख्या) 
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ल० प० वि० लघु-प्रन्यसग्र ह-पश्चमहायज्ञ विधिः (पृ० सं०) 
ल० अआ० ही (ज्रमोच्छेदनः) ४ 
ल० ज्रा० नि०. सै (ज्रान्तिनिवारणम्‌) हु 
लण्वे-ख.ल.वे.नि. ।: (वेदान्तिघ्वान्ति खण्डनम्‌) $ 
ल० वेदाड्ू (वेदभाष्य नमूने का प्रक) ',, 
ल० वे० वि० (वेदविरुद्धमत खण्डनम्‌) न 
ल० शि० नि० र (चिज्ञापत्री घ्वान्त-निवारणम्‌) ,, 
स० प्र० 0 (सत्या्थ-प्रकाशः समुल्लासः) , 
न 


(संस्क्रारविधिः) हर 
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| झग्ने त्वं पुरीष्यो य° १२.५६, काठ० सं० 
१६.१३५, श० ब्रा० ७.१.१.३८; कपिं० 
२५.२ । 

झग्ने त्वं यक्षा ऋ० ८.२३.२० । 

ग्रगने त्वं सुजागुहि य० ४.१४, श० ब्रा० ३ 

) काठ० सं० २.१६, कपि० १.१६; 


। १३.२.५, सं० ब्रा० २.२, सा० ब्रा० ३.१. 


. १५३०, काठ० सं० २.७७, का० सं० &. 
१६। 

अग्ने नय सुपथा ऋ० १.१८६.१, य० 
३६, ७.४३, ४०.१६, त० स० १.१.१४ 
३, ४.४३.१, ३, त० ब्रा २.८.२ ३, 
२.११.३, श० ब्रा १४. ८.३.१, का० सं० 
५.४५; ३.५, ४०.१८, मे० सं० १.२.८७, 
४.१०.२, ५८, ११.४, १४.३, ३३, का5० 
सं० ३४.६.३०, ऐ० ब्रा० १.२.३, श० ब्रा० 
३.६.३.११, ४.३. ४.१२, १४.८.३.१, वृ० 
दे० ४.६२, सं० वि० ई० प्राथंनोपासना; 
गृहाश्रम, ग्रन्त्येष्टि संस्कार० स० प्र० ७. 
समु० कपि० २.८। 

अग्ने निपाहि नस्त्वं ऋ० ८.४४.११ ।' 

झग्ने नेमिर रा इव ऋ० ५.१३.६, तँ० सं० 
२.५.९.६ । 


गररने पक्षतिर्वायोः य० २५.४. ते० सं० ५. 


७.२१.१, का० स० २७.८ । 
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२०, ऐ० ब्रा० ६.३.२, कौ० ब्रा० २८.३ । 
अग्ने पवस्व स्वपाः ऋ० ९.६६.२१, य० 
८.३८, सा० १५२०, तै सं० १.३.१४ 


२४, ५.५.८, ६.६.१०, तै० ब्रा० २.६. 


३.४, का० सं० ८.२०, २९.३८, जै० सं० 
४.३०.१०, १२.७, कपि० ३.१.९, ४१.८, 


काठ० सं० २.५९, ७.८९, १९. १४, श० 


ब्रा० ४.५.४.९, मे० सं० १.५.१०, तै० 
आ० २.५१ सं० वि० सामान्यप्रकरण । 

अग्ने पावक रोचिषा ऋ० ५.२६. १, य० 
१७.८, सा० १५२१, तँ० सं० १.३.१४ 
२५, ५.५.६, ४.६.१.२, का० सं० १८.९, 
ज० स० ४.१२.९, कपि० ३.६, २५.१, 
४१.८, मे० सं० १.५.११, २.१०.६, ४. 
१०.२८, काठ० सं० १७.१७, ७६, १६. 
१४, श० ब्रा० ९.१.२.३०, 

अनने पर्वा श्रनुषसो ऋ० १.४४.१० । 

अग्ने प्तताषाद अ० ५.१४.८; पै० सं० ७. 
१.३। 

अग्नेः प्रजातं प्रति ० १९.२६.१। 

झग्नेः प्रेहि अ० ४.१४.५; काठ» सं० १८. 
३७; श० ब्रा० ९-२.३.२७, २८; मै ० सं० 
२.१०.५८; तै ० सं० ४.६.५.५, ५.४.७.५; 
कपि० २८.४; पै० सं० ३.३८.३ । 

अग्ने ब्रह्म गृस्णीष्व य० १.१८; श ब्रा० 
१.२.१.९--१३; कपि० १.७, ४७.६। 

अरने बाधस्व ऋ० १०.६८.१२; तै० ब्रा० 
२५.८.११; मै० स० ४.११.७४; का० 
सं० २.५। . 

अग्नेमव सुषमिधा ऋ० ७.१७.१। 

अग्ने मुरीरिण तव ऋ० ३.२०.३; तँ० सं० 
३.१.११.२६; श्राप० श्रौ० १६. ३५.२ । 
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झग्नेश्नातः सहस्क्कत ऋ० ८ ४३.१६; 'ज० 
स० ३.४६.३ । 

अग्ने मन्मानि तुभ्यकं ऋ० ८.३९.३। 
अग्नेसन्य प्रतिनुदन ऋ० १०.१२८.६; श्र० 
५.३.२; त०सं० ४.७.१४ २; प० सं० 
५.४.२। 

अग्नेसरुद्सि ऋ० ५.६०.८; ऐ० ब्रा० ३.३ 
१४; कौ० ब्रा० १६.९ ।, 

अग्ने माकिष्टे ऋ० ८.७१.८ | 

अग्ने मळ महाँ ऋ० ४.९.१; सा० २३; जै० 
स० १.३.३; काठ० सं० ४०.१४ १२३; 
ऐ० ब्रा० ५.३.४; कोऽ ब्रा० .२६.१३; 
साम० वि० २६.१४; सा० ब्रा० ३.२. 
६.१६। 

ग्ने यजस्व क्र० २.६.४। 

अग्ने यजिष्ठो ऋ० ३.१०.७; सा० १००; 
जञ स० १.११.४। 

अग्ने यत्ते तपस्तेन अ० २.१६.१; पै० सं० 
२.४८.१ । 

ग्ने यत्ते तेजस्तेन अ० २.१६.५ । 

झरने यत्ते दिवि ऋ० ३.२२.२; य० 
४८; अ० २.१९.१; तं० सं० ४.२.४.२; 
७.३; का० सं० १३.४९; मे० सं० २.७६ 
१३५; काठ० सं० १६.१२८; श० ब्रा० 
७.१.१.२३; कपि० २५.२। 

अस्ने यत्तर्जचस्तेन ० २.१६.३; पै० सं० 
२.४८.४ । १ 

अग्ने यत्त शुक्रं य० १२.१०४; काठ सं० 
१६.१७२; श० ब्रा० ७.३.१.२२, २३; 
तै० सं० ४.२.७.३; कपि० २५.५। - 

झर्ने यत्ते शोचिस्तेन ० २.१६.४; पै! 
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अग्ने यत्तं हरस्तेन अ० २.१६.२; पै० सं० 
२.४८.२ । 

अग्ने यदद्य ऋ० ६.१५.१४; तै० सं० ४.३. 
१३.१४; ते० ब्रा ३.५.७.६; ६.१२.२; 
मै० सं० ४.१०.५; श० व्रा० १.७.३.१६; 

झग्ने यं यज्ञमध्वरं ऋ० १.१.४; तै० सं० 
४.१.११.१; मे० सं० ४.१०.७६; काठ० 
सं० २.६८; ल० वेदाङ्क १४३। 

अग्ने याहि दूत्यं ऋ० ७.६.५; तै० ब्रा० 
२.८.६.४; मँ० सं० ४.१४.११; मौ० 
४.१४.१५२। 

अग्ने याहि सुशस्तिभिः ऋ० ८.२३.६; य० 
११.४१; ते० सं० ४.१.४.१ मै० सं० 


२.७.४; काठ० सं० १६.४; श० ब्रा ६. 


४.३.६ । 
झरने युङ्क्ष्वा हि ये ऋ० ६.१६.४३; य° 
' १३.३६; सा० २५; १३८३; तै० सं० 
४.२.९.५, १६; ५.५.३; का० सं० १४. 
३८; म० सं० २.७.१७; ३.४.५; जँ० सं० 
१.३.५; कपि० ३.४; काठ० सं० २२. 
५,६; प० वि० ४.२.१६; श० ब्रा० ७.५ 
१.३३; प्रा० ब्रा० ६.२.३.४ । 
अग्ने रक्षाशो ऋ० ७.१५.१३; सा० २४; 
तै० ब्रा २.४.१.६; जै० सं० १.३.४; 
मै० सं० ४.१०.१; काठ सं० २.७६; 
श्रग्तेरनीकमप झआ० य० ८.२४; का० सं० 
४.८०; मै० सं १.३.१.११६; शा० ब्रा० 
४.४.५.१२; ते० सं० १.४.४५.४; कपि० 
३.११ । 
ग्रग्नेरप्नसः समिदस्तु ऋ० १०.८०.२ । 
श्रग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य ऋ० २.८.६ | 


२; पै० सं० २०.१३.४। 
अग्नेरेनं क्रव्यात्‌ अ० १२.५.७२। 


अग्नेर्गात्रायत्र्यभवत्‌ ऋ० १०.१३०.४; ऐ० 
ब्रा० ८.२.२ | 


अननेर्घासो अ्रपां ० ८.७.८; पै० सं० १६. 
१२.८ । 

अग्नेजेनित्रमसि य० ५.२; मँ० सं० १.२. 
४८; श० ब्रा० ३.४.१.२०-२३; तै० सं० 
१.३.७.४; ६.३.५.५; कपि० ४१.५। 


अग्नेर्भागस्थ झ्र० १०.५.७; पै० सं० १६. 
१२८.१ । 

अग्नेर्भागोऽसि दीक्षाया य० १४.२४; मँ० 
सं० २.८.१३; श० ब्रा० ८५.४.२.३---६; 
कपि० २६.३; ३२.१४, १६। 

श्रग्नेसुरीरिण तब ऋ० ३.२०.३; तै० सं० 
३.१.११.६। 

अग्नेमेन्बे प्रथम अ० ४.२३.१; पै० सं० 
४.३३.१; काठ० सं० २२.५२ । 

अग्नेवमे परिगोमिः ऋ० १०.१६.७; अ० 
१८.२.५८ त० आ० ६.१.४ । 

अग्नेब यं प्रथमस्यामृतानां ऋ० १.२४.२; 
ऐ० ब्रा० ७.३.४; प० वि० ३४७; द० शा० 
२५४ स० प्र० ६ समु० | 


अननेर्वोड पन्नगृहस्य य० ६.२४; काठ सं० 
३.३२; मै० सं० १.३.२; श० ब्रा० ३.६. 
२.१३--१६, तै० सं० १.३.१२.२; कपि० 
२.१६; ४५.४। 

श्रग्ने वाजस्य गोमतः ऋ० १.७९.४; य° 
१५.३५; सा० ९९, १५६१; ते० सं० ४. 
४.४.५, १६; का० सं० १६.५७; जै० सं० 


ते रिवास्य दहत अ० ०६१२०११ "७४१०२ ५४३३३२३ १।४९१५.४; सँ ० सं० २.१३.५ 
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४.१२.५; काठ० सं० १२.१४; ३६ ११० 
नि० ८.२ । 

अग्ने विवस्वदा सा० १० । 

अग्ने विवस्वडुषसः ऋ० १.४४.१; सा० ४०, 
१७८०; का० सं० १६.५७; जँ० सं० १.४. 
६; ४.११.८; पं० वि० ६.३.४; श० 
ब्रा० ६.७.३; ताण्ड्य०ब्रा० ९.३.४; सा० 
ब्रा० ३.३.३.२ । 

अग्ने विशवानि ऋ० ३.११.९ | 

झरने विश्वेभिः ऋ० ३.२४.४; सा० १५०३; 
जँ० सं० ४,२४.६ | 

अग्ने विश्वेभिरा ऋ० ५.२६.४ | 


अग्ने विश्वेभिः स्वनीक ऋ० ६.१५.१६; 
त० स० ३.५.११.२, ५; म० सं ४.१०.४. 
काठ० स० १५.४७; ऐ० ब्रा १.५.२; 
कौ० ब्रा० 8.२; शां० श्रौ० ३.१४.१२ । 

अग्ने वीहि ऋ० ३.२८.३ । 

ग्ने वीहि हविषा ऋ० ७.१७.३ । 

शरग्ने वृधान ऋ० ३.२८.६ | 

झरने बेहोंत्रं य° २.६; मै० सं० १.१०.२; 
श० ्रा० १.४.५.४-७; कपि० १.२; ८.८; 
४७.११ । 

झग्ने वेइबानर अ० २.१६.४ । 

अग्ने ब्रतपते य० १.५; २.२८; काठ० सं० 
५.३६; श० ब्रा १.१.१.१.,६; १.९.३ 
२१; म० सं० १.४.२; ८.६.२३१, २३९; 
ऋ० भु० वेदोक्त०, आर्याभि २.४७; कपिऽ 
४.५। 

अग्ने ब्रतपास्त्वे य० ५.६, ४०; श० ब्रा० 
३.४.३.६; ३६.३.२१; कपि० १.२.२.३; 
३२.२; ४०.३। 

अग्ने शकेम ते वयं ऋ० ३.२७.३; तै० ब्रा० 
२.४.२.५; जै० सं० ४.१.६ 


४.११.३७; काठ० सं० ४०. १०६ । 
अग्नेशर्घन्तमा गणां त्र» ५ ४६. १। 
अग्नेशर्ध महते ऋ० ५.२८.३; य० ३३.१२; 

झ० ७.७३.१०; तै० ब्रा० २.४.१.१; ५ 

२-४; का० सं० ३२.१२; मै० सं० ४.११. 

३; काठ० सं० २.६१; पै० सं० २०.८.७ । 
अग्ने शुक्रेण ऋ० १.१२.१२; ८.४४.१४। 
झर्ने शुक्रेण शोचिषोर ऋ० १०.२१.८। 
झग्नेष्टे प्राणामम्रृतात्‌ ० ८.२.१३; पै० 
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८४; तै० सं० ४.२.६.३; मे० सं० २.७. 
१७६; का० सं० १३.८५; काठ० सं० 
१६. १६०; तै० ब्रा० २.८.४.८; क० पि० 
२५.४ । 
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गतिष्ठन्तोनामनिवेशनानां ऋ० १.३२.१०; 
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गतो वं ब्रह्म च क्षत्रं अ० १५.१०.३ । 

अत्त्रिवद्‌ वः क्रिमयो अ० २.३२.३; 
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अभि हि सत्य ऋ० ८.६८.५; स ० १२४८; 


झ० २०.६४.२। 
अभी क आसां ऋ० ३.५६.४ । 


अभी ३दमेकमेकः ऋ० १०.४८.७; नि० ३. 


९; १०। 
अभी न झा ववृत्स्व ऋ० ४.३ १.४ । 
अभी नवन्ते भ्रबनुहः त्र० ६.१००:१ ; सा० 


५५०; आ० ब्रा० ६.२.३.२; ३.२ २; 
६.१.४.४ । 


अभी नो श्रग्न ऋ० १.१४०,१३ । 

अभी नो भर्षा ऋ० ९.६७.५१; सा० 
१४२८ । 

अभी नो वाजसातमं सा० ५४६, १२३८; 

तां० ब्रा० १४.११.४। 

अभीममघ्न्या उत ऋ० ९.१.६ । 

अभीमवन्वन्त्स्वभिः ऋ० १.५१.२। 

अभीमं महिमा य० ३८.१७; ते० सं० ४.१. 
६.१५; का० सं० ३८.१७। 

श्रभीम्नृतस्य दोहना ऋ० १.१४४.२। 

अभीमृतस्य विष्टपं ऋ० ९.३४.५ । 

अभीवर्तेन हविषा ऋ० १०.१७४.१; म्ण 
१.२९.१; ऐ० ब्रा० ८.२.६; पे० सं० १. 
११.१। 

ग्रभीवर्तो अभिभवः अ० १.२६.४ । 

अभी वस्वः प्रजिहोते अ० २०.१२७.१० । 

अभीवृतं कृशनेः ऋ० १.३५.४; ते० ब्रा? 
२.८.६.१; मे० ४.१४.८१ । 

अभीवृता हिरण्येन प्र० १०-१०-१६; पे० 
सं० १६.१०८.७। ; 

श्रमोशुना मेया भ्र ६.१३७.२; पै० सं० 
१.६७.४ । 
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३०९ । 

श्रभो षुरास्त्वं रथि ऋ० ८:९३.२१ । ` 

अभी षुराः सखीनां ऋ० ४.३१.३; य० २७, 
४१; ३६.६; सा० ६८४; भ्र० २०.१२४, 
३, तै० आ० ४.४२.३;- मँ० सं० २.१३. 
६८; ४.६.२५२; काठ० सं० ३९.६९; 
का० स० २६.४७; ३६.६; ष ब्रा० १. 
३.१.६; सं० वि० सा० प्रकरण । 

अभीष्व 'यंः पाँस्येः ऋ० १०.५९.३। 

अभीहि मन्यो ऋ० १०.८३.३; झ० ४, 
३२.३। 

असुत्सु प्र० देव्या ऋ० ०.३.१६; भ्रऽ २०. 
१४२.१ । 

अ्रभुतिरुप हियमाणा अ० १२.५.३५ । 

अभुदु इतः प्रहितो श्र० १८.४.६५ । 

श्रभुदिदं वयुनमो ऋ० १,१८२.१ । 

अमुदु पारमेतवे ऋ० १.४६.११ । 

श्रमुढु भा उ अंशवे ऋ० १.४६.१० । 

झसुदु वो विधते ऋ० ४.३४.४ | 

अभूदुषा इन्द्रतमा ऋ० ७.७९.३ । 

श्रसुदुषा रुशत्पशुः ऋ० ५.७५.६; ऐ० ब्रा० 
२.२.८; ५.१.१ । 

अभुद्द वः सविता ऋ० ४.५४.१; ने० ब्रा० 
३.७.१३.४; काठ० सं० ३४.२८ । 

अभुरुवीर गिवंणाः ऋ० ६.४५.१३ । 

अभुरेको रयिपते ऋ० ६.३१.१; ऐ० ब्रा० 
५.२.८; ऐ० आ० ५.२.२ । २ 

असुवौं क्षीण यु झायुः ऋ० १०.२७.७ । 


अभ्यक्ताक्ता स्वरंकृता अ० १०.१.२५; पै 


स० १६.३७.५। 
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झस्यन्यदेति पर्यन्य श० १३.२.४३ । 

स्यमि हि अवसा ऋ० ९.११०.५; सा० 
१५०७; नि० ५.४। 

अभ्य नभाकवत्‌ ऋ० ८.४०.४। 

घ्रस्यषंत सुष्टुत ऋ० ४.५८ १०; य० १७. 
९८, अ० ७.८२.१; काठ० सं० ४० ५१; 
प० स० १.३.१; काठ० सं० ४० ५१। 

झअस्यर्षे बृहद्यशः ऋ० ९.२०.४; सा० ६७१ । 

अभ्यर्ष महानां ऋ० ९.१.४ । 

अस्यषं विचक्षणा क्र» ९.५१.५ । 

अभ्यर्ष सहत्तिएं ऋ० ९.६३.१२ । 

अभ्यषं स्वायुध ऋ० ९.४.७; सा० १०५३ । 

भ्रभ्य र्षान पच्युतः ऋ० ९.४.८; सा० 
१०५४। 

अस्यवस्थाः प्रजायन्ते ऋ० ५.१६.१ । 

श्रम्यादघामि य० २०.२४; स० प्र+ प्र० 
समु०; सं० वि० वान प्र० सं०; कां० सं० 
२२.१२। 


अरस्यारमिदब्रयः ऋ० ८.७२.११; 
१६०३ । 


अभ्यावतस्व पशुभिः श्र० ११.१.२२; पै० 
स० १५.२.६। 


भ्रभ्यावत्तस्व पृथिवि य° १२.१०३; काठ० 
स० १६.१७१; श० ब्रा० ७.३.१.२१; तै० 
स० ४.२.७.२; कपि० २५.५ । 
अ्रस्युणोति यन्नग्नं ऋ० ८.७९.२ | 
अञ्चप्रुवो न वाचा ऋ० १०.७७.१ । 
श्रश्र पीबो मज्जा अ० ९.७.१८; पै० सं० 
१६.१३९.४०। 
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५.५४.६; नि० ६.४। 
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अश्रातृष्नौं वरुणा अ० १४.१.६२ । 
अञ्चातुव्यो अनात्वं ऋ० ८.२१.१ ३; सा० 
३९६, १३८९; ग्र० २०.११४.१; आ० 
ब्रा० ६.१.१.६; सा० ब्रा» ३.१.८.४; 
३.५.२ । 
अश्रातेव पुंस ऋ ० १.१२४.७; नि० ३.५। 
अश्निये दिद्युन्नक्षत्रिये अ० २.२.४; पै० सं० 
१.७.४। 
अञ्रिरसि नायंसि य० ११.१०; मँ० सं० 
४.९.३; श० ब्रा ६.३.१.३६। 
अमन्थिष्टां भारता ऋ० ३.२३.२ । 
असन्दन्मा मरुत ऋ० १.१६५.११; मै० ४. 
११.८९; काठ० सं० ९.६३ । 
श्रमन्दान्त्स्तोमान्प्रभरेम ऋ० 
नि०* ९.१०। 
झमन्महीदनाशवः ऋ० ८.१.१४; अप २०. 
११६.२; तां ब्रा० ९.१०.१ । 
अमा कृत्वा पाप्मानं अ्० ४,१८.३; पै० सं० 
५.२४.३ । 
अमा घृतं कृणते अ० 
१६.१५४.५ । 
ग्रमाजुरश्चिद्‌ भवथो ऋ० १०.३९.३ । 
अमाजूरिव पित्रोः ऋ० २.१७.७। 
अमादेषां भियसा ऋ० ५.५६.२ । 
भ्रमाय वो मरुतः ऋ० ८.२०.६ । 
अमावास्या च पोणांमासी ग्र० १५.२.१४। 
अमावास्ये न त्वदेता अ० ७.७६.४ । 
अमासि मात्रां अ० १८.२.४५ । 
अमित्र सेनां सा० १६६४; झ० ३.१.३; पौ० 
सं० ३.६.३ । 


१.१२६.१; 


११.५.१५; पं० सं० 
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१४४७। 

अमित्रायुघो मरुतामिव ऋ० ३.२६.१५ । 

अभिनती दैव्यानि ऋ० १,१२४.२ । 

अभी य ऋक्षानि ऋ० १.२४.१०; नि० ३. 
` २०; त? आ० १.११.२। 

अभी ये देवाः ऋ० १,१०५.५; सा० ३६८ । 

अमी ये पञ्चोक्षणः ऋ० १.१०५.१० । 

असी ये युधमायन्ति अ ६.१०३.३; पौ० 
सण० ९.१८.१० । 

अंमी ये सप्तरइमयः ऋ० १.१०५.६ | 

अमीबहा वास्तोष्पते ऋ० ७.५५.१; नि० 
१०. १७; मे० ५.५७; सं० चि० ग्रृहा ० 
संस्कार । 

अमीषां चित्तं प्रति ऋ० १०.१०३.१२; य० 
१७.४४; सा० १८६१ नि० ६.१२; ९.३३ । 

अमीषां चित्तानि ऋ० १०.१०३.१२; ० 
३.२.५; पै० सं० ३.५.५। 

अमुक्था यक्ष्माद्‌ अ० २.१०.६ । 

अमुत्र सुयादध य० २७.६; कार सं० १८. 
८८; मँ० सं० २.१२.३३; का० सं ० २६.६; 
कपि० २६.४ | 

अपुत्र भ्चुयादधि अ्० ७.५३.१ । 

अमुत्र सन्निह अ० १३.१.३९; पै० सं० १.८ 
१८.९ । 

अमुन्नेनसागच्छताद श्र० ९.३.१०; पौ० 
स० १६.३६.१० । 

अमूत्तशवत्थ निः ० ८.८.३; पै० सं० १६. 
२९.४। र 

अमूनहेतिः परन्निणी ० ६.२९.१। 

अमु ये दिबि श्र० ३.७.४। 

असुरः कविरदितिः ऋ० ७.६.३ । 
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अमूरो होतान्यसादि ऋ० ४.६.२। 

अमूर्या उपसूर्य ऋ० १.२३.१७; य० ६.२४; 
अ्० १.४.२; ऐ० ब्रा० २.३.२; नि० 
३.५। 


अमूर्या यन्ति अ० १.१७.१ । 

अमूः पारे पृदाक्व -अ० १.२७.१ । 

अभृक्तेन रुशता ऋ० ९.६९.५ । 

श्रमृतं जातवेदसं ऋ० ८.७४.५ । 

अमेव तः सुहवा ऋ० २.३६.३; य० २६. 
२४; ऐ० ब्रा० ६.३.४। 

अमोतं वासो अ० ९.५.१४; पैँ० सं० 
६.९८.४ । 

अमोऽहमस्मि अ० १४.२.७१; गो० ब्रा० 
उ० २.२०; पै० सं० १८ १४..१। 

अम्बयो यन्त्यध्वमिः ऋ० १.२३.१६; ० 
१.४.१; ऐ० ब्रा० २.३.२। 

अम्बितमे नदीतमे ऋ० २.४१.१६; ऐ० 
ब्रा० ५.१.४। 

अस्भो अमो महः अ० १३.४.५०; ऋ७० भू 
उपासना विषय । 

अस्भो अरुणं अ० १३.४.५१ । 

अम्यक्सा त इन्द्र ऋ० १.१६९.३; नि० 
६:१५ । 

अथज्ञियो हतवर्चा अ० १२.२.३७ । | 

अयन्महा ते अर्वाहुः प्रर २०.१२६.११। | 

अयमङृरोदुषसः ऋ० ६.४४.२३ । १ 

अयसश्निरमुमुहद्वानि श्र० ३.२.२; पै० सं० 
३.५.२ । 

अयमरिनिरुपसद्य इह ग्र० ५.३०.११। 

अयमरिनिरुरुष्यति ऋ० १०.१७६.४; तै० 
सं० ३.५.११.३; ऐ० ब्रा० १.५.२; काठ० _ 


४६ 


| अयमनग्निगूहपतिः य° ३.३६; कपि० ५.२; 

(६ ४; ४.८ | 

' अयमग्निवश्रयहबस्य ऋ० १०.६९. १२। 

अथमरिनिर्वोरतमो य० १५.५२; काठ० सं० 
१८.१०७; मे ० सं० २.१२.१६; श० ब्रा० 
८.६.३.२१ ते० सं० ४.७.१३.८; कपि० 
२९.६। 

अयमरिन सहस्रिणः ऋ० ८.७५.४;य०6 १५. 
२१; त° सं० २.६.११.४; ४.४.३ । 

अयमग्नि पुरीष्यो य० ३.४०;: श० ब्रा० 
२.४.१.९ । 

श्यमरिनः सत्पतिः झ० ७.६२.१ पै० सं० 
२०.८.६ । 

अयमरिनः सहल्िणों ऋ० ८.७५.४; य० 
१५.२१; काठ० सं० ७ १०९; १६.१९५; 
त० सर २.६.११.४; ४.४.४ ३। 


श्रयमरिनः सुवो स्येशे ऋ० ३.१६.१; सा० 

| ६०; सा० ब्रा० ३.३.४.४; ३.२.८.२ | 
| यमग्ने जरिता ऋ० १०.१४२.१ । 

अयमग्ने त्वे अपि ऋ० ८.४४.२८ । 

्रयतस्तु घनपतिः अ० ४.२२.३; पै० सं० 

-३.२१.२। 

 अयमस्मान्वनस्पतिः क्र» ३.५३.२० ।. 

. भ्रयमस्मासु काव्य ऋ० १०.१४४.२। 

अयमस्मि जरितः ऋ० ८. १००.४ । 

. अयमा यात्यर्यंमा अ० १.६०१; पै० सं० 
-१६.१४.४। 

` झयमिद्‌ वं प्रतीवतं अ० ८.५.१६; पौ० सं० 
१६.२८.६ । 

अयमितर वु षाकपिः ऋ० १०.८६.१८; झ० 

२०.१२६.१८ । 

गः धयसित्द्रों मरत्सला मरुत्सखा ऋ० ८.७६.२ 
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चतुव द-मन्त्रानुक्रम-सूची 


अयमिह प्रथमो धायि ऋ० ४.७.१ ; य० 
३.१५; १५.२६; ३३.६; तै० सं० १.५ 
५,४७.५; म० सं० १.५.४; १.४.७ 
२.७.४.२; २.१३.२०; ऐ० ब्रा० १.५.२ 
काठ० स० ६.२२; ३२.६; कपि० ४.८ 
५.३ । 
अयमु ते समतसि ऋ» १.३०.४; सा० 
१८३; १५६६; अ० २०.४५.१; नि० 
१.१०। 
अयभुते सरस्वति ऋ० ७.६५.६; मं ०४.१४ 
१०२; ए ० ब्रा० ५.३.३ | 
अयमुत्तरात्सयद्‌ य० १५.१८; श० ब्रा० 
८.६.१९; तँ० सं० ४.४.३.४; कपि० 
२६.८। 
अयमुत्वा. विचर्षणो ऋ" ८.१७.७; अ० 
२.५.१; गो ब्रा० उ० ३.१४। 
अयमुपयंर्वाग्वसुस्तस्य य० १५.१९ श० ब्रा० 
८.६.१.२०; ते० सं० ४.४.३.५; -कपि० 
४.८;२६.८ । | 
भ्रयमु वां पुरुतमो ऋ० ३.६२.२ । 
अयमुशानः पर्योद्र ऋ० ६.३६.२ । 
अयमुष्य प्रदेवयुः ऋ० १०.१७६.३; तै० 
० ३.५.११.२; ऐ० ब्रा० १.५.२; मै? 
४.१०.९२} काठ० सं० १५.४४ । 
अयमुष्य सुमहाँ ऋ० ७.८,२। [ 
अयमेक इत्था ऋ० ८.२४.१६ । 
अयमेमि विचाकशत्‌ ऋ० १०.८६.१९; झ० 
२०.१२६.१९ । 
्रयमोदुम्बरो मणिर्वोरो अ्र० १६.३१.१४.। 
अयस्मये द्र पदे अ० ६.६३.३; ८४.४५; पँ ० 
सं० १६.११.३। 


Collection. 


चिघु त्र० ७.४.४ । 
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चतुर्वेद-मन्वानुक्रम-सूची 


अयं कृत्नुरगृभीतः ऋ० ८.७९.१; तै ब्रा० 
२.४.७.६ । 

अयं ग्रावा पृथु० अ० १२.३.१४; पै० सं० 
१७.३७.४। 

अयं घ स तुरो ऋ० १०.२५.१० । 

अथं चक्रमिषरात्‌ ऋ० ४.१७.१४। 

अयं जायत मनुषो ऋ० १.१२८१; ऐ० ब्रा० 
५.२.७ । 

श्रयं जीवतु मा० 5.२.५; पै० सं० १६.३.५। 

अयं त आघुणे ऋ० ६.६७.१२ । 

अयंत इन्द्र ऋ० ८.१७.११; सा० १५९, 
७२५; अ० २०.५.५; तां० ब्रा० ६.२.८। 

अयं त एमि ऋ० ८,१००.१ । 

अथं-ते अस्तु ऋ० ३.४४.१; ऐ० ब्रा० 
४.१.३; ऐ० आ० ५.२.४। 

अयं ते अस्म्युपमेह्यर्वाङ ऋण १०.८३.६३ 
झ० ४.३२.६ । 

श्रयं ते कृत्यां अ० १०.३ 
६२.४। 

श्रयं ते मानुषे ऋह० ८.६४.१० । 

श्रयं ते योनिऋ त्वियः ऋ० ३.२६.१०; य० 
३.१४; १२.५२; १५.५६, अ० ३.२०.१; 
ते० ब्रा० १.२.१.१६; २.५.८.८.; तै० 
सं० १.५.५.६; ४.२.४.३; ७.१३.५; मै० 
सं० १.५.६; १.६.५; २.७.४४, १३८; 
२.१२.२४; काठ० सं० २.२०; ६.२३; 
१६.१३१; १८.१११; कपि० १.१६; 
४.८; ५,३, ४; २५.२; २६.६; श० ब्रा० 
२.३.४.१३; ७.१.१.१.२७; २८; गो० 
ब्रा० उ० ४। 


श्रयं ते शर्यणावति ऋ० ८.६४.११ । 


४; पै० सं० १६. 


अयं ते स्तोमो ऋण० १ १६९४ Panini Kanya Mangia 


४७ 


अयं दक्षाय ऋ० ९.१०५.३; सा० ११०० 

अयं दक्षिणा विश्वकर्मा य° १३.५५ १५ 
१६; श० ब्रा० ८.१.१.७-९; ८.६.१ १७ 
त० स० ४.३.२.२; ४.३.२; कपि० १.१६ 
४०८; १५.३; २५.२; २९.६; २५.६; 
२६.८। 

अयं दर्भो वि भन्युकः अ० ६.४३. १; पे० संऽ 
१९.३३.७। 

अयं दशस्यन्नर्येभिः ऋ० १०.६६. १०। 

अयं दिव इयति ऋ० ९.६८.३ | 

अयं दीर्घाय चक्षसे ऋ० ८.१३. ३०। 

अयं देवः सहसा ऋ० ६.४४ २२। 

रयं देवा इहंवास्त्वयं ० ८.१.१८; पं 
स० १६.२.७ । 

अयं देवानामपसामपस्त ऋ० १.१६०.४ । 

श्रयं देवानामसुरो अ० १.१०.१; पै० संऽ 
१.६.१। 

श्रयं देवाय ऋ० १.२०.१; ऐ० ब्रा० ५. 
३.२। ; 

अयं देवेषु जागृविः ऋ० ९.४४.३ । 

अर्य द्यावापृथिवी ऋ० ६.४४.२४ | 

अय द्योतयदद्यतः ऋ० ६.३९.३ । 

अयं नाभा वदति ऋ० १०.६२.४। 

अय निघिः ऋ० १०.१०८.७ | 

अयं नो अरनिः य० ५.३७; ७.४४; काठ० 
सं० ४.४०; ६.४२; श० ब्रा० ३.६.३.१२; 
४.३.४.१३; सै० सं० १;३.१०४; तै० सं० 
१.३.४.३; ४.४६.१०; कपि० ३.७। 

श्यं नो नभस्पतो ० ६.७६१; गोऽ ब्राऽ 
उ० ४.९; पै० सं० १६.१६.१७ । 

गयं नो rh ऋ० ९ ७७.४ । 

ततः ऋ० ४.१८.१। 


४८ 


अयं पग्था कृत्येति अ० १०.१.१५ । 
. अयं पदचाहिइ्वव्यचा य० १३.५६; १५,१७; 
tf श० ब्रा० ८.१.२.१-३; ८.६.१.१७, १८; 
| ते० सं० ४.३.२.३; ४.३.३; कपि० २५. 
६; २६.८ । 
अयं पिपान ० ६.४.२१; पै० सं० १६. 
२६.१ । 
झयं पुनान ऋ० ६.८६.२१; सा० 5२३। 
 अयंपुरो भुवः य° १३.५४; काठ०  सं० 
$ १६.२२६; तै० सं० ४.३.२.१; श ब्रा० 
८.१.१.४-६; कपि० २५.६ । 
' अर्यं पुरो हरिकेशः य° १५.१५; काठ० सं० 
| { १७.२२; तै० सं० ४.४.३.१; शण ब्रा० 
) ८.६.१.१६; कपि० २६.८। 
अयं पुबा रयिः ऋ० ९.१०१.७; सा० ५४६, 
८१८; काठ० सं० ९.७५; आ० ब्रा० ६.१. 
३.६; २.२.४ । 
| अय प्रतिसरो अ० ८.५.१; पै० सं० १६. 
 २७.१। 
अयं मराय ऋ० ९.१०६.२; सा० ६९५। 
। अथं मणिः प्र० ८.५.२; पै० सं० १६.२७.२ । 
अयं मणिर्वरणो अ० १०.३.३ । 
` ग्वं सतजाञ्छक्कुनः ऋ० ६.८६.१३ । 
श्रयं मातायं पिता ऋ० १०.६०.७ | 
रथं मित्रस्य वरुणस्य ऋ० १.६४.१२ । 
श्रयं मित्राय वरुणाय ऋ० १.१३६.४। 
अथं मित्रो नमस्यः ऋ० ३.५९.४; तँ० ब्रा० 
२.८.७.५ । 
श्रयं से पति ऋ० ६.४७.३; ऐ० ब्रा० 
१४ । 
श्रयं से वरुश श्र० १०.३.११; १० सं० १६. 
६४.१५ [ 
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चतुवंद-मनत्रानुक्रम-सुची 


श्यं मे वरुणो ग्र० १०.३.१ । 

अव मे हस्तो ऋ० १०.६०.१२; ० ४, 
१३.६। 

अयं यज्ञो देवया ऋ० १.१७७.४; काठ० 
स० ३५.२२ ॥ 

अयं यथा नभ्रा .ऋ० ८.१०२.८; सा० 
९४७। 

श्रयं यः सुञजये ऋ० ४.१५.४। 

श्रयं यो श्रभिशोचयिष्णु: झ० ६.२०.३ । 
अयं यो निश्चकूमायं ऋ० ४.३.२ । 

श्रयं यो भुरिमुलः भ्र० ६.४३.२। 

श्रयं यो वक्रो प्र० ७.५६.४ । 

श्रयं यो बच्चः ऋ० १०.२७.२१ । 

श्रयं यो विश्वान्‌ अ० ५.२२.२ । 

श्रयं यो होता ऋ० ०.५२.३; नि० ६. 
३५, ३६। 

श्यं रोचयदरुचः ऋ० ६.३६.४ । 

अयं लोकः प्रियतमो ग्र० ५.३०.१७ । 

श्रथं लोको जालं अ० ८.८.८ । 

अयं वस्चस्तर्पयन्ता अ० ६.१३४.१ । 

श्रयं वस्ते गभे ० १३.१.१ ६। 

श्रयं वा उ भ्रग्निः अ० १५.१०.७। 

ग्रं वाभव्रिमिः सुतः ऋ० ८.२२.८ । 

अयं वां कृष्णो ऋ० ८.८५.३ । 

अयं वां धर्मो ऋ० ८.६.४; ग्र० २०. 
.१३९.४। 

अयं वां परिषिच्यते ऋ० ४.४६.२; तै० 
भ्रा० ३.३३.११.१ । 

अयं वां भागो ऋ० ८.५७.४ | 

गयं वां मधुमत्तमः ऋ० १.४७.१; सा० 
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चठुवद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


अयं वां मित्रावरुणा ऋ० २.४१.४; य० 
७.९; सां० ९१०; तँ० स० १.४.५.१; 
म० १.३.२४; काठ० सं० ४.१०; कपि० 
३.१२; ४१.८; ताण्ड्य० ब्रा १२.२.३; 
श० ब्रा० ४.१.४.७; -मै० सं १.३.२४; 
कपि० ३.१.२; ४१.८ । 

अयं विचर्षरिएः ऋ० ९.६२.१०; सा० 
५०८ । 

अयं विदर्चिन्नद्श्ीकं ऋ० ६.४७.५ । 

श्रयं विप्राय ऋ० १०.२५.११ । 

अयं बिश्वा ऋ० ८.१०२.६; सा० ३४८। 

अयं विशवानि ऋ० ९.५४.३; सा० ७५७। 

अयं विष्कन्धं अ० २.४.३। _ 

अयं वृतश्चातयते ऋ० ४.१७.६ | 

आय वेनशचोदयत्‌ ऋ० १०.१२३.१; य० 
७.१६; नि० १०.३७; ३६, तै० सं० १.४. 
८.१; ऐ० व्रा० १.४.३३ ३.३.६; मै० सं० 
१.३. ३१; काठ० सं० ४.१४; श० ब्रा० 
४.२. १.१०, १४, १५; कपि० ३.१,.३; 
४१.८। 

यं वो घर्मो प्र० २०.१३६.४। 

अयं वो यज्ञ ऋ० ४.३४.३। 

ग्रयश्ण्वे ्रघजयन्‌ ऋ० ४.१७.१०; तै० 
ब्रा० २.८.३.३; में ० ४.१४.१७०। 

अयं स देवो अ० १३.३.१५। 

अयं समह मा ऋ० १.१२० ११ । 

श्रयं स यस्य ऋ० १०.६.१; सै० ४.१४. 
२१८। 

अयं स यो दिवस्परि ऋ० ९.३६.४; सा० 
€००। 

अयं स यो वरिभाणं ऋ० ६.४७.४। 

अयं स शिक्त ऋ० १.१६४२६; श्र० ९. 


४९ 


१०.७; नि० २.६; पै० सं० १६.६८.७। 
झर्य' सहत्तमानयो सा० ४५८। 
भ्रय॑ सहस्रमा नो श्र ७.२२.१; पै० सं० 
२०.४.१०॥। 


श्रयं सहला मृषिभिः ऋ० ८.३.४; य० ३३. 
८३; सा० १६०८; श्र० २०.१०४.२; का० 


- सं० ३२.८३ । 


श्रयं सह्रा परियुक्ताः सा० १८४५ । 

श्रयं स होता ऋ० १.१४९.४५३ सा० १७७६ | 
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६०; कपि० २८- १०; तऽ सं० ४.७.५.१ [|] 
भ्रशमास्यमवत ब्रहाणः ऋ० २.२४.४; नि० 
१०.१३ । हट : 
भ्रश्याम तं कास ऋ० ६.५.७; य० १८.७४; 
त० स्‌? १.२.१४,३, ८; श० ब्रा० €.५.२. 
७; मं० सं० ४.९.१५१ । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


अश्याम ते सुमति क्र० १.११४.३; कै सं० 
४.९. १५१; काठ० सं० ४०.८८ | 
ग्रभमदियमर्यमन्‌ अ० ६.६०.२; 
१९.१४.५। 
र्वं हि भुरिदावत्तरा ऋ० १.१०९.२; 
नि० ६.९; तै० सं० १.१.१४.१३ काठः 
सं० ४.१०१ । 
अशान्तस्य त्वा मनसा अ० १६.२५.१ | 
ग्रधीरा तनुभ॑वति ऋ० १०.८५.३०; ० 
१४.१.२७। 
ग्रभू रि कृपमाणस्य ग्र० ५.१९.१३.। 
अश्र ष्माणो भ्रधारयन्‌ ग्र० ३.६.२; पै० सं० 
३.७.२ । 
अइलीला तनूभवति ऋ० 
१४.१.२७। 
भ्रव इव रजो अ० १२.१.५७; पै० सं० 
१७.६.६ । 
अश्वत्थ खदिरो अ० २०.१३१.१४ । 
अ्रश्वत्थे वः य० ३५.४। | 


अश्वत्थे वो निषदनं ऋ० १०.९७.५; य० 
(९.७६; ३५.४; ते० सं० ४.२.६.२, ५; 
काठ० स० १६.१५६; कपि० २५.४ । 
अइवत्यो दर्मो अ० ८.७.२०; पै० सं० १६. 
१३.१०। 
अश्वत्यो देवसदनः अर ५.४.३; ६.९५.१; 
१९.३९.६; पै० स० ७.१०.६; १९.११.१; 
२०.१२.२। 9 
अइवमिद्गां रथप्रां ऋ० ८.७४. १०। 
अश्वस्तुपरो गोमृगः य० २४.१; दा’ ब्रा० 
१३.५.१.१३; मँ० सं० ३.१३.६; तै० सं० 
५.५.२३.१; का० सं० २६.१ । 


पे ° सं 0 


१०.८५.३० ` अ० 


अध्व्यस्यत्मना रथ्यस्य ऋ० ४.४१.१० । 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


अइवस्य त्वा वृषः य० ३७.९, श० ब्रा० 
१४.१.२.२०, २१; का० सं० ३७.६ | 
अश्वस्य वारो ० २०.१२९.१८। 


अक्वस्यात्र जनिमास्य ऋ० २.३५.६; सं० 
वि० विवाह संस्कार | 


अश्‍्वस्थाइवतरस्य अ० ४.४.८ । 

अ्वस्यास्नः सम्पतिता अ० ५.५.६; पै० 
स० ६.४.६ । 

अदव न गीर्भी ऋण 
१५८४। 

इवं न गुडहमश्विना ऋ० १.११७.४ । 

श्रशवं न त्वा वारवन्तं ऋ० १.२७.१; सा० 
१७, १६३४; नि० १.२०; सं० ब्रा» २६; 
सा० ब्रा० ३.१.४.३ । 

अश्वा इवेदरुषासः ऋ० ५.५९.५ । 

अवश्वादियायति तद्वर्दान्त ऋ० १०.७३.१० । 

अप्वा न या वाजिना ऋ० ६.६७.४ । 

अश्वायन्तो गण्यन्तो ऋ० १०.१६०.५; श्र० 
, २०.९६.५; तै० ब्रा० २-५.८.१२। 

अश्वावति प्रथमो ऋ० १.८३.१; अ० २०. 
२५.१। 

अइचाचतीर्गोमतीनं ऋ० ` ७.४१.७; ८०.३; 
य० ३४.४०; श्र० ३.१६.७; तै० ब्रा २. 
८ ६.९; पै० सं० ११.६.१० । 

अव्वावतीगोंसतीविश्व ऋ० १:१२३.१२। 

झश्वावतीर्गोसतीविइवसुविवो ऋ० १.४८.२। 

अव्वावती प्रतर अ० १८.२.३१ । 

्शवावतीं सोमावती ऋ० १०.६७.७; य० 
१२.८१; ते० सं० ४.२.६.१४ काठ० सं० 
१६.१५७; कपि० २५.४३ मै० सं० २.७ 
१७३ । 

झअइवावन्ते रथिनं ऋ० १०.४७५ । ` 


८.१०३.७; सा० 


५७ 


अश्वासो न ये ऋ० १०.७८.५ । 

श्रशवासो ये वामप ऋ० ७.७४.४। 

अइवाः कणा गावः ग्र ११.३.५ | 

अर्विनक्कतस्य ते य० २०.३५; का० सं० 
२२.२३ । 

अश्विना गोभिः य० २०.७३; काठ सं० 
३८.१०४; म० सं० ३.११.३३ का० स० 
२२.६१ । 

अश्विना घम य० ३८.१२; श० ब्रा० १४. 
२-२.२०-२३; मै० सं० ४.६.१३३;. 
का० सं० ३८.१२ । 

झश्विना तेजसा य० २०.८०; का० सं० 
२२.६८ । 

दिवना त्वाग्ने ० ३.४.४; पं ० सं० ३.१.४।॥ 

अझ्विना नमुचेः य° २०.५९; काठ० संं०- 
३८.९२; मे० सं० ३.११.१६; का० सं० 
२.२.४७ । 

अश्विना परिवामिषः ऋ० ३.५८.८ । 

अश्विना पिबतं ऋ० १.१५.११; ते० ब्रा०. 
२.७.१२.१ । 

झअश्विना पिबतां मधु० य० २०.६०; का० 
स० २२.७८। 

झश्विना पुरुदंससा ऋ० १.३.२; ऐ० ब्रा० 
३.२.१। 

अदिवना ब्रह्मणा अ० ५.२६.१२ । 

झर्विनां भेषजं य० २०.६४; काठ० सं०. 
३८-६०; में० स०.३.११.२१ का० सं०. 
२२.५२ । 

द्विना सधुमत्तसं ऋ० १.४७.३ । 
अध्विना मधुषुत्तमो ऋ० ३.५८.६ । 


झश्विना यज्वरीरिषः ऋ० १.३.१ ऐ० ब्रा०ः 


१.१.४ ३.१.१३ । 
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पद 


अश्विना यद्ध कहिचित्‌ ऋ० १.७४.१० | 
अध्विता याम हतमा ऋ० ७.७३.६ । 
अश्विना वातिरस्मदा त्र० १.९२.१६ सा० 
१७३४; ऐ० ब्रा० ७.२.८ | 
अध्विना वाजिनीवसु ऋ० ५.७८.३ | 
अदिवना वायुना ऋ० ३.५८.७; ऐ० ब्रा० 
४.२.५। 
अश्विनावेह गच्छतं ऋ० 
३.२०; ऐ० न्रा० ५.१.१ । 
अहिविनावेह गच्छतं नासत्या ऋ० ५.७८.१। 
अङ्ना सारघेण स० ६.६९.२; ९.१.१९; 
प० स० १६.२३.९; १६ ३२.१४। 
'अस्विना सु विचाकशत्‌ ऋ० ८.७३.१७ । 
अदिविना स्वृषे स्तुहि ऋ० =.२६.१०। 
'अश्विना हरिणाविव ऋ० ५.७८.२। 
अइ्विना हविरिन्द्रिय य० २०.६७; काठ 
सं० ३८-६८; मै० सं० ३.११.२४; का० 
स० २२.५५; । 


५,७५.७; नि० 


१६.८९; मै० सं० 
३.११.८१; का० सं० २१.८९ । 
'अस्विभ्यां पच्यस्व य० १०.३१; श० ब्रा० 
*. ३. ३.२०-२२; कपि० सं० २.१० | 
'श्ररिविम्यां पिन्वस्व य० ३८.४; श० ब्रा० 
१४.२.१.११-१४; मै० सं० ४.६.११०; 
का० सं० ३८.४। 

'असिविभ्यां आतः सवनम्‌ य° १९.२६; का० 
स० २१.२८ | 

'अस्वी रथी सुरूप ऋ० ९.४.६; सा० २७७; 

सा० ब्रा० ३.१.८. १५ । 


अइवी रथो सुरूप सा० २७७। 
अश्वेव चित्रारणी ऋ० ४.५२.२ सा० 


क ऋए० F 
CC-0, Panini Kanya ॥८*्ठाविशानिः Vidyalaya हिवाति ॥ अ० १९-८२३ ks ॥ कै 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


१७२६ । 

गवो शृतेन त्मन्या य° २९.१०; तै० सं० 
५.१.११.१०; का० सं० ३१.१० । 

शवो न क्रन्दन्जनिभिः ऋ० ३.२६.३ । 

अइवो न क्रदो ऋ० ९.९७.२८ । 

अइवो न चक्रदो ऋ० ९.६४.३; सा० ७८३ । 

अइवो वोळहा ऋ० ६.११२४; नि० ९.२ । 

श्रहव्यो वारो ऋ० १.३२.१२। 

अषाढ युत्सु ऋ० १.९१.२१; य० ३४.२५; 
त० ब्रा० २.४.३.८; ७.४.१; -मै० सं० 
४.१२.२; का० सं० ३३.१४ । 

ग्रषाढा सि सहभाना य० १३.२६; श० ब्रा० 
७.४.२.३६; .मै० सं० २.७.२१६; तै० सं० 
४.२.९.५ । 

ग्रषाळहं युत्सु ऋ० १.९१.२१; य० ३४. 
२०; त० ब्रा० २.४.३.८; ७.४. १ । 

्रषाळहमुग्रं पृतनासु ऋ० ८.७०.४; सा० 
११५६; अ० २०.९२.१९ । 

्रबाळहो श्रग्ने ऋ० ३.१५.४ | 

भ्रष्ट च मेऽशीतिइच श्र० ५.१५.८; पै० सं० 
८.५.८ । 

भ्रष्ट जाता भुता ० ८.8.२१ । 

अष्टघा युक्तो ० १३.३.१६ । 

ष्टचम्यः स्वाहा» अ० १.२३.५ । 

भष्टाचरु' वतंत अर» ११.४.२२ । 

अष्टाचक्रा नवद्वारा ग्र० १०-२.३१; पै० सं० 
१६.६२.३। 

प्रष्टादशर्चेड:य स्वाहा अ० १०.२३.१५ । 

प्रष्टापदी चतुरक्षी ० ५.१.७; पै० सं० 
९.१८.१० | 

अष्टामहो दिवो ऋ० १.१२१.८। 
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चतुवेद-मन्तरानुक्रम-सुची शह 


भू० उपा० विषय । 

शष्टेन्द्रस्य षड्‌ यमस्य अ० ८.९.२३; पै० 
सं० १६.२०.२। 

भ्रष्टो पुत्रासो ऋ० १०.७२.८; ते० ग्रा० 

१.१३.२; ताण्ड्य ब्रा २४.१२ ६; मै ० सं० 
४.६.५८। 

अष्टौ व्यख्यत्‌ ऋ० १.३५.८; य० ३४,२४; 
का० सं० ३३.१८। 

असच्च सच्च परमे ऋ० १०.५,७। 

असच्छाखां प्रतिष्ठन्ती भ्र० १०.७.२१; पै० 
सं० १७.६.२ । 

असति सत्‌ प्रतिष्ठितः श्र० १७.१.११; पं ० 
सं० १८.३२.३। 

असत्सु मे जरितः ऋ० १०.२७.१; ए० 
झा० १.२.२ । 

असदन्न सुवीयं ऋ० ८.३१.१८; काठ० सं० 
सं० ११.३७। 

असदन्‌ गावः ० ७.९६.१। - 

असद्‌ सुस्याः समभवत्‌ अ० ४.१९.६; प० 

सं० ५.२५.६ । 

आअसन्तापं मे हृदयमुर्वी प्र० १६.३.६। 

असन्तापे सुतपसो ० ४.२६.३ । 

असन्निवत्वे ्राहवनानि ऋ० ७.८.५ । 

असन्मन्त्राद्‌ दुष्वपन्याद अ० ४.६.६; पै० 
सं ८.३.६। 

असपत्न सपत्नघ्नी ऋ० १०.१५९.५। 

असपत्नं नो अघराद्‌ अ० ८.५.१७; पै० 
सं० १६.२८.७ । 

असपत्नं पुरस्तात्‌ अ० १९.१६. १॥ २७.१४; 
पै० सं० १०.८.४; १३.३.१५ । 

असपत्नः सपत्नहा ऋ० १०.१७४.५ ग्र० 
१.२९.६ । 
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समं क्षत्रमसमा ऋ० १.५४.८ । 

समाति नितोशनं ऋ० १०.६०.२ । 

असजि कलशा ऋ० ९.१०६.१२; सां 
९४२। 

असजि रथ्यो ऋ० ९.३६.१; सा० ४९०; 
श्रा० ब्रा० ६.१.४.४ । 

अर्साजवक्वा रथ्ये ऋ० ६.६ १.१; सा० 
५४३ | 

अर्साज वाजी ऋ० ९.१०.१६ । 

असजि वां स्थविरा ऋ० १.१८१.७ । 

्रसजि स्कम्भो ऋ० ६.८६.४६ | 

श्रसवं वरिश्चरतु अ० ६.२.१४; पै० सं० 
१६.७७.४। 

श्रसवे स्वाहा य० २२.३०; मै० सं० ३.१२. 
१३; का० सं० २४.३४; कपि० ४८.६। ` 

असश्चतः शतघारा ऋ० ६.८६.२७। 

श्रसश्चता मघवदृभ्यो ऋ० ७.६७.९ । | 

ग्रसइचन्ती भुरिघारे ऋ० ६.७०.२; नि० 
५.२ 

श्रसंख्याता सहस्रार य० १६.५४; श० ग्रा० 
९.१.१.२९; मं० सं० २.९.४.३; कपि० 
२७.६। 

श्रसंज्ञा गन्धेन अ० १२.५.३४ । 

श्रसंबाघे पृथिव्या ग्र० १८.२.२० । 

संबाधं वध्यतो अ० १२.१.२। 

असंमृष्टो जायसे ऋ० ५.११.३; तै० ब्रा० 
२.४.३.३ । 

सादि वृत्रो ऋ० ७.७.५ । 

साम यया सुषखाय ऋ० १.१७३.६।. | 

ग्रसामि हि प्रयज्यवः ऋ० १.३९.९ । 

असाम्योजो बिभृथा ऋ० १.३६.१०; ति० . 
६.२३ । ! 
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झसावन्यो असुर ऋ० १०.१३२.४। 
असावि ते जुजुषाणाय ऋ० ५.४३.५ । 
असावि देवं गो ऋ० ७.२१.१; सा० ३१३; 
ऐ० ब्रा० ६.३.३; आ० ब्रा» ६.२.५.५ । 
सावि सोम ऋ० १.८४.१; सा० ३४७, 
१०२५; ते० सं० १.४.३६. १; तां० ब्रा० 
१२.१३.१७; १३.६.५ । 
सावि सोमः पुरुहृत ऋ० १०.१०४.१ । 
सावि सोसो भ्ररुषो ऋ० ९.८२.१; सा० 
५६२, १३१६। 
साव्यं शुमंदायाप्सु ऋ० ९.६२.४; सा० 
४७३, १००८; तां० ब्रा० १३.५.१; ग्रा० 
ब्रा० ६.१.४.४ । 
झसिक्न्या यजमानो ऋ० ४.१७.१५ । 
सितस्य ते ब्रह्मणा अ० १.१४.४ । 
श्रसितस्य तँमातस्य अ० ५.१.६; पै० सं० 
१.४४.१; ८.२.४।. | 
श्रसितं ते प्रलयनं अ० १.२३.३; पै० सं० 
१-१६.३। 
सि यमो ग्रस्यादित्यः ऋ० १.१६३.३; य० 
२९.१४; त° सं० ४.६.७.१; काठ० सं० 
४०.३७; काठ० सं० ३१.२६ । 3 
सि हि वीर ऋ० १.८१.२; सा० १००३; 
० २०.५६.२। 
भ्रसुनीते पुनरस्मास्‌ ऋ० १०.५९.६; ऋ० 
भू पुनर्जेन्मविषय । 
 झसुनोते भनो ऋ० ` 
[ १०.३८ । 
श्रसुन्वन्तमयजमानस्‌ य० १२.६२; काठ० 
सं० १६.१३९; श० ब्रा० ७.२.१.६; मै० 
सं० २.७.१४५; तै० सं० ४.२.५.१०; 
कपि० २५.३ । 
'श्रसुन्वन्तं समंजहि ऋ० १.१७६.४; मै० सं० 


ee 


१०.५९.४५; नि० 


२.७.१४५ । 
झसुन्वामिन्द्र संसदं ऋ० ८.१४.१५; 
२०.२९.५। 

ग्रसुराणां दुहितासि भ्र० ६.१००.३; पै० 
स० १९.१३.६। 

असुरास्त्वा न्यखनन्‌ अ० ६.१०९.३; पै० 
सं० १६.२७.१० | 

सुत पुर्वो ब्रृषमो ऋ० ३.३८.५। 

झसूत पृहिनमंहते ऋ० १.१६८.६। 
असूतिका रामाय ग्र० ६.८३.३; पै» 
१.२१.४। 

शरसूर्या नाम ते य० ४०.३; ल० ग्र० भ्रान्ति? 
पृष्ठ ३०७; ऋ० भू० भाष्यकरणशंका- 
समाधानविषय; जी० दे० २.२६; द० शा० 
९९; का० सं० ४०.३ । 

असृक्षत प्र वाजिनो ऋ०. ६.६४.४; सा० 
४८२, १०३४; तां० ब्रा० १३.७.५ । * 

असुग्ने देववीतये सा० १८१२ । 

असुग्रन्देववीतये क्र० ९.४६.१ । 

झसग्रन्देववीतये वाजयन्तो ऋ० 8.६७.१७; 
सा० (८१२। = 75. 

रसुग्रमिन्द्र ते गिरः ऋ० १.९.४; सा० 
२०५; ग्र० २० ७१.१० । 

्रसुग्रमिन्दवः पथा ऋ० 
११२८। 

सेन्या वः पणयो ऋ० १०-१०८.६ । 

सौ च या न ऋ० ८.६१.६ । 

श्रसौ मे स्मरतादिति ग्र० ६.१३०.२। ` 

असौ य एषि ऋ० ८.९१.२ । 

ग्रसौ यस्तास्रो अरुण य० १६.३; काठ० 
सं० १७.३५; मै० सं० २.९.१; तै० संग 

७; कपि० २७.१ । 
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सं० 
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'असौ यः पन्या ऋ० १.१०५.१६। 

असो या सेना य० १७.४७ | 

असौ य सेना मरुतः सा० १८६०; अ० ३. 
२.६; पै० सं० ३.५.६। 

असौ यो झधराद ० २.१४.३ । 

असौ योऽवसर्पति य० १६.७; काठ० सं० 
१७.३९; मै० सं० २.६.२०; तै० सं० ४. 
५.१.८; कपि० २७.१ । 

असो हा इह ते भ्र० १८.४.६६; पै० सं० 
२०.६०.९६ । 

'श्रस्कन्नमद्य देवेभ्यः य० २.८; श० ब्रा० १. 
४.५.१-३; कपि० १.१२; ४७.११ । 


अस्तन्भादृयामसुरो ऋ० ८.४२.१; य० ४. 
३०; त० सं० १.२.८; ५; ऐ० ब्रा० १. 


२-४ म० सं० १.२.३६; ३.७.१३। 

$अस्तन्यते नमोऽस्त अ्० १७.१.२३; पै० सं० 
१८.३२.७। 

अस्ताचि मन्म पुष्य ऋ० ८.५२.९; सा० 
१६७७; अ० २०.११९.१। 

'अस्ताव्यग्निनंरां सुशेवो ऋ० १०.४५.१२; 
य० १२.२९; म० सं० २.७.११७; कपि० 
३२.१। 

अस्ताच्यर्निः शिमीवदिभः ऋ० १.१४१.१३; 
मै० २.७.११७ । 

अस्ति देवा अंहोरः क्र ० ८.६७.७ । 

अस्ति सोमो अयं ऋ० ८.६४.४; सा० १७४, 
१७८५; तां० ब्रा० ९.७.१ । 

अस्ति हि वः सजात्यं ऋ० ८.२७.१०; नि० 
६.१४। 

'अस्ति हि वामिह ऋ० ५.७४.६ । 

अस्ति हि ष्मा ऋ० १.३७.१५ । 
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अस्तु भरौषद्‌ ऋ० १.१३९ १; सा० ४६१; 
मँ० १.४.५०; ४.१.६८; ४.६.१३१; ऐ० 
ब्रा० ५.२.७ । 

श्रस्तेव सु प्रतरं ऋ० १०.४२.१; अ० २०. 
८९.१ । 

अ्रस्तोदव॑ स्तोम्या ऋ० १.१२४.१३। 

अस्त्रा नीलशिखण्डेन अ० ११.२.७ । 

ग्रस्थादू द्योरस्थात्‌ श्र० ६.४४.१; ७७ १; 
प० सं० ३.४०.५; ९.१०.११; १९. १६-१; 
२०.५६.३ । 

अस्थि कृत्वा समिधं ० ११.८ २६; पै० 
स० १६.८७.१० । | 

श्रस्थिजस्य किलासस्य अ० १.२३.४ | 
पस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः ० २.३३.६; २०. 
९६.२२. पे० सं० ४.७.५ । 

श्रस्थि्तसं परत्तसम्‌ अ्० ६.१४.१; पै० 
सं १९.१३.७; 

अस्थीन्यस्य पीडय म्र० १२.५.७० । 

अस्थुरु चित्रा ऋ० ४.५१.२ । 

अस्मस्यभिन्दविन्द्रयुः ऋ० ३.२.६; सा० | 
१०४६ । 2 

अस्मम्य गातुवित्तमः ऋ० ६.१०६.६। ` 
अस्मभ्यं तहिवों ऋ० २.३८.११; काठ» | 

स० १७.१०६। 

अस्मभ्यं तदसो ऋ० २.१३.२३; १४.१२ । | 

अस्सस्य ताँ अपा ऋ० ४.३१.१३। 

भस्मस्यं त्वा वसुविद्‌ ऋ० ३.१०४.४; 
सा० ५७५ । । 

भ्रस्मस्यं रोदसी क्र० 8.७.९ सा० ११३६। | 

अस्मभ्यं सुत्व सिनद्रता ऋ० १०.१३३.७। 
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अस्मा अस्मा इदन्धसो ऋ० ६.४२.४; सा० 
१४४३ । 

अस्मा इत्काव्य ऋ० ५.३६.५ । 

अस्मा इडुग्नारिचित्‌ ऋ० १.६१.१८; अ० 
२०.३५.८। 


अस्मा इडुत्यदनु ऋ० १.६१.१८; 'अ० २०. 


३५.१५ । 


अस्मा इडु त्यमुपमं ऋ० १.६१.३; ग्र० २०. 


३५.३ । 
अस्सा इदु त्वष्टा ऋ० 
२०.३५.६। 
अस्मा इदु प्रतवसे ऋ० १.६१.१; अ्० २० 
३५.१; नि० ५.११; ६.१२; ऐड ब्रा० 
६.४.२; गो० ब्रा० उ० ५.१५। 
श्रस्मा इड प्रभरा ऋ० १.६१.१२; अ० 


१.६१.६; ग्र० 


२०.३५.१२; नि० ६.२१; मै० सं० ४. 


१२.५६; काठ० सं० ८.५५ | 


अस्मा इढु प्रय ऋ० १.६१.२; श्र० २०. 


३५.२। 
ग्रस्मा इढु सप्तिमिव ऋ० १.६१.५; ग्र 
२०.३५.५ । 
' अस्मा इदु स्तोमं ऋ० 
 २०.३५.४। 
। झस्मा उक्थाय ऋ० ५.४५.३ । 
' अस्माउते महि ऋ० ६.१.१०; तै० ब्रा० 
` ३.६.१०.४; ऐ० ब्रा० २.१.१०; मै० सं० 
४. १३.५६; काठ० सं० १८.१२३ । 
` अस्मा उवास ऋ० 5.8६. १ । 
- अस्मा ऊधु प्रभुतये ऋ० ८.४१.१। ` 
` अस्मा एतहिव्य चव ६.३४.४। 
Do ऋ० ६.३४.५ । 
प्रस्माक मरने अ्रध्वर ऋ० ५.४.८ । 


१,६१.४; अज 


अस्माकमग्ने मघवत्सु ऋ० १.१४० १०; 
म० स० ४.११.२१ । 

अस्माकमग्ने मघवत्सु धास्था ऋ० ६.८ ६; 
त० स० १.५.११.७। 

अस्माकमत्र पितरः ऋ० ४.४२ नप; श० 
ब्रा० १२.१.४.५ । 

अस्माकमत्र पितरो मनुष्या ऋ० ४.१. १३। 

्रस्माकमंद्य वामयं ऋ० ८.५.१८ । 

श्रस्माकमद्यान्तमं ऋ० ८.३३.१५ । 

भ्रस्माकमायुवंधय ऋ० ३.६२.१५; ऐ०्ब्रा० 
१.५.४। 

अस्माकमित्सु शृणुहि ऋ० ४.२२.१० । 

अस्माकमिन्द्र दुष्टरं ऋह० ५.३५.७ । 

अस्माकमिन्द्र भूतु ते ऋ० ६.४५.३० । 

अस्साकमिखः समृतेषु ऋ० ` १०.१०३.११; 
य० १७.४३; सा० १८५६; अ० १९. 
१३.११; काठ० सं० १८.५४ तै० सं० 
४.६.४.३; १०; कपि० २८.५; मैँ० सं० 
२.१०.४३; ४.१४.१९७। 

अस्माकमिन्द्रा वरुणा ७.८२.६ । 

अस्माक मिन्द्र हि नो ऋ० ५.३५.८ । 

अस्माकमुत्त मं कृधि ऋ० ४.३१.१५ । 

अस्माकमूर्जा रथं ऋ० १०.२६.६। 

अस्माकं जोष्यध्वरं ऋ० ४.९.७ । 

अस्माक त्वा मतीनां ऋ० ४.३२.१५ ४ 

अस्माकं त्वा सुतां ऋ० ८.६.४२ । 

अस्माक देवा ऋ० १०.३७.११ ॥ 

अस्माक धृष्ण या ऋ० ४.३१.१४। ` 

ग्रस्माक मित्राव ररा ऋ० २.३१.१ । 

अस्माक व इन्द्रमुःसलि ऋ० १.१२९.४॥ 
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अस्माक सु रथं ऋ० ८.४५.६ । 

अस्माकेमिः सत्वभिः ऋ० २.३०.१० । 

अस्मात्वमधि जातो य० ३५.२२; का० सं० 
३५.५५ । 

्रस्मादहुं तविषादीषमारः ऋ० १.१७१.४। 

ग्रस्मान्त्समयं पवमान ऋ० ९.८५.२ । 

अस्मान्त्सु तत्र चोदय ऋ० १.९.६; अ० 

२०.७१.१२ । 

अस्म अवन्तु ते ऋ० ४.३१.१०। 

अस्माँ अविडिढ ऋ० ४.३१.१२ । 

अस्मा इहा वृणीष्व ऋ०. ४.३१.११ । 

झस्मिन्त्समुद्रे भ्रष्युत्तर ऋ० . १०.६८.६। 

अस्मिन्त्स्बेः तच्छुकपुत ऋ० १०.१३२.५ । 

अस्मिन्न इन्द्र ऋ० १०.३८.१। 

अ्रस्मिन्निद्रो नि दधातु अ० ८.५.२१३ पै० 
सं० १६.२८.१० । 

अरिमिन्पदे परमे ऋ० २.३५.१४ । 

अस्मिन्‌ मणावेकशतं प्र० १६.४६.५; पै० 
सं० ४.२३.४। £ 

अस्मिन्‌ महत्यणंवे य° १६.५५; श० ब्रा० 
९.१.१.२९; तै० सं० ४.५.११.२; कपि० 
२७.६। " 

झस्मिन्यजे ग्रदाभ्या ऋ० ५.७५.८; ऐ० ब्रा० 
५.१.१। 

झस्मिन्‌ वयं सङ्कसुके अ० १९.२:१३; पै० 
सं० १७.३१.३। 

अस्मिन्‌ बसु वसवो अ० १.६.१; पे० सं० 
१-१९.१। 

अस्मे आ वहतं ऋ०८.५.१५ । 

झस्मे इन्द्र सचा ऋ० ८.६७.८ । 

झस्मे इन्द्रा बुहस्पती ऋ० ४.४६.४; तै० सं० 
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१०.५० । 

स्मे इन्द्रा वरुणा क्र» ७.८४.४ | 

अस्मे इन्द्रो वरुणो ऋ० ७.८२.१०; ८३.१० ॥ 

अस्मे ऊ षु वृषणा ऋ० १.१८४.२। 
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अस्मे घेहि द्युमतीं ऋ० १०.९८.३। 
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सं० बि० जात० निष्क्र० संध्कार । 

अस्मे रयि न ऋ० १.१४१.११। 

अस्से रायो दिवेदिवे ऋ० ४.८.७ । 

अस्मे रुद्रा मेहना ऋ० ८.६३.१२; य° ३३. 
५०; का० सं० ३२.५० ॥ 

अस्मे वत्सं परिषन्तं ऋ० १.७२.२ | 

अस्मे वषिष्ठा ऋ० ४.२२.६ । 

स्मे वसुनि ऋ० ६.६३.३० । 

ग्रस्मे बीरो मरुतः ऋ० ७.५६.२४ | 

अस्मे वो अरस्त्विन्त्रियम्‌ य० ६.२२; श० ब्रा 
५.२.१.१५; १८, २५; कपि० ४५.४ | 

ग्रस्मे श्रोष्ठेमिः ऋ० ७.७७.५ । 

अस्मे सा वां साध्वी ऋ० १. १८४.४ । 

अस्मे सोम श्रियस्‌ ऋ० १.४३.७ । 

झस्मे क्षत्रसग्नोषोमा ० ६.५४.२। 

स्मे क्षत्राशि धारयन्तं 0 ७.७८.२ । 

अस्मै ग्रामाय अ० ६.४०.२; पे० सं० १. 
२७. ४ 

अस्मे तिस्रो ऋण २.३५.५; सं० वि० > 
संस्कार । 
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आदित्ते झस्य वीयंस्य ऋ० १.१३१.५; अ० 
२०.७५.३। 

झादित्ते चिइवे क्रतुं ऋ० १.६८.३ । 

झादित्पशचा बुबुधाना ऋ० ४.१.१८ । 

आदित्‌ पइ्याम्थुत प्र० ३.१३.६; का5० सं० 
३५-१५; मं० सं० २.१३.११ । 

आदित्प्रत्नस्य रेतसो ऋ० ८.६.३०; सा० 
२०; ए० ग्रा० ३.२.४; काठ० सं० २.७८; 
सा० ब्रा० ३.१.४.३ । 

आदित्य चक्षरादस्त्व ग्र० ५.२१.१० । 

आदित्य नावमारुक्षः प्र० १७.१.२५ । 

आदित्यं गर्भ य० १३.४१; ते० सं० ४.२. 
१०-१; श० ब्रा ७.५.२.१७; मै० सं० 
२.७.२३६; स० वि० गर्भाधान संस्कारः; 
कपि० २५.८। 

आदित्या अव हि ऋ० ८.४७.११ । 

श्रादित्यानां वसुनां ऋ० १०.४८.११ । 

आदित्यानामवसा ऋ० ७.५१.१; त० सं० 
२.१.११.६, २०; मै० सं० ४.१४.१६८। 

आदित्या रुद्रा बसवो अ० ११.६.१३; १९. 
११.४; २०.१३५.६; ऐ० ब्रा० ६.५.६; 
गो० ब्रा० उ० ६.१४। 


आदित्या रुद्रा सवः ऋ० ३.८.८ । 

आदित्या रुद्रा वसवो ऋ० ७.३५.१४; अ० 
१९.११.४; गो० ब्रा० उ० ६.१४। 

आदित्या विइवेसरुतशच ऋ० ७.५१.३ । 

आदित्यासो ग्रति स्रिधो ऋ० १०.१२६.५। 

भ्रादित्यासो म्रदितयः ऋ० ७.५२.१; काठ० 
सं० ११.४८ । 

आदित्यासो अदितिः ऋ० ७-५१-२३ ऐं० ब्रा० 
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ब्रा० उ० ६.१४ । 

ग्रादित्येभ्यो ग्राङ्किरोभ्यो अ० १२.३.४४; 
पे० सं० १७.४०.४; काठ० सं० ११.११; 
ते० सं० १.१.१३.५। 

आदित्ये रिस्प्रः सगणो ऋ० १०-१५७.३; सा० 
१११२; अ० २०.६३.२; १२४.५; तै० 
झा० १.२७.१ । 

झादित्येनों भारती य० २६.८; मै० सं० ३. 
१६.२४; का० सं० ३१.८ । 

ग्रादित्साप्तस्य चाकिरन्‌ ऋ० ८.५५.५ । 

आदिद्ध नेस इच्द्रियं ऋ० ४.२४.५ । 

श्रादिद्धोतारं वृणते ऋ० १.१४१.६। 

आदिनबं प्रतिदीव्ने अ० ७.१०९.४; पै० स॒० 
४.६.७ । 

श्रादिन्द्रः सत्रा तविषीर्‌ ऋ० १०.११३.५। 

आदिन्मातुराविशद्‌ ऋ० ११४१.५ । 

ग्रा दिवस्पृष्ठतइवयुः ऋ० ९.३६.६ । 

आदीमइवं न हेतारो ऋ० ९.६२.६; सा० 
१०१०। 
प्रादीं के चित्पदय ऋण ६.११०६३ सा० 
१४९५। 

आदीं त्रितस्य ऋ० ९.३२.२; सा० ७७१ । 

झादों शवस्पन्नवीद ऋ० ८.७७.२ । 

आदीं हंसो यथा गणम्‌ ऋ० ६.३२-३; सा० 
७७० । 

झाद नु ते अनु ऋ० ८.६३.५ । 

आदू मे निवरो ऋ० ८९३.१४५ । 

झाहध्नोति ह॒विष्कृति ऋ० १.१८.८ । 

झा देवानामग्रयावेह ऋ० १०.७०.२। 

झा देवानामपि पन्यां ऋ० १०-२-३; ग्र० 
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ब्रा० १.२३; ७.२७; काठ० सं० २.११२। 

झा देवानासभवः केतु ऋ० ३.१.१७ । 

श्रा देवेषु वृइचते अ० १५.१२.१० । 

आदेवो ददे बुध्न्या क्र० ७.६.७। 

श्रा देवो दूतो ऋ० १०.६८.२। 

झा देवो यातु ऋ० ७.४५.१ तँ” ब्रा० 
२.८.६.१; ए० ब्रा० ५.१.५३ मं० सं० 
४.१४.८०; काठ० सं० १७.१०५। 

भा देन्यानि पार्थिवानि ऋ० ५.४१.१४। 

श्रा देव्या वुणीमहे ऋ० ७.६७.२। 

झा देवयानि व्रता ऋ० १.७०.२। 

श्राद्य रथं भानुमो ऋ० ५.१.११ । 

ग्राद्यां तनोषि ऋ० ४.५२.७। 

ग्राद्रोदसी वितर ऋ० ५.२६.४। 

झा दूस्यां हरिभ्यां ऋ० २.१८.३; नि० 
७.६। 

झा दिवहाँ अमिनो ऋ० १०.११६.४। 

झाधत्त पितरो य० २.३३; ऋ० भू ० पितृयज्ञ 
विषय । ३% 

झा धर्णासिब्र हदवो ऋ० ५.४३.१३; ऐ० 
ब्रा० ५.४.१ । 

झा धावता सुहस्त्यः ऋ० ६.४६.४; नि० 
२.५ । 

ग्राधोवर्शा कामशल्याम्‌ अ० ३.२५-२। 

झाघीषसाणायाः पतिः ऋ० १०.२६.६ । 

झा घृष्वेस्पे दघाता ऋ० ७.३४.४; . ए० 
ब्रा० ५.२.२। 

झा घेनवः पयसा ऋ० ५४३.१; ए ०. ब्रा० 
२.३.२ । 

झा नवो घुन० ऋ० ३.५५.१६; स० प्र० 
चतुर्थंसमु० । 


आ घेनवो मामतेयं ऋ० १.१५२.६ । 

भ्राध्रेण चित्तद् कं ऋ० ७.१८.१७ । 

झा न इडाभिविदथे ऋ० १.१८६१ य० 
३३.३४ का० सं० ३२.३४; । 

आ न इन्दो महीमिषं ऋ० ९.६५.१३ । 

ग्रा न इन्दो शतरिबनं ऋ० ९.६७.६ । 

झा न इन्दो शतरिवनं ऋ० ६.६५.१७; सा० 
८३५। 

झा न इन्द्र महीमिषं ऋ० ८.६.२३ । 

श्रा न इन्द्र वुक्षसे ऋ० १०.२२.७। 

आ न इन्द्रावहस्पती ऋ० ४.४६.३ । 

झा न इन्द्रो दूरादा ऋ० ४.२०१; य० २०. 
४८; ए० ब्रा ४.५.२; ऐ० झा० 
५.२.२; का० सं० २२.२६ । 

झा न इन्द्रो हरिमिर्या ऋ० ४.२०.२; य० 
२०.४६; का० सं० २२.३७। 

आ न इडासिविदथे ऋ० १.१८६.१; य० 
३३.३४, ४७. 

झा न ऊजे बहतमद्विना ऋ० १.१५७.४ | 

झा न एतु मनः य० ३.५४; काठ ० सं० 
8.५; ते सं० १.८.५.११; श० ग्रा २.६. 
१.३६; सै० सं० १.१०.१६; कपि० =.१०। 

गानन्दा मोदा: प्रमुदो अ० ११.७.२६ 
८.२४ । 

झा नपातः शवसो ऋ० ४-३४.९६ । 

झा नयैतमा रभस्व अ० ६.५.१ पे० सं० 
१६६७.१; सं ० वि० वानप्रस्यसंस्कार । 

झा नस्तुजं राय ऋ० ३.४५.४। 

श्रा नस्ते गन्तु सत्सरः ऋ० १-१७५-९२; सा० 
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झा न पवस्व धारया ऋ० ९-३५-१ । 
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अहल कुश वत्तक श्र० २०.१३ १.६ । 
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२.२१ एं ० ब्रा० ५.२.१० । 
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१४.२ १-१; मं० सं० ४९.१२६; का० सं० 
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अह केतुरहं मूर्धा ऋ० १०.१५९.२। 
अह गभमदघां ऋ० १०.१८३.३; ए ० ब्रा० 
१.४.४। 
अहं गुङ्गुभ्यो झतिथिग्वं ऋ० १०.४८.८। 
ग्रहं गृभ्णामि श्र० ३.८.६; ६.६४.२ । 
झह च त्व च ऋ० ८.६२. ११; नि० १.४; 
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आ न स्तोममुप व्रविध्यानो ऋ० ८.४९.५ । 
आ नाममिमंरुतो वक्षि ऋ० ५.४३.१० । 
ग्रा नायस्य दक्षिणा ऋ० 5.२४.२९। 
मा नासत्या गच्छतं ऋ० १.३४.१०। 
ग्रा नासत्या त्रिभिः ऋ० १.३४.११; य० 
३४.४७; का० सं० ३३.३५। 
झा निरेकमुत प्रियं ऋ० ८.२४.४। 
ग्रा निवर्तन वर्तेय ऋ० १०.१.८; तै० सं० 
३.३.१०.१ । 
आ निवतं नि वतय पुनः ऋ० १०.१९.६। 
ग्रा नुनमश्विना युवं ऋ० ८.8.१; अ० २०. 
१३९.१। | 
झा नुनमहिवनोऋ विः ऋ० ८.९.७; अ्र० 
२०.१४०.२ । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्र म-सूची 


आ नूनं यातमदिविना रथेन ऋ० ८-८-२; 
० २०.१४१.४। 

झा नुनं यातमहिवनाइवभिः ऋ० ८.८७.५ । 

आ नुनं यातमश्विनेमा ऋ० ८.६.१४; अ० 
२०.१४१.४। 

झा नुन रघुवर्तेति ऋ० ८.९.८; अ० २०. 
१४०.३; ए ० ब्र।० १.४.५ । 

झानुत्यतः शिखण्डिनो अ० ४.३७.७ । 

आ नो अग्ने रायि ऋ० १.७९.८; सा० 
१५२५ मँ० सं० ४.१२.१०६; काठ ० सं० 
१०.२८ । 

गा नो अग्ने वयोवृधं ऋ० ८.६०.११; सा० 
४३। 

आ नो श्रग्ने सुचेतना ऋ० १.७९.६; सा० 
१५२६ ते० ब्रा २.४.५.३; मे० सं० ४. 
१०.१३१; ४.१२.१०५; काठ० स॒० 
२.७२ । 

आ नो अन्ने सुर्मात अ० २.३६.१; पै० स० 
२.२१.१। 
झा नो अद्य समनसो ऋ० ८.२७.५ । 
झा नो अस्वावदश्विना ऋ० ८.२२.१७। 
झा नो ग्रदिवना त्रिवृता ऋ० १.३४.१२ ॥ 
ग्रानो गन्त मयो ऋ० ८.८.१६ । 
ग्रा नो गन्त रिशादसा ऋ० ५.७१.१ । 
झा नो गन्तं रिशादसेमां ऋ० ८.८.१७ । 
झा नो गव्यान्यश्व्या ऋ० ८.३४.१४ । 

आ नो गव्येभिरइव्येः ऋ० ८.७३.१४ । 

आ नो गब्येभिरइव्यवंसव्यः ऋ० ६.६०.१४ 
झा नो गहि सख्येभिः ऋ० ३.१.१६; मं० 
सं० ४.१४.२२५ । 
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' नो गोसन्तमदिवना ऋ० ८.५.१० । 

आ नो दधिक्राः पथ्यां ऋ० ७.४४.५। 

' नो दिव आ पृथिव्या ऋ० ७.२४.३; मं० 
स० ४.११.६२; ४.१४.४३ । 

झा नो दिवो बृहतः ऋ० ५.४३.११; ते० 
सं० १८.२२.४; ए ० ब्रा० ५.४.१; म० 
सं० ४.१०.१६; काठ० सं० ४.१२१ । 

झा नो देच शवसा ऋ० ७.३०.१; ए० 

ब्न० ५.३.१। 

आ नो देवः सविता त्रायमाणो ऋ० ६.५०.८ 

झा नो देवः सविता साविदाद्‌ ऋ० १०. 
१००.३ । 

आ.नो देवानामुप वेतु ऋ० १०.३१.१ । 

आ नो देवेभिरुपदेवहांत ऋ० ७-१४-३ । 

झा नो देवेभिरुप यातं ऋ० ७.७२.२; ए ० 
ब्रा» ५.३.१ । 

आ नो झम्नेरा अ्रवोभिः ऋ० ८.५.३२ । 

झा नो द्रप्सा सघुमन्तो ऋ० १०.६८.४। 

झा नो नावा मतीनां ऋ० १.४६.७; ऋ० 
भू ० नौविमानविषय । 

आ नो नियुद्धिः शतिनी ऋ० ७.६२.५; 
य०२७.२८; मे० सं० ४.१४.२६; त० 
ब्रा० २.८.१.२; का ० सं० २६.३१ । 

आ नो नियुद्धिः शतिनीसिः ऋ० १-१२५-३२; 
७.६२.५; य० २७.२८; ए ० ब्रा० ५-२-७; 
ते० ब्रा० २.८.१.२ । 

आ नो बहिः सघमादे ऋ० १०.३५.१० । 

आ नो बहाँ रिशादसो ऋ० १-२६.४। 

झा नो बृहन्ता बृहतीमिः ४.४१.११ । 

झा नो इह्माणि मरुतः ऋ० २-३४-६ | 

आनो भज परमेषु ऋ० १.२७.५; सा० 
१४६६९ । 


आ नो भ्रब्राः क्रतवो यन्तु ऋ० १.८९.१; य० 
२५.१४; नि० ४.१६; ए ० श्रा० १.५.३; 
५.३.२; काठ० सं० २६.२३३ नि० ४.१९; 
का० सं० २७.१८; सं० वि० स्वस्तिवाचन । 

आ नो भर दक्षिणेनाभि ऋ० ८.८१.६ । 

आ नो भर भगमिन्द्र ऋ० ३.३०.१६; तै० 
ब्रा० २.५.४.१; नि० ६.७। 

श्रा नो भर मा परि ष्ठा अ० ५.७.१ । 

झा नो भर वृषणं ऋ० ६.१६.८ । 

आ नो भर व्यंजनं ऋ० ८.७८.२ । 

आ नो मखस्य दावने ऋ० ८.७.२७ । 

झा नो महीमरर्मात ऋ० ५.४३.६ । 

झा नो मित्र सुदीतिभिः ऋ० ५-६४-५ । 

आ नो मित्रावरणा घृतेः ऋ० ३.६२.१६; 
य० २१.८; सा० २२०; ६६३; त० स॒० 
१.५.१२.२०} १.८.२२.३; १.८-२२.८; 
मै० सं० ४.११.६५; ४-१४.१६६¡ का० 
सं० २३.८; का० सं० ४.१२६; १२-३७; 
२६.३४; ता० ब्रा० ११. २-३; सा० ब्ला० 
३.१.४.५ ॥ 

झा नो मित्रावरुणा हव्यजुष्टि ऋ० ७-६५-४; 
तै० ब्रा० २.८.६.७ | 

झा नो यज्ञं दिविस्पृशं ऋ० ०.१०१.६) य° 
३३.८५; ए ० ब्रा ५-२-१ । 

झा नो यज्ञं नमोवृघं ऋ० ३.४३.३ । 

आ नो यज्ञं भारती ऋ० १०.११०८; य० 
२६.३३; अ० ५-१२-८; ते० ब्रा० ३.६. 
३.४; नि० ८.१३; मे० सं० ४.१३.१8 
काठ० सं० १६.२३६; का० सं० ३१.४५ 

ग्रा नो यज्ञाय तक्षत ऋ० १.१११.२। 

आ नो यातमुपक्षुति ऋ० ए.८-५ | 

आ नो यातं दिवस्परि ऋ० ८.८.४; अ० 
२०.१४३.५। 
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आ नो यातं दिवो अच्छा ऋ० ४.४४.५; 
झ० २०.१४३.५ । 

झा नो याहि परावत ऋ० ८.६.३६ | 

झा नो याहि महेमते ऋ० ८.३४.७ । 

झा नो याहि सुतावतो ऋ० ८.१७.४; झ० 
२०.४.१ । 

श्रा नो याहयुपश्रुति ऋ० ८.३४.११ । 


झा नो रत्वाति बिभ्रता ऋ० ५.७५.३; सा० 


१७४५ । 
झा नो राय सदच्यरुतं ऋ० ८.७.१३ । 
आ नो राधांसि सवित ऋ० ७.३७.८ | 
ग्रा नो रुद्रस्य सुनवो ऋ० ६.५०.४ । 
झा नो वयो वयः सा० ३५३ । 
झा नो वायो महे तने ऋ० ८.४६.२५, मे० 
सं० ४.१४.२१; ए ० ब्रा० ५.२.१। 
झा नो विइव भ्रास्क्रा ऋ० १.१८६.२; ते० 
ब्रा० २.८.६.३; मे० सं० ४.१४.१४५ । 
आ नो विइवान्यरिविना ऋ० ८.८.१३ । 
झा नो विइवामिहतिभिरहिविना ऋ० 5. 
८.१ । 
झा नो विश्वाभिरूतिभिः सजोषां ऋ० ७. 
२४.४; तै० ब्रा० २.४.३.६; ७.१३.४; 
ए ० ब्रा० ५.१.४; काठ० सं० ८.७५ | 
झा नो विश्‍वासु हव्य ऋ० ८.६०.१; सा० 
२६९; १४९२; अ्र० २०.१०४.३; ए० 
आ० ५.२.४; सा० ब्रा० २.१.४.२० । 
झा नो विज्वेषां रसं ऋ० ८.५३.३ । 
ग्रा नो विशवे सजोषसो ऋह० ८.५४.३ । 
श्रा नोऽत्रोभिमंरतो ऋ० १.१६७.२ । 
आान्त्रारिण जन्तवो भ्र० ११.३.१०। 
ग्रान्त्राणि स्थालीमंधु य° १९६.८६; का० 
र २१.४६; मँ० सं० ३.११.७८ । 


* चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


आन्त्रेभ्यस्ते ऋ० १०.१६३.३; श्र० २.३३.४; 
२०.६६.२० । 

आन्यं दिवो मातरिश्वा ऋ० १.६३.६; तै० 
सं० २.३.१४.२; ए० ब्रा० २.१.९; मँऽ. 
सं० ४.१४.२२७; काठ० सं० ४.१३३ । 

आप इद्बा उ भेषजी ऋ० १०.१३७.६; 
ग्र० ३.७.५; ६.६१.३; पै० सं० ३.२.७; 
५.१८.६ । 

आ पक्थासो भलानसो ऋ० ७.१८.७ । 

श्रापतये त्वा परि य० ५.५; कपि० २.३; 
३५.१; श० ब्रा ३.४.२.१०-१२, १४; 
गो० ब्रा० उ० २.३.३७६; मँ० सं० १. 
२.५३। | 

आपथयो विपथयो ऋ० ५.५२.१० । 

गा पप्राथ सहिना ऋ० ८.७०.६; सा० 
८६३; अ० २०.८१.२; ९२.२१; ऐ० ब्रा० 
५.१.१; मे० सं० ४.१२.१०१ । 

ग्रापप्रुषी पाथिवान्युरु ऋ० ६.६१.११; ऐ० 
ब्रा० ५.१.१। 

झापभुषी विभावरि ऋ० ४.५२.६ । 

आ पप्रौ पाथिबं ऋ० १.५१.५ । 

ग्रापये स्वाहा स्वापये य० ६.२०; श० ब्रा 
५.२.१.२; कपि० ४८.६ । 

झा परमाभिरुत ऋ० ६.६२.११ | 

झा पर्जन्यस्य प्र ३.३१.११ । 

आ पर्वतस्य मरुतां ऋ० ४.५५.५ । 

ग्रा पबसान धारय ऋ० ६.१२.९; 
१२०३ । 

ग्रा पवसान नो भरायो ऋ० ६.२३.३ । 

झा पवमान सुव्रत ऋ० ९.६५.३; सा० 
६०६। 

झा पवस्व गविष्टये ऋ० ६.६६.१५ । 
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च तुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


ग्रा पवस्व दिशां पत ऋ० ९.११३.२; सं० 
वि० संन्यास संस्कार । 

आ पवस्व मदिन्तम ऋ० ९.२५.६; ५०.४; 
सा० १२०८। 

झा पवस्व महीमिषं ऋ० ९.४१.४; सा० 
८६५। 

झा पवस्व सहस्िण रयि गोमन्तं ऋ० ९. 
६२.१२ । 

श्रा पवस्व सहत्तिणं रायि सोम ऋ० ६.६३. 
१; सा० ५०१; दे० व्रा० ५.१.१३। 

झा पवस्व सुवीर्यं ऋ० ६.६५.५; सा० 
७८६ । ३ 

श्रा पवस्व हिरण्यवद्‌ ऋ० ६.६३.१८; य० 
८.६३ । 

आ पशुं गासि प्रथिवी ऋ० ८.२७.२ । 

भा पइचाताग्ना सत्या ऋ० ७.७२.५; 
७३.५ । 

झापहिचित्पिष्यु स्तर्यो ऋ० ७.२३.४; य० 
३३.१८; अ० २०.१२.४; काठ० सं० 
३२.१८ । 

आपश्चिवस्मै पिन्वन्त ऋ० ७.३४.३। 

ग्रापरिचिद्धि स्वयशसः ऋ० ७.८५.३ । 

झा पझ्यति प्रति अ०. ४.२०.१; पै० सं० 
८.६.१ । 

आपस्पुत्रासो अभि अ० १२.३.४। 

झापः पृणीत भेषजं ऋ० १.२३.२१; १०- 
६.७; अ० १.६.३; काठ० सं० १२.६५ | 

ग्रापानासो विवस्वतो ऋ० ६.१०.५; सा० 
११२३। । 

आपान्तमन्युस्तृपलप्रभर्मा ऋ० १०.८६.५; 
तै? सं० २.२.१२.३; तै० मा० १०-१.६; 
नि० ५.१२। 


` काठ० सं० २.३; श० ब्रा० 
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आपी चो अस्मे वितरेव ऋ० १०.१०६.४ । 
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ग्ाप्तोतीमं लोकम्‌ भ्र० ६.६.१३ | 

आ प्यायस्व मदिन्तम ऋ० १-६१-१७; य० 
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तै० ब्रा० ३.६.११.१ । 

झा आत्यरिनरुषसां ऋ० ५.७६.१; सा० 
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सं० १८. १०६. श० ग्रा० ८.६. ३- २०; 
मै० सं० २. १२. १८, ते सं० ४.७. 
१३. ८; कपि० २६. ६। ; 
झा वाजा यातोप ऋ० ४. ३४. ५। ` 
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पद चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


झा वात वाहि भेषजं ऋ० १०. १३७. ३, श्रा वां रथं पुरुमायं क्र० १. ११९. १। 
झ० ४. १३. ३, तै० ब्रा० २. ४. १. ७, आवां रथं युवतिः ऋ० १. ११८. ५। 
तै० प्रा० ४. ४२. १; गो०ब्ना०पू० ३. आवाँ रथो ग्रशिविना ऋ० १. ११८. १। 
१३.; पे० सं० ५. १८. ४। ` - ग्रा वां रथो नियुत्वान्वक्षद ऋ० १. १३५: 
आ वातस्य घ्रजतो ऋ० ७. ३६. ३ । ४; ऐ० ब्रा० ५. २. ७-। 
झा वामगन्त्सुमतिर्वा ऋ० १०. ४०. १२, श्रा वां रथो रथानां ऋ० ५. ७४. ८ | 
झ० १४. २. ५; पै० सं. १८. ७. ५। झा रथो रोदसी ऋ० ७. ६६. १, तै० 
आ वामइवासः सुचयः ऋ० १. १८१. २। ब्रा० २. ८. ७. ६; मे० सं० ३ ५१। 


आ वामइवासः सुयुजो ऋ० ५. ६२.४। ग्रा वां रथोःवनिनं ऋ० १. १८१. ३। 

झा वामश्वासो अभिमातिषाह ऋ० ६. शा वां राजानावध्वरे ऋ० ७. ८४. १। 
६३. ४।. १ झा वां दयोऽइवासो ऋ० ६. ६३. ७। 

आ वामुपस्थमद्रहा ऋ० २.४१. २१, नि० आ वां वहिष्ठा इह ते ऋ० ४. १४. ४। 
६. ३६; ऐ० ब्रा० १. ५. ३। आ वां वाहिष्ठो अझ्विना ऋ० ८. २६. ४ । 

आ वामृताय केशिनीरनुष ऋ० १. १५१. आ वां विप्र इहावसे ऋ० ८. ८. ६। 
६। आ वां विशवामिरूतिभिः ऋ० ८. ८७. ३, 


झा वायो भूष शुचिपा ऋ० ७. ९२. १, य० ८. ८.१८। 

७. ७, तै० सं० १. ४. ४. १, ३.४.२.१; आ वां इ्येनासो अश्विना वह ऋ० १.११५ 
ऐ० ब्रा० ५. ३. १; मे०सं० १. ३.२०; ४। 

काठ० सं० ४. ५. १३. ३४, कपि’ ३. आ वां सहस्र हरय ऋ० ४. ४६. ३। 


२, ऐ० ब्रा० ३ ४. १. ३. १८। झा वां सुम्ने वरिसनू ऋ० ६. ६३. ११। 
झा वां ग्रावारणो ऋ० 5. ४२. ४। झा वां सुम्नेः शंय इच ऋ० १०. १४३. ६। 
आ बां दानाय ऋ० १. १८०. ५। झा बिद्यन्मद्भर्मरुतः ऋ० १. ८८. १, नि 
झा वां धियो ववृत्यु ऋ० १. १३५. ५; ऐ० २११.११। ` 

ब्रा० ५. २. ७ । झा विबाध्या परिरापः ऋ० २. २३. ३। 


झा वाँ नरा मनोयुजो ऋ० ५. ७५. ६। आविरमुन्महि माघोनं ऋ० १०. १०७.१। 

मा वां प्रजां जनयतु भ्र० १४. २. ४०; पै० गाविरात्सानं कृणुते अ० १२. ४. ३०; पै० 
सं० १८. १०. ८। सं० १७. १८. १० | 

आ वां भूषन्क्षितयो ऋ० १. १५१. ३। ग्राविरामिव मामयं अ०. २०. १२६. ६ । 

आ वां मित्रावरुणा ऋ० १. १५२. ७, तै० आविमंर्या आ वाजं सा० ४३५। 


ब्रा» २. ८. ६. ५। ाविमं्या आवित्तो य० १०. &.; श० ब्रा० 
आ वां येष्ठादिविना ऋ० ५. ४१. ३। ५. ३. ५. ३१-३७ | 
आ वां रथमवस्यां ऋ० ७. ७१. ३। झा विवासन्परावतो ऋ० ६. ३६. ५. सा० 


आ बां रथं दुहिता ऋ० १. ११६. १७। ६०२। 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची ८७- 


झाविशन्कलशं सुतो ऋ० ६. ६२. १९, 
सा० ४८९ । 

झा चिइवतः प्रत्यञचा ऋ० २. १०. ५; य० 
१२. २४, तै० सं० ४. १. २. ५; मे० सं० 
२. ७. २६; कपि० ३०. १; श० ब्ना० 
६. ३. ३. २०। 

झा विइचदेवं सर्त्पात ऋ० ` ५. ८२; ७, तै० 
सं० ३. ४. ११. ५; एऐ० ब्रा० ५. १. ५, 
१. २. ३; ४. ५.४; मै० सं० ४. १२. 
१६६। 

आ विइववारारिचिना ऋ० ७. ७०. 
बा० ५. ४. १। 

झाबिष्कृणुष्व रूपाणि भ्र० ४. २०. ५; पै० 
सं० ८. ६. ११; १७. १८.६ । 

झाविष्टिताघविषा एृदाकूः अ० ५- १८ ३; 
पे० सं० ६. १७. १० । 

झा बिष्ट्यो वर्घते ऋ० १. ६५. ५, त० 
ब्रा» २. ८. ७. ४, नि० ८. १४ । 

झा विशत्या त्रशता ऋ० २. १८. ५। 

झाबिः सनिहितं अ० १०. ८« ६; पै० सं० 
१६. १०१. ६ । 

आ वृत्रहणा वृत्रहभिः ऋ० ६. ९० ३, त° 
बा० ३. ६. ८- १; मे ० सं० ४. १३ ६०; 
काठ० सं० ४. १०३।. 

झा वृषस्व पुरूवसो ऋ० ८. ६१. २ । 

आ वृषस्व महामह ऋ° 5 २४. १० । 

झा वृषायस्व इवसिहि झअ० ६-१० १.१; प० 
सं० १६. १३. १० । 

झा वेघसं नीलपृष्ठं ऋ० ५. ४२. १२, त° 
ब्रा० २. ५. ५ ४ ऐ० ब्रा० ५. ४. १। 

आ वो देवास ईमहे य० ४ ५; श०ब्रा० 


१; ऐ० 


३. १. ३. २४; मे० सं०.१. २ २०; ४. 


१४.३०, तै० सं१८ 


झा चो घियं यज्ञियां ऋ० १०. १०१. € । 

आ चो मक्षु तनाय कं ऋ० १. ३९ ७. | 

झा चो यक्ष्यमृतत्वं ऋ० १०. ५२. ५ । 

आ चो यन्तूदवाहासो ऋ० ४. ५८. ३, तै० 
ब्रा० २. ५. ५. ३; मे० ४. ११. ७२; ४. 
१४. १५५। ; 

झा वो यस्य द्विवहंसो ऋ० १. १७६. ५। ` 

आ वो राजानमध्वरस्य ऋ० ४. २. ९ 
सा० ६९. तै० सं० १. ३. १४. २; म० 
सं० ४. ११. ११० काठ सं० ७. ८६ 
सा० ब्रा० ३. १. ८. १४; ३. १, ४४ 
“१७। PE 

झा वो रुवण्युमौशिजो ऋ० १. १२२. ५ | 

झा वो वहन्तु सप्तयो ऋ० १. ८५. ६ अ° 
२०. १३. २; ऐ० ब्ना० ६. ३. ४ गो० 
ब्रा० उ० २. २२। 

झा वो वाहिष्ठो बहतु ऋ० ७. ३७. १ । 

झा वो होता जोहवीति ऋ० ७. १६. १८: 

झा शर्म परवंतानामोतापां ऋ० ८. १८. 
१६। २ 

आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे क्र० ५. ३१ 
१०। 

आशरीकं विशरीकं ० १६. ३४. १०; ५० 
सं० ११. ३. १० । 
झाहसन विशसनं ऋ० १०. ८५. ३५+ अ 
१४. १. २८; पै० सं० १८. ३७। 

आज्ञानामाज्ञापालेभ्यः ग्र० १. २१. १; पै० 
सं० १. २२. १। १ 
झाशासालां वि द्योततां भ्र० ४. १५. ८। ` 
आशासाना सोमनसं ऋ० १४. १. ४२; प° 
सं० २०. ३४. १०, काठ स० १ ३१; त० 
सं० १. १. १०. ७। 
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८5 - 


आशिषइच प्रशियश्च झ० ११. ८. २७; पै० ` 


सं० १६.८७. ७। 
आशीत्या नवत्याया ऋ० २. १८. ६। 
ग्राशीर्ण अर्जेमुत झ० २. २९. . ३; १० स० 
१६. १७. १२; काठ० सं० ५. ६, -म० 
सं० ४. १२. ७४। 
एशुभिरिचिद्याच्वि ऋ० २. ३८, ६ । 
झा शुक्रा यातमरिविना ऋ० ७. ६८. १ । 
श्राशुरंषं ब्रृहन्मते ऋ० ६. ३६. १, सा० 
८६८ । 
आशस्त्रव॒द्भान्तः य० १४. २३; काठ१ सं० 
१७. १३; श० ब्रा० ८. ४. १. ६-२६; म० 
सं० २. ८; १२, कपि० २६.३;३२. १४। 
आशुं दधिक्रां तमु नु ष्ट ऋ० ४. ३६. १। 
आशु दूतं विवस्वतो ऋ० ४. ७. ४। 
आशुः शिशानो वृषमो ऋ० १०, १०३. १ 
- य० १७. ३३, सा० १८४९, श्र० १९. १३ 
२, तै०्सं० ४. ६. ४. १, नि० १. १५, 
` ऐ० ब्रा० ८. २.-६; मै० सं० २. १०. ३४, 
 -काठ० सं०. १८. ४५, पै० सं० ७. ४. २, 
_ कपि० २५. २; २८. ५। 
आश्ुण्वते अदुपिंता ऋ० ४. ३. ३।. 
गाश्पुण्वन्तं यवं देवं अ० ६. १४२. २। 
गाश्पृत्करं खूधी हवं ऋ० १. १०. ९, नि० 
७.२६ । 
झा इयेनस्य जवसा ऋ० १.११८.११, नि० 
६.७ | 
झाश्रवयेति य० १६. २४., ते० सं० १. ६ 
११ २; का० स० २१. २६। 
झ्राश्विनावश्वावत्येषा ऋ० १. ३०. १७; 
ऐ० ब्रा० ७. ३. ४। 
झा इवत्रयस्य जन्तवो ऋ० ५. १९, ३। 
आ स एतु य ईवदा ऋ० ८.४६. २१ । 


ह । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची - 


आ सखायः सबदु घां ऋ० ६. ४८. ११। 

आ सत्यो यातु मघवां ऋ० ४. १६. १, 
झ० २०. ७७. १; ऐ० ब्रा० ५ ४. २; ६. 
४. २; गो० ब्रा० उ० ५. १५। 

गासन्दी रूपं राजा य० १६. १६, का० स० 
२१. १८। 

झा सबं सवितुर्यथा ऋ० ८. १०२. ६, तै० 
सं० ३. १. ११. ८; मे० सं० ४. ११: ६८; 
काठ सं० ४०.१२६ । 

आसस्राणासः शवसान ऋ० ६. ३७. ३,। 

आ सहत्न पथिभिरिन्द्र ६. १८. ११। 

आसंगतमिन्द्र रः अ० २०. २६. १०. ऋ० 
६. २२. १०, अ० २०. ३६. १०। 

आसां पूर्वासामहसु ऋ० १. १२४. ६ । 

आसीनासो अरुणोनां ऋ० १०. १५. ७, य° 
१६. ६३, अ्र० १८.३: ४३; का० सं० 
२१. ६५; । 

दझासीमरोहत्सयमा ऋ० ३. ७. ३ | 

झा सुग्म्याय स्‌ग्स्य ऋ० ८. २२. १५। 

आ सुते सिञ्चत ऋ० ८. ७२. १३, य० 
३३. २१,सा० १४८०; ऐ० ब्रा० १. ४. ५. 
का० सं० ३२. २,१ । 

आसुरो चक्रे प्रथमेदं ऋ० १. २४.२ । 

झा सुष्ठुती नमसा ऋ० ५. ४३. रा 

आसु ष्सा शो मघवन्‌ ऋ० ६. ४४. १८। 

आ सुष्वयन्ती यजते ऋ० १०. ११०. ६, 
य० २९. ३१, अ० ५. १३. ६, तै० ब्रा० 
३. ६. ३. ३; नि० ८. ११; मे० सं० ४. 
१३. १७; काठ० सं० १६. २३४. काठ० 
सं० १६. २३४; २१. ४३.। 

असुस्त्रसः सृस्रसो अ० ७. ७६. १ । 

झा सूयो भररुहच्छुक्रं ऋ० ५. ४५. १०. । 

गरा सूर्यो न भानुमाद्मिः ऋ० ६. ४. ६। 
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इन्द्राविष्ण पितं ऋ० ६.६९.७, ऐ० ब्रा» 
६. ३.४। र ५ 
इन्द्राविष्ए मदपती ऋ० ६. ६९ ३। 
इन्द्राविष्ण हविषा ऋ० ६. ६६. ६। 
इन्द्रासोमा तपतं रक्षं ऋ० ७.१०४.१, ० 
८.४.१, काउ० सं० २३.२५,प्‌०सं० १६.६१ । 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो ऋ० ७. १०४. ३, अ० 
८. ४. ३, पे० सं० १६. ६. ७। 
इन्द्रासोमा पक्वामामासु ऋ० ६.७२.४ । 
इन्द्रासोमा परि वां ऋ० ७.१०४.६, झ० 
८.४.६, प० सं० १६.६.६। 
इन्द्रसोमा महिं तहां ऋ० ६. ७२. १। 
इन्द्रासोमा युवमंग ऋ० ६. ७२. ५। 
इन्द्रासोमा वतंयतं ऋण ७. १०४. ५. झ० 
८.४.५ पे० सं० १६. ६. ४। | 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिव -ऋ० ७. १०४. ४, 
अआ० ८. ४. ४। 
इन्द्रासोमावहिमपः ऋ० ६. ७२. ३ । 
इन्द्रासोमा वासयथ ऋ० ६. ७२. २। 
इन्द्रासोमा समघशंसं ऋ० ७. १०४. २, अ० 
द. ४. २, नि० ६. ११; काठ० सं० २३. 
२६, पं० सं० १६. ६. २। 
इन्द्रा य हो वरुणा ऋ० ४. ४१. २। 
इन्द्रा ह रत्न वरुणा ऋ० ४. ४१. ३ । 
इस्द्रियाणि शतक्रतो ऋ० ३.३७.६, अ० २०- 
२०.२, ५७.५ तै० सं० १-६१२-२३. र- 
५.१२.३४, मै० सं० ४.१२.४५; काठ? सं० 
८, ३८। REE ; 
इन्द्रे अग्ना नसो ऋ० ७. ६४. ४, सा० ८००; 
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१०१ 

इन्द्रेण दत्तो वरुणेन अ० २.२९. ४, पै० सं० 
१. १३. १ । 

इन्देण सं हि हृक्षसे सा० ८५० । 


इन्द्रे मं प्रतरां नय य० १६. ५१, काठ० सं० 
१८. १६, कपि० २८. ३। 


इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो ऋ० १.६.१, सा० १८०, 
झ० २०.७१.७, का० सं० ३२.२५ । 

इन्द्रेण दत्तो वरुणेन अ० २. २६. ४ । 

इन्द्रेण मनुष्याः अ० ३. ४. ६ । 

इन्द्रेण सन्युना अ०. ७. ६३. १, काठ० सं० 
४. १९, मे० सं० १. ३. ३. ७ । 

इन्द्रेण याथ सरथं ऋ० ३. ६०. ४। 

इन्द्रोण युजा निः सृजन्त ऋ० १०. ६२.७। 

इन्द्रेण रोचना ऋ० ८. १४. ६. अ० २०. 
२८. ३, ३६. ४, ऐ० ब्रा० ६. २. ४, ऋ० 
भा० १. २. ३, गो० ब्रा० उ० ५. १३। 


` इद्रेण सं० हि दृक्षसे ऋ० १.६,७, सा० ८५०, 


अ० २०. ४०.१, ७०.३, नि० ४.१२। 
इ्द्राते तृत्सवो ऋ० ७. १८. १५, नि० ६. 
६. ७. २। 


इन्द्रो भुजं दाशमानासः ऋ० १०. ९२, ७। 


` इस्द्रोमं प्रतरं कृधि .अ० ६. ५, २, पै० सं० 


१६. ३. १४, काठ ० सं० १८. १६, मे० 
सं० २. १०, २२, तै० सं० ४. ६. ३.२। 

इन्द्रे लोका इन्द्र अ० १०.७.३०,पे० सं० 
१७.१०.१२ । 

इन्द्रो विइवानि वीर्या ऋ० ८.६३.६ । 

इन्द्र षिते प्रसवं सिक्षमाण ऋ ३.३३.२ । 

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो ऋऽ १.६.१,य० ३३.२५; 
सा० १८०, अ० २०.७१.७, का० सं०३२. 
२५,,सा० ब्रा० ३.३.१.७,१.४.२ । 

इन्द्रो अंग महद्भ्य ऋ० २.४१.१०,सा०२०० 
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इन्द्रो अरायि सुष्यो ऋ० १.५१.१४,नि० 

` ६.३१ 

इन्द्रो अस्माँ अर4६ज्ञबाहुः ऋ० ३-३३-६, 
नि० २.३६। 

इन्द्रो भ्रस्मे सुमना ऋ० १०.१००.४ । 

इन्द्रो जघान अ० १०.४.१८, पै० सं० १६. 
१६.८। दु 


इन्द्रो जयाति अ० ६.६०.१, पे० स० १६. _ 


१२.१३, मै० सं० ४.१२.७६, त० स० २ 
४.१४.४, स० प्र० ६ सम्‌०, ऋ०भ० राजन 
_प्रजा० विषय । 
इन्द्रो जातो मनुष्ये अ० ४.११.३ । 
इच्द्रोतिमिबंहुलामिः ऋ० ३-५३-२१,अ्० ७. 
३१.१ । 
इन्द्रो दधीचो अस्थामिः ऋ० १.८४.१२, 
सा० १७६,६१३, ० २०.४१. १,त० ज्रा० 
१;५.८.१, मं० सं० २.१३.२३, का5० 
सं० ३३.७०, तां० ब्रा १२.८.५ | 
| इन्द्रो दिव इन्द्र ऋ० १०.८९.१०, नि० 
७.२। 
इन्द्रो दिवः प्रतिमानं ऋ० १०.१११.५ । 
इन्द्रो दिवोऽधिपतिः प्र० १.२४.११ । 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे ऋ० १.७.३,सा० ७६६, 
० २०.३८-६,४३.६,७०-६, त० ब्रा० 
१-५.८.२,मै० सं० २:१३-१७;२७ । 
इन्द्रो न यो महा ऋ० €.८८.४। 
इर्द्रो तेदिष्ठमवसा ऋ० ६.५२.६ । 
' इन्द्रो बलं रक्षितारं भ्र० २०.६१.६ । 
इस्तो ब्रह्मा ब्राह्मणात्‌ अ० २०.२.३ । 
इन्द्रो ब्रह्म न्द्र ऋ? ८१६.७ । 
इन्द्रो मदाय वावृधे ऋ० १-८-१.१,सा० 
४११,१००२, अ० २०. ५६-१, ऐ० ब्रा० 


खतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


१.१०, तां ब्रा० १३-४.१४, झा० ब्रा० ६. 
२.४.३, सा० ब्रा० ३.२.७.११ । 

इन्द्रो सहां सिन्धुस्‌ ऋ० २.११.९ । 

इन्द्रो मधु सं मृतस्‌ ऋ० ३-३९.६ । 

इन्द्रो मन्यतुमन्थिता झ० ८.८.१,पै० सं० 
१७.२६.९१ । 

इन्द्रो मह्ना महतो ऋ० १०.६७.१२, १११. 
४, अ० २०.६१.१२ । 

हुना रोदसी ऋ० ८:३.६१ सा०. 

१५८८, अ०,२०.११८.४, स० प्र० प्रथम 

सम्‌०। 

इन्द्रो मा मसत्वान्‌ अ० १८:३-२५ १९.१७ 
८; प० स० ७ १६.८ । 

इन्द्रो मेन्द्रियिणावतु अ० १६४५-७, १० स० 
१५.४.७ । 

इन्द्रो सेऽहिम रन्धयतु अ० १०-४-१६ १७, 
पै० सं० १६.१५.१० । 

इन्द्रो यज्वने ऋ० ६.२८.२; अ० ४.२१.२, 
तै० ब्रा० २:८.८.११ । 

इन्द्रो यातोऽवसितस्य ऋ० १-३२-१५ तै० 
ब्रा० २.५:४.३, मै० सं० ४.१४.१६० । 

इन्द्रो यातुनामसवत्‌ ऋ० ७.१०४.२१, अ० 
८.४.११, नि० ३.२०.६.३०, प° स० 
१६-११.१ । 

इन्द्रो युनक्त; अ० ५-२६-११५ प० से० 
६.२.६। , 


इन्द्रो रथाय प्रवतं ऋ० ५.३१.१ । 


इन्द्रो राजा सा० ५८७ । . 

इन्द्रो राजा जगतः ऋ० ७.२७.३, ग्र० १६ 
५.१, तै० ब्रा० २.८.५.८, आ० ब्रा० ६. 
१.३.७, ३.२.१, प० सं० २०.१८.४, म० 
०४.१४.१६३ । 

इन्द्रो रूपेणारिनिवंहेन प्र० ४.११.७ । 
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चतुवद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


इन्द्रो वलं रक्षितारं ऋ० १०.६७.६, अ० 
२०.९१.६ । 

इन्द्रो वसुभिः ऋ० १०.६६.३ । 

इन्द्रो चा अ दियन्मघं ऋ० ८.२१.१७। 

इन्द्रो चाजस्य स्थविरस्य ऋ० ६. ३७. ५। 

इन्द्रो विश्वस्य राजति य० ३६.८, सा० 
४५६, का० सं० ३६.८, सं० वि० शान्ति- 
करणा० श्रार्याभि० २.२१. दे० ब्रा० ५.२. 
३. सा० ब्रा० ३.२.६.८ । 

इन्द्रो विजवेर्वीयः ऋ० ३ ५४.१५, अ० १६. 
१९.९। 

इन्द्रो वीर्येण , अ० १६.१६.९,पै० सं० ८. 
१७.६ । 

इन्द्रो वृत्रमवृणोच्छर्धनीति ऋ० ३.३४.३, 
य० ३३.२६, झ० २०.११ ३, मै० स० 
४.१४.९५, का० सं० २२.२६। 

इन्द्रो बत्रस्य तविषीं ऋ० १.८०.१० | - 

इन्द्रो वृत्रस्य दोघतः ऋ० १.८०-५। 

इन्द्रो ह चक्र अ० २.२७.३ । 

इन्द्रो. हरी युयुजे ऋ० १.१६१. ६ । 

इन्द्रो हयंतमजु नं ऋ० ३४४.५ । 

इन्घन्वमिर्धेनुसिः २.३४.५ । 

इन्धानास्त्वा दातं हिमा य० ३.१८, काठ० 
सं० ६.२६,. श० ब्रा० २.३.४.२१, २२, 
सै० सं० १.५.२०, ते० सं० १.५.५.१८। 
७.१४, कपि० ४.८, ५.३,४८.३ । 

इन्धानो अग्नि वनवत्‌ ऋ० २.२५.१, तै० 
ब्रा० २.८.५.२, मै० सं० ४.१४.१३६। 

इन्धे राजा समर्यो ऋ० ७.८१ सा० ७०, 

, सा० ब्रा० ३.१.४.६ । 

इस आ यातसिन्दवः ऋ० १.१३७.२, ऐ० 

, ब्रा० ५.२.७ । 
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१०३ 

इस इन्द्राय सुन्विरे ऋ० ७.३२.४, सा०' 
२६३,२६४ । 3 

इम उत्वा पुरुवसो सा० १४६। | 

इस उ त्वा पुरुशाक ऋ० ६.२१.१० । 

इस उत्वा वि चक्षते ऋ० ८.४५.१६, सा० 
१३६, सा० ब्रा ३.३.१.११। 

इस उप्ता सृत्युपादा अ० ८.८.१६ । 

इसन्नो भ्रग्ने अध्वरं ऋ० ६.५२.१२ । 

इसन्नो अग्ने अध्वरं ऋ० ७:४२.५-। 

इममग्न झायुषे अ० २.२८.५। 

इममग्ने चमसं ऋ० १०.१६.८५; अ० १८.२. 
५३, तै० आ० ६.१.४। | 

इममंजस्यामुभये ऋ० १०.९२.२। ` 

इममादित्या चसुना झ० ५.२८.४, पै० सं० 
२.५६.२ । 

इममिन्द्र गवाशिरं ऋ ३.४२.७, अ० २० 
२४.७॥ 

इसमिन्द्र वर्घय ० ४.२२.१ । 

इममिन्द्र र्वाह्न अ० १२.२.४७। _ 

इसमिन्त्र सुतं पिब ऋ० १.८४.४; सा० 
३४४,९४९, तां० ब्रा० १२ १२.४, सौ० 
ब्रा» ३.१.६.६ । | 

इससिन्द्रो अदीघरत्‌ ऋ० १०.१७३.३, तै० 
ब्रा०.२ ४.२.६, काठ० सं० ३५.४८ | 

इमु त्यमथवंवद्‌ ऋ० ६-१५-१७ । 

षुत्वमस्माकस्‌ ऋ० १.२७.४ । 


इसमपुवो अतिथि ऋ० ६.१५.१ । 


इसमुर्णायु वरुणस्य य० १३.५०, श० ज्ञा० ! 
७.५ २.३५, कपि० २५.८ । 

इसस्‌ षु त्वसस्साक ऋ० १ २७.४, सा० 
२८,१४६७, ते० आ० ४.११.८, म० स० 
४.९.१९१, ऐ० ब्रा० ५.२.१ ० ब्नो० 
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१०४ 


इमसूषु वो अर्तिथ ६१५.१ श9ब्रा० १३. 


५.१.१३ । 
इससोदन नि दधे भ्र०४.३४-८। 


इस कामं सन्दया ऋ० ३-३०-२०, ३.५०.४, 


तै० ब्रा० २.५.४.१ । 

इस क्रदपादा विवेश ग्र० १२.२-४३ । 

इमं गावः प्रजया अ० १४.१.३३. पै० सं० 
१८.४.२ । 

इमं गोष्ठं पशवः झ० २.२६.२, १० स० २ 
१२.२। 

इमं घा वीरो ऋ० ८.२३.१६ । 

इस च नो गवेषणं ऋ० ६.५६.५ | 

इस जीवेभ्यः ऋ० १०.१८.४, य° ३५.१५. 
० १२.२.२३, तै० ब्रा० ३.७.११.३, तै० 
आ० ६.१०.२, श० ब्रा० १८-८-४-१२, 
का० सं० २५-२५, पै० सं० १७.३२.३, 
सं० वि० जातक्नम सं:कार । 

इमं जुषस्व गिवेणः ऋ० ८-१२.५। ` 

इमं तं पदय ऋ० १०-१०२.६, नि० ६.२४ | 

इमं त्रितो भूयंविन्दत्‌ ऋ० १०.४६.३ । 

इं देवा असपत्नं य० ६.४०, १०.१८, श० 


ब्रा० ५.३.३.१२, ४.१.३, कपि० ४.३०, 


४२.५, स० प्रण ६,११ समु०, 
राजप्रजाधमं विषय । 
इमं नराः पवंताः ऋ० ३.३५.८. 
इस नरो, मरुतः ऋ० ७.१८.२५ | 
इमं नरो मरुतः सहचता वृधं ऋ० ३.१६. 
२। 
बु मायिनं ऋ० ८.७६.१; ऐ० ब्रा० ५ 
१.४ । 
इसं नु सोमभन्तितो ऋ० १-१७६.५, नि० 
६.४ । 
नो अग्न ऋ० १०.१२४.१ 


० भ्‌० 


चतुवद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


इमं नो आग्ने अध्वरं जुषस्व ऋ० ७-४२. 
इमं नो अग्ने अध्वरं होतः ऋ० ६-५२-१२ । 


इमं नो देव सवितः य० ११८;श० त्रा० ६. 
३.१.२०; तै० सं० ४.१.१.८ । 

इमं नो यज्ञममुतेषु ऋ० ३-२१-१ त° त्रा० 
३.६.७.१. ऐ० ब्रा० २.२.२; काठ० स० 
१६.२४६ । 

इमं बध्नामि ते मणि अ० १६.२८-१; ५० 
सं० १३-११.१ । | 

इमं बिम वरुणं ग्र० १०.३.१२; पऽ सं० 
१६.६४.२। 

इमं बिभि सुकृतं ते ऋ० १०-४४-९६, अ० 
२०.६४.६ । 


इमं महे विदथ्याय ऋ० ३.५४.१; ऐ० ब्रा० 
१.५.२। 

इमं मा हिंसीरेकशफं य० १३.४८; काठ 
सं १६.२१४; श० ब्रा० ७.५.२.३२; ते० 
सं० ४,२.१०.४; कपि० २५.८। 

इमं सा हिसीद्विपादं य० १३-४७; काठ? 
सं० १६.२१२; श० ब्रा ७.५.२.३२; . 
मै० सं० २.७.२४४; तँ० सं० ४.२.१०.२+ 
कपि० २५.८ । 

इमं से अग्ने अ० ६.१११.१; पे० सं० ५. 
१७.६ । 

इमं मे कुष्ठ ० ५.४.६; पै० सं० १.३. ` 
११। 2 

इमं मे गंगे ऋ० १५.७५.५, नि० ६.२४; 

ऋ० भू० ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय । 

इस मे वरुण श्रधि ऋ० १.२५.१६; य° 
२१.१, सा० १५८५, तै ब्रा २.१.११. 
६; मै०सं० ४.१०.४६; १०४;४. १४.२५२; 
काठ० स० ४.१४०.४०.६२; स० वि० 
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चतुरवेद-मन्त्रानुक्रमःसूची 


सामान्यप्रकरण; तै० सं० २.१.११.२१; 
५.१२.११,४९.११.२९;४.२.११.१७;का० 
सं० २३.१ । 

इस मे स्तोमस्‌ ऋ० ८.८५.२ । 

इमं यज्ञमिद वचो जुजुषाणा ऋ० १०.१५० 
२; काठ सं० २.८५। 

` इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि ऋ० 
१.६१.१०; मै० सं० ४.११.१३७;४.१२- 
४। 

इमं यज्ञ च नो ऋ० ६.१०.६ । 

इमं यज्ञ त्वस्‌ ऋ० ४.२०.३ । 

इमं यज्ञं सहसावन्‌ ऋ० ३.१.२२। 

इमं यमप्रस्तरमा ऋ० १०.१४.४, आ० १८. 
१.६०, तै० सं० २.६.१२.६; मे० सं० ४. 
१४.२३२ । | 

इमं यवमष्टायोगेः अ० ६.६१.१ । 

इमं रथमधि ऋ० १.१६४-३, अ० ६.९.३ । 

इमं वहनासि ते रमार ग्र० १६.२८१ । 

इमं विधन्तो ऋ० २.४.२। 

इमं विधन्तो अपां सधस्थे ऋ० १०-४६९-२ । 

इमं वीरमनु हबंध्वस्‌ अ० ६.९७.३,१९.१३- 
६; ऋह० भू० राजप्रजाधर्मविषय । 

इमं वृषणं कृुतेक सा० ५६१; झा० ब्रा० 
६.१.६.३ । | 

इमं साह्न शतधारम्‌ य° १३.४९; का5० 
सं० १६.२१६; श० ब्रा० ७.५.२.३४; 
कपि० २५.८ । 

` इम स्तनमूर्जस्वन्तं य० ,१७.८७; काठ० सं० 
४०.४१; तै० सं० ५.५.१०-१५ | 

इमं स्तोमममिष्टये ऋ० ८-१२-४ । 

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे ऋ० १.९४.१५ 
सा० ६६,१०६४, झ० २९-१३.३; ऐ० 


१०५ 


२.७.४.३; गो० ब्रा० उ० २.२२ । 
इस स्तोमं रोदसीं ऋ० ३.५४.१० 
इमं स्तोमं सक्रबतो ऋ० २.२७.२ । 


, इमं स्वस्मं हृद ऋ० २.३५.२; काठ० सं० 


१२.६३ । 

इमं होमा यज्ञमवतेमं अ० १६.१.२ । 

इभा अग्ने मतयः ऋ० १०.७.२ । 

इमा अमि प्र णोनुमो ऋ० ८.६.७ । 

इमा अस्म मतयो ऋ० १०.६१.१२ । 

इमा ग्रस्य प्रतृतंय ऋ० ८-१३-२९ ` 

इमा गापः प्रभरासि अ० ३-१२.६,६ ३. 
२३। 

इमा इन्द्र वरुण ऋ० ४.४१.६ । 

इमा उत्वा पस्पूघाना ऋ० ७.१८.३ । 

इमा उत्व पुरुतमस्य ऋ० ६.२१.१ है| 

इमा उत्वा पुरुशाक ऋ० ६.२१.१०; ऐ०- 
ब्रा० ५.४.१ । 

इसा उत्वा पुझ्वसो ऋ० ८.३.३, य° ३३.. 
८१, सा० २५०, १६०७, अ० २०.१०४. 
१३ ऐ० ब्रा० ५-२-१ । 

इसा उत्वा शतक्रतो ऋ० ६.४५.२५ | 

इमा उत्वा सुते सुते ऋ० ६.४५.२८, सा०- 
२०१; अ० ब्रा० ६.३.२.४। : 

इमा उ वः सुदानवो ऋ० ८७.१६ । ` 

इमा उ वां दिविष्टयः ऋ० ७.७४.१, सा०: 
३०४,७५३; ऐ० ब्रा० ५-२-१; गो० ग्रा०: 
उ० ५.३.५५८; १०-५७६ । 

इसा उ वां भुसयो ऋ० ३.६२.१, नि० ५.. , 

। 

र गावः सरमेया ऋ० १०.१०८-५। | 

इसा गिर प्रादित्येम्यो ऋ० २-२७-१, य०- 
३४.५४, नि० १२,३४; काठ” सं० ११. 


| 
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१०६ 


इसा गिरः सवितारं ऋ० ७.४५-४। 
इसा जुषेथां सवना ऋ० ८-३८-५ | 
इसा जुह्वाना युष्मदावनो ऋ० ७-६५-५ 


तै० ब्रा० २.४.६.१; काठ० सं० ४-१२०; « 


७.९५; ऐ० ब्रा» ५.३.३; मै० सं० ४.१४. 
~ ‘¥¥I 
-इसा ते धियं य° ३३.२६। 
इमा ते वाजिन्नव ऋ० ११६३-५, य° २९ 
१६, तै० सं० ४.६.७.२; काठ सं० ४०. 
३९, का० सं० ३१.२८; गो० ब्रा० पू० २. 
२१.१५१ । 
इः! घाना घतस्नुवो ऋ० १.१६.२, ते ० 
क्ला० २४.३.१० । 
-इसा नारीरविधवाः ऋ० १०-१८-१९, य° 
१२.२.३१, १८.३.५७; त ° श्रा० ६.१०. 
` २; पै० सं० १७.३३.१ । 
इसानि त्रीणि विष्टपा ऋ० ८.६१.५ । 
इमानि यानि पञ्च श्र० १६.६.५ 
इमानि वां सागघेयानि ऋ० ८.५६.१; ऐ० 
ब्रा० ६.४.६ । 
डमा नु कं भुवना ऋ० १०.१५७-१, य० 
२५.४६,सा० ४५२,१११०, अ० २०-६३. 
१,१२४.४ भ्रा० ब्रा० ६.२-५.१; ६० ब्रा० 
५.२.३; गो० ब्रा० उ० ६.१२। 
इसा ब्रह्म बृहद्वितों ऋ० १०.१२०.८, श्र० 
- ५.२.८,२०.१०७.११ । 
` द्मा ब्रह्म ब्रह्मवाह ऋ० ३.४१.३, अ० २०. 
` २३.३, तै० ब्रा० २.४.६.२, नि० ४.१६; 
काठ० सं० २६-२६ । 
इमा ब्रह्मः सरस्वति ऋ० २.४१.१८; ऐ० 
ब्रा० ५.१.४ । 
इमा ब्रह्मारिए वर्घना ऋ० ५-७३.१० । 
इमा ब्रह्म नर तुभ्यं ऋण १०.१४८-४ । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


इमामगुम्णच्‌ रशना य० २२:२; श० आा० 
१३.१.२.१; का० सं० २४.३। 

इमामग्ने शर्राण ऋ० १.३१.१६, ग्र० २ 
१५.४, नि० ६.२० । 

इमा मु षु सोमसुतिमुप ऋण० ७.९३.६ । 

इमामू नु कवितमस्य ऋ० ५.८५.६, नि० ६ 
१३। 

इमामू षु प्रशत ऋ० ३.३९.१; ऐ० ब्रा० 
<.४.२। 

इभ भू ष्वासुरस्थ ऋ० ५.८५.५ । 

इसा मे अग्न य० १७.२; श० ब्रा० ६.१.२ 
१६,१७; कपि० २६.१,३२.२१ । 

इमामेषां पृथिवीं अ० १०.८.३६ | 

इसा या देवीः अ० २.१०.४ । 

इसा या ब्रह्मणस्पते ग्र० १६.८.६ । 

इमा यास्ति्तः पूंथिवीः अ० ६-२१-१; प० 
सं० १.३८.१ । 

इसा यास्ते शतं प्र० ७.३६.२ । 

इसा याः पञ्चप्रदिशो श्र० ३.२४.२; १० 


` सं० ५. ३०.६; १२.६.१२ । 


इमा रुद्राय तवसे ऋ० १.११४ १, य० १६. 
४८, तै० सं० ४.५.१०.३; मे० सं० २.६. 
३७; काठ० सं० १७.४८, कपि० २७.६ । 

इमा रुद्राय स्थिरधन्वने ऋ० ७.४६.१, तँ० 
ब्रा० २.८.६.८, नि० १०.६ । 

इमास्त इन्द्र पृश्नयो ऋ० ८.६.१९, सा० 
१८७ । 


'इमाहितिस्रो देवपुरा भ्र० ५.२८.१० । 


इसां खनाम्योर्षाघ ऋ० १०.१४५.१, अ० ' 
३.१८.१ । 

इसां गायत्रवतेनि ऋ? ८.३८.६ । 

इमां च नः पृथिवों ऋ० ३.५५.२१ । 

इमां त इन्द्र सुष्दुत्ि ऋ० ८-१२.३१ । 
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चतुर्वेद-मत्रानुक्रम- सुची 


इमां ते थियं ऋ० १.१०२-१, य° ३३.२६, | 


तै० ब्रा० २.७.१३.४; का० सं० ३२.२६ । 

इसां ते वाचं ऋ० १.१३०.६ । 

इमां त्वमिन्द्र मीढवः ऋ० १०.८५.४५; सं० 
वि० विवाह संस्कार; स० प्र० ४ समु०, 
ऋ० भु० नियोगविषय । 

इमां धियं शिक्षमाणस्य ऋ० ८.४२.३, तै० 
१.२.२.८; मै० सं० १.२.१५; ऐ० ब्रा० १ 
३.२; काठ० सं० २.६ । 

इमां धियं सप्तशीर्ष्णीस्‌ ऋ० १०.६७-१, 
झ० २०.६१.१ । 

इसां प्रत्नाय सुष्दति ऋ० १०.६१.१३ । 

इमां भूमि पृथिवों अ० ११-७-६; प० स० 
१६.१५३.८। 

इमां स इन्द्र सुष्ठुत्ि ऋ० ८.६.३२ | 

इसां सात्रां मिमी महे आ० १८.२.३८ । 
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१। 

इमां मे मरुतो ऋ० ८.७.६ । 

' इमां वा मित्रावरुणा ऋ० ७.३६.२ । 
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इमे मा पीता ऋ० ८ ४८.५ । 
इसे मित्रो वरुणो ऋ० ७.६०.६ । 
इमे याभासस्स्वद्रिग्‌ ऋ० ५.३.१२ । 
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इमे सोमास इन्दवः ऋ० १.१६.९ । 
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इमे हि ते ब्रह्मकृतः ऋ० ७.३२.२ सा० 
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_ तैण्सं० १.२.१३.४, तै०प्रा० १.८-२, कपि० 
२.४, दा०ब्रा० -३.५.३.११;१४ । 
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इषइचोजंइच शारदौ य० १४-१६; श०ब्रा० 
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इषिरा योषा युवतिः ग्रा १६.४६,१ ; 
पै०सं० १४.४.१। 
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इषे त्वोजे त्वा य० १:१; -का०सं० १.१-३; 
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इषे पिन्वस्वोर्जे य० ३८.१४; काण्सं० 
३०.१४; शा ०ब्रा० १४.२.२.२७; २६,३०; 
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इहेत्य० भ्रष्टिला अ० २०.१३४.५। 
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इहेव स्तं सा वि योष्टं ऋ० १०.८५.४२, 
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७.८२.३; काठण्सं० १८.८४; मैण्स० 
२.१२.२८, तै०सं० `४.१.७.४; का०सं० 
२६.४; कपि० २६.४; पे०सं० ३.३३.४ | 

' इहैवासि वि तनूने अ० १-१.३। 

इहैबँधि घनसनिः अ० १८-४.३६ । 
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झ० ६.८७.२; ते०ब्रा० २.४.२८; काठ 
सं० ३५.४७; पं०सं० १६.६.६ । 
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ईक्षे शयः क्षयस्व ऋ० ४.२०.८। * 

ईङ्खयन्तीरपस्युवो ऋ० १०.१५३.१, सा० 
१७५; ऋ० २०.६३.४; ऐ० भ्रा० ५.१.१, 
सा०्ब्रा० ३.१.४.२। 

ईजानमिद्दयौगूर्ता वसुः ऋ० १०.१३२.१। . 

ईजानहिचितमारूक्ष ऋ० १८.४.१४ । 
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ईजे यज्ञेभिः दशमे ऋ० ६.३.२ । 
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ईडानायावस्यवे ऋ० २.६.६ । 

ईडितो म्रग्न झा वह ऋ० १.१४२.४। 
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ईडितो देवहरिवाँ य० २०.३५; मे०सं० 
३.११.३; का०सं० २२:२६; काठ०सं० 
३८.७३ । 

ईडिष्वा हि प्रतीव्यं ऋ० ८.२३.१, सा० 
१०३ । 

ईडे अग्नि बिपड्चितं ऋ० ३.२७.२, तै०ब्रा० 
२.४.२.४; मं०सं० ४.११३६; काठ०सं० 
४०.१४.११५३ ऋ० द०भा० १.१.१ । 

ईडे अग्नि स्वावस्‌ ऋ० ५.६०.१; अ्र० 
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४.१४.१५०; पे०सं० २०.३०.२ । 


)इडे गिरा मनुर्हितं ऋ० ८०.१९.२१ । 


इडे च त्वा' यजमानो ऋ० ३.१.१५ 
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ईडेन्यः पवमानो ऋ० ९.५.३ । 

ईडेन्यो नमस्यः ऋ० ३.२७.१३; सा० १५३८ 
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३१.२। शेड 
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६-६.५-१६; कपि० २८.६ । 
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_ २८.६। 
इयिवांसमति त्रिः ऋ- ३.६.४ । 
ईयुरथ न न्यर्थं ऋ० ७-१८-९ । 
इग्रुगीवो न यवसादु ऋ० ७-१८-१० । 
इष्टे ये पूर्वतरामपक्यन्‌ ० १११३-११; 
तँ०सं० १.४.३३१; तैणश्रा० ३.१८.१ । 
इर्मान्तासः सिलिकमध्यमा ऋ० १-१६३-१०, 

य० २६.२१; तै० सं० ४.६.७.४; १०; नि० 
४.१३; का०सं० ३१.३३ । 
इर्मान्य पुषे छायि ऋ० ५.७२.३ ।' 


ईर्माभ्यामयनं जातः प्रर १०.१०.२१; 
पैण्सं० १६.१०६.१ । मु 
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. ईशान इमा भुंबनानि ऋ० ६.८६.३७; सा? 
६५७ । 

ईशान एनमिष्वास भ्र० १५.५.१५ । 

ईशान कृतो घुनयो ऋ० १.६४.५ । 

_ इद्ानाय परस्वतः य० २४.२५. मै० सं० 
३.१४.१०; काठ सं० २६-२६ । 
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ईश हि शऊस्‌ सा० ६४६; सा० ग्रा 
३.१.४.१३ । 

ईशे ह्य र्निरमृतस्य ऋ० ७.४.६ । 
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उकम उक्थे सोम ऋ० ७.२६.२; तै०्सं०. 
१.४.४६.४ । [ 

उक्थ भुतं सामभृतं ऋ० ७.३३.१४ । 
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३६३ । 
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उम्र इतु ते वनस्पत भ्र० १६-३४.९; पै०सं० 
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उग्र एनं देव ग्र० १५.५.९ । 

उग्र बाहुस्र क्ष कृत्वा ऋ० ८-६१.१० । 

उग्रइच भीमइच ध्वान्तः य० ३६.७; का०सं० 
३९.५ । र 

उग्रस्तुराषाळमि भुत्योजा ऋ० ३.४८.४। 

-उग्नं न वीरं नमसोप ऋ० ८-४६.६। 

उग्ने पव्ये राष्ट्रभृत्‌ अ० ६.११८५२; मे०सं० 
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३३-६१, सा० ८५४; काठ०सं० ४.१०४; 
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उत स्या इवेतयावरी ऋ० ८.२६.१८ । 
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१३५३ । 

उत स्वस्य अरात्यः ऋ० ९.७९.३ । 
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उतासि मंत्राव रुणो ऋ० ७.३३.११, नि० 
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१७.३८.७ | ; 
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उतो न्वस्य यन्महत्‌ ऋण ८.७२.६। 
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उत्तरेभ्यः स्वाहा ग्र० १६.२२. १३ । 
उत्तानपर्णो सुभगे ऋ० १०-१४४-२, भ० 
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४.५.४.१० । 
उत्तिष्ठ प्रे हि प्र प्र० १८.३.८ । 
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३४.५६, अ० १९.६३.१३ तै०्झा० ४.२.२, ` 
ऐ०ब्रा १.४.५; ५-२.१; ऐ० भ्रा० १.४०.१; 
काठ० सं० १०.४७; में०्सं० ४.६.४ 
१२.१६, का० सं० ३२.४४ । | 
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सं० १८.८.१० । 
उत्तिष्ठेतो विश्वावसो अ० १४.२.३३ । 
उत्तुदस्त्वोत्तुदतु मा प्र० ३.२५.१ । 
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१२०५; तां० ब्रा० १८.८.१४। 
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१६४, १३५४, अ० २०.९३.१; तां० ब्रा० 
१५.९.५; ष० ब्ना० ४.२.२४; सा० ब्रा 
३.३.६.६ । 

उत्त्वा मृत्योरपीपरं ग्र० ८.१.१६। 

उत्तरा यज्ञा ब्रह्मपूता अ० १३.१.३६ । 

उतवा चहन्तु मरुत ० १८-२.२२। 

उत्त्वाहार्ष पञचशलात्‌ अ० ८.७.२८ । 

उत्थापय सौद तो श्र० १२.३.३०; पै० सं० 
१७.३८. । ; 

उत्याय बृहती भव य० ११.६४; श० ब्ा० 
६.५.४.१३--१४; कपि० ३०.५। 

उत्पुरस्तात्सुयं ऋण १.१६१.८, अ° +. 
२३.६ । 

उत्पुषणं युवामहे ऋ० ६.५७.६ । 

उत्सक्थ्या झवगुदं य० २३.२१; श० ब्रा 
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समाधानादिविषय, का० सं० २५.२६ । 
उत्समक्षितं व्यचन्ति अ० ४.२७.२; पै० सं० 
४.३५.२॥ 
- उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे य० ३०.१० का० 
सं० ३४.१० । 
उत्‌ सूर्यो दिव अ० ६-५२-१; पै० सं० १६. 
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२.१४.१। 
उद्यत्‌ रइमीना तनुषे अ० १३.२.१०; 
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-उद्यस्यसोति ऋ० १-६५-७ । 
उद्यस्य ते नवजातस्य ऋ० ७.३.३, सा० 
१२२१ । 
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_ शा०ब्रा० १२.६.२.८; १३.८.४.७; 


` उद्वोपय त्वसबुंदे अ० ११.६.१८। 
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२.१२.३४; ४.६.२५६ । 

उद्वां पृक्षासो मधुमन्त ऋ० ४.४५.२। 
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सँ०सं० ४.१२.९१ । 

उदु वृहा रक्षः सह ऋ० ३-२०.१७, नि 
६.२ । 

उद्वेति प्रसवीता जनानां ऋ० ७.६३.२ । | 
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उद्दोपमाना सतसा अ० ५-२१-२ । 
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उन्नत ऋषभो वामनः य० २४-७; त° 
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उन्मदिता सौनेयेन ऋ १०.१३६-३ । | 
उन्मध्व ऊरसिवनना ऋ० ६-८६-४० । 
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६.६.४ तैन्प्रा० ६-३-२ ऐन्धा० ३२०४, छ हा ३९ ieee 7 
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hE 
प 
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उप त्वा रण्व सदशं ऋ० ६.१६.३७; सा०- 
१७०५ मैण्सं० ४.११.३८, काठ०सं०- 
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३.१.४.१४। 
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उप प्रयन्तो श्रध्वरं ऋ० १.७४.१, य० 
३.११, सा० १३७९, तै०्सं० १.५.५.१ 
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कपि० ४.८; ५.३; शण्व्रा० २.३.४.१०; 
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य० २९.२३, तै०सं० ४.६.७.१२; काठ०सं० 
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३१.३६, शऽब्रा० १३.५.१.१८। 

उप प्रागात्‌ सहन्नाक्षो अ० ६.३७.१ । 
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उप ब्रघ्नं वावाता ऋ० ८.४.१४ | 

उप ब्रेह्मारि हरिवो ऋ० १०.१०४.६। 

उपब्दे पुनर्वो यन्तु अ० २.२४.६ । 

उपमं त्वा सघोनां ऋ० ८.५३.१ । 

उप सा पेपिषुत्तमः ऋ० १०.१२७.७। 

उप सा सतिरस्थित ऋ० १०.११६.४। 

उप सा इयावाः स्वनयेन ऋ० १-१२६.३ । 

उप मा षड़ हवा द्वा ऋ० ८६८-१४ । 

- उप मितां प्रतिमितां अ० ६.३.१ । 
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सं० १०.५.७ । 
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३.१४.६ । 
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४१.८। 
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४; काठ० सं० १४.२१;२३;२९.१२३०- 
१६; श० ब्रा० १३.५.२.२३; ३.७; कपि० 
३.१। 
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सं० ४.६२; श०ब्रा० ४.४.२.१४;१५;कपि० 
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कपि० ३.१,५, ४१.८ । 
उपयासगुहीतोऽसि सावित्रो य० ८.७; श० 
ब्रा० ४.४.१.६ कपि० ३.१;८;४१.८;४४ 
६। 
उपयामगृहीतोऽसि सुशर्मा य° ८.८; श० 
ब्रा० ४.४.१.१४; कपि० ३.१;८४४.६ । । 
उपयामगृहीतोऽसि हरिः य० ८.११; श०, 
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सं० ४.२५;३५.३७;३६.४१;६६.७०;३०. 
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काठ० सं० ४.१३;३७.५६; का० सं० २२. 
. २१३ कपि० ३.१। 

` उपयामगृहीतोऽस्याग्रयणो य० ७.२०; काठ० 
¦ सं० ४.२४; श° ब्रा ४.२.२ ६;१०; 
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४ सं० ३७.५८; कपि० ३.१। 

' उप यो नमो नमसि ऋ० ४.२१.५ । 

„ उप व एषे नमसा ऋ० १.१८६.४ । 

उप व एषे वन्द्य सि: ० ऋ ५.४१.७; सं० 
५ वि० विवाहसंस्कार । 

॥ उप शिक्षापतस्थुषः ऋ० ६.१६.६, सा० 
[£ ७६१। 

प्र उप श्रष्ठा न धराशिषो अ० ४२५.७; पे० 
१ स० ४.३४.७; म० स० ३.१६.७७ | 


| उपश्वसे द्ये झुठ 
4 १९.६०.१। 

, उप इवासय पृथिवीं ऋ० ६.४७.२६, य० 
` २९.५५, अ० ६.१२६.१, तै० सं० ४.६.६ 
` १८; नि० ९.१२, काठ सं० ३१.२३; मं० 
। स० ३.१६.४७; प० स० १५.११.९६ । 
उप सद्याय मीळहुषः न० ७.१५.१; ऐ० ब्रा० 
. १.४८ । 


| उप सर्प मातरं सुसि ऋ० १०.१८.१०, अ० 


उपस्तुति नमस उद्यत ऋ० १.१६०.३। 
रा तुहि प्रथमं रत्नधेय ऋ० ५.४२.७ । 
उपस्तृणीतमत्रये क्र० ८.७३.३; 
उपस्तृणीहि प्रथय ग्र० १२.३.३७; पै० सं० 


११.१ १२; प० स० 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


१७.३६.७ । 

उप स्तृणीहि बल्वजमधि अ० १४.२.२३; 
पै० सं० १८.६.३ । 

उपस्थाय मातरमन्न ऋ० ३.४८.३ । 

उपस्थायं चरति यत्समारत ऋ० १.१४५. 
४ 

उपस्थास्ते अनमीवा अ० १२.१.६२ । 

उपस्रक्वेषु बप्सतः ऋ० ८.७२.१५, सा० 
१४८२ 

उपहव्यं विषुवन्तं अ० ११.७.१५; प° सं० 
१६.८३.५। 

उप हरति प्रति अ० ९.६.६। 

उप हरति हवीष्या अ० ६.६.३ । 

उपहूता इव गाव य० ३.४३; स० वि० गृहा- 
श्रम एवं ग्रन्येष्टिसंस्कार; ऋ० भू० गृहा- 
श्रमविषय; आर्याभि० २.४६ । 

उपहूता इह गावः अ० ७.६०.५ । 

उपहूता नः पितरः ऋ० १०.१५.५; य° १६. 
४७; अ० १८.३.४५; ते० सं० २.६.१२. 
८; मै० सं० ४,१०.१३७; काठ० सं० २१. 
६५ । 

उपहृता भुरिधनाः झ० ७.६०.४; पै० सं० 
३.९६.६ । 

उपहूताः पितरः सोम्यासः ऋ० १०.१५.५, 
य° १९.५७, अ० १८.३.४५, ते० सं० २. 
६.१२.३; काठ० सं० २१.८५; का० सं० 
२१.५८; मे० सं० ४.१०;१३७; ऋ० भू० 
पंचमहायज्ञप्रकरण । 

उपहूतो द्यौष्पितोप य० २.११; श० ब्रा० १. 
७.४.१३;१५;८.१.४१-४२ । 

उपहूतो से गोपा अ० १६.२.३ । 

उपहूतो वाचस्पतिः अ० १.१.४; पै० सं० १. 
६.४। 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


उपहूतौ सुयुजौ ० ६.१०४.३। 

उपह्वये सुदुधां धेनुमेतां ऋ० १.१६४.२६, 
० ७.७३.७; ९.१०.४, नि० ११.३६, ऐ० 
ब्रा० १.४.५; पे० सं० १६.६८.४,२०.११. 
१। 

उप ह्वये सुहबं मारुतं ऋ० १०.३६.७। 

उपह्वरे गिरीणां ऋ० ८.६.२८, य° २६. 
१५, सा० १४३; नि० १.२०। 

उपह्वरेषु यदचिध्वं ऋ० १.८७.२; तै० सं० 

४.३.१३.२५। 

उपाजिरा पुरुहृताय ऋ० २.३५.२। - 

उपयातं दाशुषे मतर्याय ऋ० ७.७१.२ । 

उपावसृज त्मन्या ऋ० १०-११०-१०, य० 
२६.३५, अ० ५.१२.१०, त० ब्रा० ३.६ 
३.४, नि० ८.१६. मँ० सं० ४.१३.२१; 
काठ० सं० १६.२३८ । 

उपावीरस्युंप देवान्‌ य° ६.७; श० ब्रा० ३. 
७.३.६-१२; कपि० २.११;४१.५। 

उपास्तररिकरो लोकस्‌ अ० १२.३.३८ । 

उपास्मान्‌ प्राणो अ० १९.५८.२ । 

उपास्मं गायता ऋ० ६.११.१, य° ३३-६२, 
सा० ६५१,७६३, तै० ब्रा० १.५.६.७; जे० 
ब्रा० ३.३८;६.८; का० सं० ३२.६२; ता० 
ब्रा० १६.११-२; गो० ब्रा०' उ० ३.१२. 
४६६; ष० ब्रा० १.३.१७। 

उपाहृत मनुंबुद्ध भ्र० १०.१.१९ । 

उपेदमपपर्चनं ऋ० ६-२८.८५ अ° ६.४.२३; 
त्ते० ब्रा० २.८.८.१२ । 

उपेद्रहं धनदामप्रतीत ऋ० १.३३.२ । 

उपेस सुक्षि वाजयुः ऋ० २.३५१; मे० सं० 
४.१२.९७; काठ० सं० १२.६२ । 

उपेहोपपचनास्मिन्‌ अ० ९.४.२३; प० सं० 


हद र र eam पक की anya /उभयसों जीतंघेदः तट? २.२.१२ कर (३ हु 


१२७ 

उपेनं विइवरूपाः अ० ६.७.२६; तँ० सं० 
६.२.६.३ । 

उपो अर्दाश शुन्ध्युवो ऋ० १.१२४.४, नि० 
४.१६; । 

उपो ते बढ्घे अ० १३.४.४५ । 

उपोत्तमेभ्यः स्वाहा अ० १९.२२.११ । 

उपोनयस्व वृषणा ऋ० ३.३५.३ । | 

उपोप मे परा मृ ऋ० १.१२६१. नि० ३. 
२०। 

उपो मतिः पृच्यते ऋ० ९.६६.२; सा० 
१३७१ । 

उपो घु जातमप्तुरं ऋ० ६.६१.१३, सा” 
४८७७६२; १३३५; ता० ब्रा० १५.५.६५. 
१६.११.२। 

उपो रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं ऋ० १.३६-६। 

उपो रुरुचे युवति ऋ० ७.७१.१ । 

उपो षु जातमप्तुर ऋ० ६.६१.१३; सा” 
४८७,७६२; १३३५ । 

उपोषु शहि ऋ० १.८२.१; सा० ४१६; 
ऐ० ब्रा० ४.१.३ । 

उपो ह यद्विदथं वाजिनो ऋ० ७.६३.३; 
तै० ब्रा० ३.६.१२.१} मे ० सं० ४.११.५। 

उपोहदच समूहइच अ० ३.२४.७ । 

उपो हरीणां ऋ० ८-२४.१४, सा० १५१०॥ 

उभयतः पवमानस्य ऋ० ६.८६.६, सा० 
८८७ । 

उभयं ते न क्षोयत्े ऋ० २.९.५ । 

उभयं शुणवच्च ऋ० ८-६१-१, सा० २६०) = 
१२३३, अ० २०.११३.१; ऐ० ब्रा० ४.५. 
३;५.३.३;८.१.२; ऐ० भ्रा० ५.२.४; तां० | 
ब्रा० १४.१०.६। हि 
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१२८ 


उभयोरग्रभं नामास्या प्रर १९.३८.३; प्र० 
सं० १६.२४.३। 


उसा उ नुनं तदिदर्थं ऋ० १०.१०६.१। 


उभा जिग्यथुर्न परा ऋ० ६.६६.८. अ० ७. 


४४.१, तै० सं० ३.२.११.५;७.१.६. १४; 
मे० स० २.४.२७;४.१२-१२८; ऐ० ब्रा० 
६.३.७; काठ० सं० १२.४७; गो० ब्रा० 

उ० ४.१७। 

उमा देबा दिवि ऋ० १.२३.२ । 

उमा देवा न्‌चक्षसा ऋ० ९.५.७ । 

उभा पिवतसशिवना ऋ० १.४६.१५, य० 
३४.२८; ऐ० व्रा० १.४.५;४.२.५; का० 
सं० ३३.२२ । 

उभाम्यां देव संवितः ऋ० ९.६७.२५, ० 


६.१६.३; य० १,९.४३, तै० ब्रा० १.४.८. 


२,२.६.३.४; मं० सं० ३.११.९४, काठ० 
सं० ३८.२१; का० सं० २१.४७; पै० सं० 
 १९.७.१३। 
उसावन्तो समषंसि प्र० २३-२.१३; पै० सं० 
१८.२१.७ । 
उमा वामिन्द्राग्नी ऋ० 
१३,तै० सं० १.१.१४.१,५.५.५;७.६; में० 
सं० १.५.३, काठ० सं० ६.२१; श० ब्रा० 
२-३.४.१२; कपि ४.८; ५.३ । 
४ उभा शंसा नर्यामामविष्ठा ऋ० १.१८५.९ । 
उभा हि दस्रा भिषजामयो ऋ० ८.८६.१ । 
` उभे स्मे पीपयतः ऋण २.२७.१५ । 
उभे चिदिन्द्र रोदसी ऋ० ७.२०.४। 
उमे द्यावापृथिवी ऋ० ६.८१.५। . 
उभे घुरौ बहिनरा ऋ० १०.१०१.११। 
उसे नमसी उभयांइच अ० १२.३.६ | 
उसमे पुचामि रोदसी ऋ० १.१३३.१। 


६,६०.१३. य० ३. 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


उभे यत्त महिना ऋ० ७-९६.२३ ऐ० ब्रा० 
५.२.१ ॥ 

उभे यदिन्द्र रोदसी ऋ० १०.१३४.१, सा० 
३७६,१०६०; तां ब्रा १३.१०.३; आ० 
द्रा० ६.२.४.५ । 

उभे सुश्चन्द्र सापषो ऋ० ५.६.६, य० १५ 
४३, सा० १०२४; त० स० २.२.१२७; 
४.४.४.२१; म० सं० २.१३.२०;४.१२ 
११२। 

उभे सोमावचाकशन्‌ ऋ० ६.३२.४ । 

उभोभयाविन्नुपषेहि ऋ० १०.५७२, झ० ८. 
३.३; पं० सं० १६.६.३ । 

उयं यकांदालोकका अ० २०.१३०.२०। 

उरु गब्यृतिरमयानि ऋ० ९.६०.४, सा० 
१४१० । 

उरु गुलाया दुहिता भ्र० ५.१३.८। 

उरु णस्तन्वे३तने ऋ० ८.६८.१२ । 

उर ते च्यः पर्यति ऋ० १.६५.९ । 

उरु वां रथः परि नक्षति ऋ० ४.४३.५ । 

उरु विष्णो विक्रमस्व य० ५.३८.४१; काठ० 
सं ३.५;८; श० ब्रा० ३.६.३.१५;४.३; 
मै० सं० १.२.८५;८९; तै० सं० १.३.४. 
४; कपि० २.६.८ । 

उर व्यचसा ऽन्नेर्धाम्ता थ्र० ५.२७.८; पं ० 
सं० ९.१.६ । 

उरुव्यचसामहिनो असइच ऋ० ११६०.२ । 

उरुव्यचसे महिने ऋ० ७.३१.११, सा० 
१७६४। 

उरुव्यचा नो महिषः ऋ० १०.१२८.८, अ० 
५.३.८; तै० सं० ४.७.१४.८; काठ० सं०, 
४०.७७; पै० स० ५.४.७। 

उरुष्या णो अभिशस्तेः ऋ० १.६१.१५ । 


॒ उमे भद्र जोषयेते त्र? १९६१ anini Kanya Ma फो, हा एस, दा Ei ८-9 १ ७। 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


उरुशंसा नमोवृधा ऋ० ३.६२.१७; सा० 
६६४। 

उरू गभीर जनुषा ऋ० ३.४६.४ | 

उरु नस्य उरु गच ऋ० ¬ ६८.१३ । 

उरु नो लोकमनु ऋ० ६.४७.८; अ० १६ 
१५.४, तै० सं० २.७.१३.३, नि० ७-६; 
ऐ० श्रा० ६.४.६; गो० ब्रा० उ० ६.४; प० 
सं० ३.३५.४ । , 

उरु' यज्ञाय चक्रयुहि ऋ० ७.६९.४ । 

उरु हि राजा वरुणइचकार ऋ० १.२४.८; 
य० ८.२३, तै० सं० १.४.४५.१; ६-६-३. 

` ६; मै० सं० १.३:११४; काठ० सं० ४ 
७८ । 

उरुः कोशो वसुधान ० ११.२.११। , 

उरुः प्रथस्व सहता अ० ११.१.१६ । 

उरः पृथुः सुसूरभेचः झ० १३.४.१; ऋ०. भू? 
उपासना विषय । 

उरुः प्रथस्व सहता झ० ११.१.१४ पै० सं० 
१६.९०.७ । 

उरूरणसावसुतृपो ऋ० १०-१४.१२, झ० १८ 
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उदिक्त्वं देव सोमाग्नेः य० ८.५०; त० सऽ 
३.३.३.२० । 

उद्िवपावको अरतिः ऋ० .१०.४५-७, य० 
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उषस्तच्चित्रमा मरा ऋ० १.६२.१३, य० 
३४.३३, सा० १७३१, नि० १२.६; का० 
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उषो ग्रद्येह गोमति ऋ० १-९२.१४, सा० 
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१६.१९३; श० ब्रा० ७.४.१.४१; मै० सं० 
२.७.२०८ । ४ 0 
ऊर्ध्वो रोहितो भ्रधि भ्र० १३.१.११; पै०सं० 
१८.१६.१ । 
ऊर्ध्वो वामरिनिरध्वरेषु ऋ० ६.६३.४ !. 
ऊर्ध्वो वां गातुरध्वरे ऋ० ६.६३.४। 
ऊर्ध्वो ह्यस्श्रादध्यन्तरिक्षे ऋ० २.३०.३ । 
ऊर्मियरते पवित्र ऋ० ९.६४.११ । 
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ऊर्वोरोजो जङ्घयोजंवः अ्र० १६.६०.२ । 

ऋक्‌ साम यजुरुच्छिष्ट अ० ११.७.५; पे० 
सं० १६.८२.५; तै० सं० ७.३.१२.२ । 

ऋक्सामयोः शिल्पे य० ४.६; काठ० सं० २. 
८; कपि० १.१५, २५.९; श० ब्रा० ३.२. 
१.५-८; मँ० सं० १.२.१४। 

नऋक्साभास्यामभिहितौ . ऋ० १०.८५.११; 
ग्र० १४.१.११; पे० सं० १८.१.११ । 

ऋचं वाचं प्रपद्ये य० ३६.१; का.० सं० ३६. 
१; ग्रार्याभि० २०.८। 

ऋचं साम यजामहे सा० ३६६, अ० ७.५४. 
१; सा० ब्रा० ३.३, ९.१५२; पै० सं० २०. 
२५.३। 

ऋचं साम यदप्राक्षं अ० ७.५४.२; पँ० सं० 
२०.५७.१ । 2 

ऋचः पदं मात्रया ० ६-१०.१६, पै० सं० 
१६.९६.९६ । > § 

ऋचः प्राञ्चस्तन्तवोः भ्र १५:३-६। 

ऋचः सामानि च्छन्दांसि ० ११.७.२४ । 


` ऋचा कपोतं नुदत ऋ० १०.१६५.५, १९. 


११.१; अ० ६.२८.१। ` 

ऋचा कुम्भोमध्यर्नो झ० 8.५.५ । 

ऋचा कुम्भूयधिहिता भ्र० ११.३.१४; पै «सं० 
१४.३.९। व 

ऋचां च वै स भ्र० १५.६.६-। 

ऋचां त्वः पोषमास्ते ऋ० १०.७१.११, 
नि० १.७। 

ऋचे त्वा रुचे त्वा य० १३.३६; काठ० सं० 
१६.२०६; श० ब्रा० ७.५.२.१२; मै० सं० 
२.७.२३८; तै० सं० ४.२.६.२० । 

ऋचो प्रक्षरे परमे व्योमन्‌ ऋ० १.१६४.३६९, 
अ० ६.१०.१८; ते० ब्रा० ३.१०.६.१४, 
तै० ग्रा० २.११.१, नि० १३.१०; स 
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ऋ० भू० पठनपाठनविषय; गो० ब्रा० पू० 
१.२२; पै० सं० १६.६६.८। 

ऋचो नामास्मि य० १८.६७; श ब्रा० 

६.५.१.५३; कपि० ३५.४। 

ऋजवे त्वा साधवे य० ३७.१०; का० सं० 
३७.१०; श० ब्रा» १४.१.२.२२-२५; 
मै० सं० ४.६.३३ । 

ऋजिप्य ईसिद्धावतो ऋ० ४.२७.४ । 

ऋजीते परि वृङ्धि ऋ० ६.७५.१२; य° 
२९.४६, त० सं० ४.६.६.१२; म० स० 
३.१६.४३; म०सं० ३.१६.३३ । 

ऋजीत्येनी रुशतो ऋ० १०.७५.७ । 

ऋजीपी इयेनो ददमानो ऋ० ४.२६.६ । 

ऋजीषी वस्त्री वषम ऋ० ५.४०.४, अ० 
२०.१२.७; नि० ५-१२; गोऽ ब्रा० उ० 
४.२। 

ऋजुनीती नो वरुणो ऋ० १-६०-१, सा० 
२१८, नि० ६-२१; ऐ० ब्रा० ६.२.३; 
झार्याभि० १.१८; गो० ब्रा० उ० ३.१.४.५; 
५.१२,५८३। 

ऋजुरिच्छंसो वनवत्‌ ऋ० २.२६.१ । 

ऋजुः पवस्व ऋ० ९.६७.४३ । 

क्रज्रमुक्षव्यायने ऋ० ८२५-२२, नि० 
५.१५। 

ऋप्त्राविन्द्रोत प्रा ददे ऋ० ८-६८-१५ । 

अऋणादुणमिव संनयन्‌ अ० १६:४५.१; 
प० सं० १५.४.१ । FE 

ऋतजिच्च सत्यजिच्च य° १७.८३; तण्स० 
४.६.५.१७। 

ऋतज्येन क्षिप्रेण ऋ० २.२४.८ । 

ऋतधीतय ग्रा गत ऋ० ५,५१-२। 

5ऋतम्रृतेन सपत्तेविरं 


१३३ 


१४६६ । 

ऋतये स्तेनह्नदयं य० ३०.१३; का० सं० 
३४.१३ । 

ऋतवस्त ऋतुधा य० २३.४०; का० सं० 


` २५.४५; तै०' स० ५.२.१२.२। 


ऋतवस्तसबध्नत भ्र० 
१६.४४.२ । 

ऋतवस्ते यज्ञं य° २६.१४। 

क्रतवस्थ ऋतावृधा य० १७.३३ कपि० २६. 
६३२.२१; श० ब्रा० &.१.२.१८;१६ । 

ऋतवः पक्तारः अ० ११.३.१७। 

ऋतश्च सत्यच य० १७.८२; कपि० २८- 
६। 

ऋतस्य गोपा न दभाय ऋ० ६.७३.८; मै० 
सं० ४.१४.१६३। 

घतस्य गोपा वधि ऋ० ५.६३.१ । 

ऋतस्य च वं स म्र० १५.६.६ । 

ऋतस्य जिह्वा पवते ऋ० ६.७५.२, सा० 
७०१ । | 

ऋतस्य तन्तुवितत; ऋ० ६.७३.६; ऐ० ब्रा० 
१.४.३। 

ऋतस्य हळहा धरुणानि ऋ० ४-२३-६। 

ऋतस्य देवा अनुद्रता ऋ० १.६५-६ ! 

ऋतस्य पथि वेघा ऋ० ६.४४.८ । 

ऋतस्य पन्थामनु झ० ८.६.१३; मै० सं० 
२.३.७५ । 

ऋतस्य पन्यामनु पशय अ० १८.४.३; प० 
१६.१६.३; काठ० सं० ३६.९३ । 

ऋतस्य प्रबा ऋतस्य ऋ० १.६८.५ । 

ऋतस्य बुध्न उषसा ऋ० २.६१.७ | 

ऋतस्य रदिममनुयच्छसाना ऋ० १.१२३. 
१३। 


१०.६.१८; पै० सं० 
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ऋतस्य वा केशिना ऋ० ३.६.६ । 
ऋतस्य वो रथ्यः ऋ० ६.५१.६ । 
ऋतस्य हि घेनवो ऋ० १.७३.६ । 
ऋतस्य हि प्रसितिद्याः ऋ० १०.६२-४ । 
ऋतस्य हि वर्तनयः ऋ० १०५५-४ । 
ऋतस्य हि शुरघः ऋ० ४.२३.८; नि० ६- 
१६,१०.३६ । 
ऋतस्य हि सदसो ऋ० १०.१११.२ । 
ऋतं च मे ऽ मृतं य° १८.६; काठ० सऽ 
१८.५८; कपि० २८.६ । 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ ऋ० १०.१६०.१. 
`. त॑० आ० १०.१.१३; सं० वि० ग्रृहाश्रम 
संस्कार; ल० प० वि०२१५। 
ऋतं चिकित्व ऋतमित्‌ ऋ० ५-१२.२। 
ऋतं दिवे तदवोचं ऋ० १.१८५-१० । 
ऋतं देवाय कृण्वते ऋ० २.३०.१ । 
ऋतं येमान ऋतमिद्नो ऋ० ४.२३.१० । 
ऋतं वदन्तृतद्य्‌म्न ऋ० ६.११३.४; सं० 
वि० संन्यास संस्कार । 
ऋतं चोचे नमसापृच्छय ऋ० ४.५.११ । 
ऋतं शंसन्त ऋजुदीष्यानाः ऋ० १०.६७. 
२, प्र० २०.६१.२ । 
ऋते सत्यमृतं य० ११.४७; काठ०सं० १६. 
४५; कपि० ३०.३३ हा ० ब्रा० ६.४.४.१०- 
१६; मं० सं० २.७.५५ । 
ऋतं सत्यं तपो ग्र० ११.७.१७ । 
ऋतं हस्तावनेजनं भ्र० ११.३.१३ । 
ऋतायिनी मायिनी ऋ० १०.५.३ । 
ऋतावरी दिवो भ्रकं ऋ० ३.६१.६ | 
ऋतावान ऋतजाता ऋ० ७.६६.१३ । 
ऋतावानमृतायवो ऋ० ८.२३.६ । 
ऋतावानं महिष ऋ० १०.१४०.६, य° 
१२.१११, सा० १८२१, त° ४.२ 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


७.६; मै० सं० २.७.१६३; कपि० २५.५ 
काठ० सं० १६-१७८; श० ब्रा० ७.३.१. 
३४। 

ऋतावानं यज्ञियं ० ३.२.१३ । 

ऋतावानं दिचेतसं ऋ० ४.७.३ । 

ऋतावानं वेदवानरम्‌ य० २६.६, सा० 
१७०८, म्र० ६.३.६.१; काठ० सं० ४.१३६; 
६.३३३ ७.५३३९२; तँ ० सं० १५.११.२३ 
का० सं० २८.७; कपि० ३.१३ मै० सं० 
४.११.१६ पै० सं० १९.४.१ । 

ऋतावानः प्रतिचक्ष्या ऋ० २.२४.७ । 

ऋतावाना नि षेदतुः ऋ० ८.२५.८ । 

ऋतावा यस्य रोदसी ऋ० २.१३.२; ऐ० 
ब्रा० २.५.३;८ । 

ऋताषाइतघामारिनः य० १८.३५; काठ०. 
सं० १८.७२; कपि० २९.३; श० ब्रा० ९. 
४.१.७; मै० सं० २.१२.७; सं० वि० 
विवाह सं१कार; तै० सं० ३.४.७.१ । 

ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिः य० २०.६५; का० सं० 
२२.५३; मँ० सं० ३.११.२२। 

ऋतुमिष्ट्वातंवेरायुषो अ्० ५.२८.१३, १९. 
३७.४। 

ऋतुस्यष्ट्वातं वेम्यो अ० ३.१०.१० । 

ऋतु नित्री तस्या ऋ० २.१३.१ । 

ऋतून्‌ ब्र म ऋतुपतीन्‌ झ० ११.८.१७ । 
ऋतून्‌ यज ऋतुपतीन्‌ अ्० ३.१०.६ । 
ऋतूनां च वं स अ० १५.६.१८ । 

ऋतेन ऋत मपिहितं ऋ० ५.६२.१ । 

ऋतेन ऋतं धरुणं ऋ० ५.१५.२। 

ऋतेन ऋतं नियतमोळ ऋ० ४.३.६। 
ऋतेन गुप्त ऋतुभिः अ० १७.१.२६; पे० 
सं० १८.३२.१११२ । 

ऋतेन तष्टा भनसा ० ११.१.२३; पं० 
स० १६.६१.३।. 
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ऋतेन देवः सविता ऋ० ८.८६.४ । 

ऋतेन देवीरम्‌ता ऋ० ४.३-१२॥ 

ऋतेन सित्राबरुणा ऋ० १.२.८५ ` सा० 
८४८३ ऐ० ग्रा० ३.१.१। 

ऋतेन यावृतावुधा ऋ० १.२३.५, सा० 
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ऋतेन स्यणासधि अ० ३.१२.६; पै० सुं० 
२०.२२.३। 

ऋतेन हि ष्मा वषमः ऋ० ४.३.१० । 

5तेनाद्रिव्यसन्मिदन्तः ऋ० ४.३.११ । 

ऋते स विन्दते युधः ऋ० ८.२७.१७। 

ऋदूदरेण सख्या सचेय ऋ० ८-४८.१०, तै० 
सं० २.२.१२.१३, नि० ६.४; मं० स० 
४.११.४७, काठ" सं० ६.७१; । 

ऋषधवसा वो मरुतो ऋ० ७.५७.४ । 

ऋषक्सोम स्वस्तये ऋ० &६.६४-३०, सा० 
६५६ । 

ऋधगित्या स सत्यः ऋ० ८.१०१.१, य° 
३३.८७ । 

क्रधङ्मन्त्रो योनि अ० ५-१-१ । 

ऋषदचस्ते सुदानवे ऋ० ६-२-४। 

ऋष्याम स्तोमं सनुयाम ऋ० १०-१०६- 
११। 

क्रमुक्षर न वतच ऋ० ८-४५-२६ । 

ऋभुक्षणामिन्द्रमा हुव ऋ० १-१११-४। 

ऋभुक्षणो चाजा ऋ० ७-४८-१ । 

ऋसुतो रयिः प्रथमक्षव त्र? ४.३६.५ । 

ऋभुसन्ता वृषणा ऋ० ८.३५.१५ । 

वऋभुमुभुक्षणो रथि ऋ० ४-३७-१ । 

ऋसुरसि जगच्छन्दा अ० ६,४८.२ । 

ऋभुत्ं भुभिरमि चः २६० ७.४८.२, नि० 


-१३५ 


ऋभु भुक्षा ऋभुविघतः ऋ० १०.६३.८। 
ऋणुने इन्द्र: शवसान ऋ० १-११०.७। . 
ऋभुने रथ्यं नवं ऋ० ९-२१.६। 
ऋभुर्भराय सं शि शातु ऋ० १-१११.५। 
ऋशभुविभ्वा चाज इन्द्रो ऋ० ४.३४.१३ ऐ०. 
ब्रा० ५.२.३३ श० ब्रा० १३.५.१.११॥ 
ऋहभुश्चक्र ईड्यं चारु नाम ऋ० ३.५.६ । 
ऋदयो न तृष्यन्नच ऋ० ८.४.१०॥। ` 
ऋषभं मा समानानां ऋ० १०.१६६.१ । ` 
ऋषिम्यः स्वाहा ० १९.२२.१४। 
ऋषिसना य ऋषिकृत्‌ सा० ११७६ । 
ऋषिन स्तुस्वा विक्षु क्र० १.६६-४ | 
ऋषिधिप्र पुरएता ऋ० ९.८७.३, सा० 
६७६। । 
ऋषिहि पुर्वेजा श्रसि ऋ० ८-६-४१; आर्या- 
भि० १.२८। 
ऋण नरावंहसः पांचजन्यं ऋ० १-१ १७.३ । 
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि अ० १६.२.६। , 
ऋषी बोघप्रतीबोधा प्र० ५,३०.१०; पै०सं० 
९.१३.१० । 
ऋष मन्त्रकृतां स्योमेः ऋ० ६.११४२ । 
ऋष्टयो वो मरुतो ऋ० ५-५७.६ । 
ऋष्वस्त्वभिन्द्र शुर जातः ऋ० १०-१४८-२ | 
ऋष्वा ते पादा ऋ० १०.७३.३। - 
एक एवाग्निर्बहुधा ऋ० ८-५८-२ । 
एक चक्रं वत्तंते ० १०.८-७; पै० सं० १६. 
१०१.२। 
एक पदी हिपदी अ० १३.१.४२; पै० सं० 
१८.१९.२। 
एक पाद द्विपदो भूयः ऋ० १०.११७.८३ 
० १३.२.२७ ३.२५; गो० ब्रा०' उ० 
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१२६ 


एक पादं नोत्खिदति अ० ११.४.२१। 

एक पाद्‌ सूयो हिपदों ऋ० १०.११७.८, 
० १३.२.२७, ३.२५ । 

एकया च दशमिइच य० २७.३३, अ० 
७.४.१३ श० ब्रा० ४.४.१.१५३ म० स० 
४.६.३; का० सं० २६.२८। 

एकया प्रतिघापिबत्‌ ऋ० ८.७७.४, नि० 
४.१० ॥ 

एकयाऽस्तुवत प्रजा य० १४.२८; काठ० सं» 
१७.१४; श० ब्रा० ८.४.३-३-६; म० स० 
२.८.१४; तै० सं० ४.३.१०.१; कपि० 
२६-४; २२.४ । 

एक रात्रो द्विरात्रः ० 
१६.८२.१ । 

एकराळस्य भुवनस्य ऋ० ८.३७.३ । 

एकर्चेभ्यः स्वाहा प्र १६.२३.२० । 

एकशतं ता जनता ० ५.१८.१२; पे० सं० 
९.१९.५ । 

एकशतं लक्ष्म्यो म्र ७.११५.३ । 
 एकञ्षतं विष्कन्धानि अ० ३.६.६; पै० सं० 

३.५.१ । 

एक स्त्वष्ट्ररइवस्याविशस्ता ऋ० १.१६२. 
१९, य० २५.४२, तँ० सं० ४.६.६.८ । 

एकस्मित्‌ योगे भुरणा ऋ० ७.६७.८। ` 

एकस्मै स्वाहा दवाम्यां य० २२.३४; श० ब्रा० 


११.७.१०; पै० सं० 


१३.२.१.५--६; मे० सं० ३.१२.१७; का०. 


सं० २४.२९, सं० वि० वानप्रस्थ संस्कार; 
 तँ० सं०७.२.११.१; ५४.८.१८ | 
एकस्य चिन्मे विम्वस्त्वोजः ऋ० १.१६५. 
१०; मै० सं० ४.११.८८; काठ० सं० 
 ९.६२। 
एकस्या वस्तोरावतं ऋ० १.११६.२१ | 
एकं चमसं चतुरः ऋ० १.१६१.२। 


चतुवेद-मन्त्रनुक्रम-सूची 


एकं च यो विर्शात ऋ० ७.१८.११ ¦ 

एकं नु त्वा सत्पति ऋ० ५.३२.११ । 

एकं रजस एना प्र० ५.११.६ । 

एकं वि चक्र चमसं ऋ० ४.३६.४ । 

एकः समुद्रो घरणः ऋ० १०.५.१ । 

एकः सुपणंः स समुद्र ऋ० १०.११४.४, 
नि० १०.४४, ऐ० श्रा० ३.१.६ | 

एका च मे तिस्रश्च य० १८.२४; श० ब्रा० 
६.३.३.६; ऋ० भू ० गणित विषय; कपि० 
२६.१ । 

एका च मे दश ग्० ५.१५.१; प० स० 
८.५.१ । 

एकाचेत्सरस्वतीनदीनां ऋ० ७.६५.२; ऐ० 
ब्रा० ५.३.१; म० स० ४.१४.१०० । 

एकादशर्चभ्यः स्वाहा प्र० १९.२३.५८ । 

एकादष्टका तपसा भ्र० ३.१०.१२; पे ० सं० 
१.१०६.४; काठ० सं० ३९.६२ । 

एकादस्या अन शये ऋ० ४.३०.११; नि० 
११.४४। 

एकानचेस्यः स्वाहा प्र १९.२३.२२ 

एककयेषा सृष्ट्या भ्र० ३.२८.१ । 

एको गौरेक ० ८.६.२६; पे० सं० १६. 
२०.४ । 

एको द्वे वसुमती समीचो त्ऋ० ३.३०.११। 

एकोर्नावशतिः स्वाहा अ० १६.२३.१६ । 

एकोबहुूनामसि सन्यवीळि ऋ० १०.८४.४, 
आअ० ४.३१.४; प ० स० ४.१२.४ । 

एको बो देवोऽप्यतिष्ठत्‌ अ० ३.१३.४; काठ० 
सं० ३६.१२, मे० सं० २.१३.१० । 

एजतु दशमास्यो गर्भो य> ८.२८; श० ब्रा० 
४.५.२.४, ५,१६; सं० वि० गर्भाधान एवं 
जातकर्मसंस्कार । 

एजदेजदजग्रभं ० ४.५.४; पृ० सं० ४.६.४ | 
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चतुवद-मनत्रानुक्रम-सूची 


` एभ्यह्नो मण्डूको सूषिका य० २४.३६; मैं० 
सं० ३.१४.१७; का० सं० २६.३७ । . 

एत उ त्ये अवोवदशन्‌ ऋ० &.२१.७। 

एत उ त्ये पतयन्ति ऋ० ७.१०४.२०, अ० 
८.४.२०; पै० सं० १६.१०.९६ । 

एत उ त्ये प्रत्यइक्षन्‌ ऋ० १.१६१.५। 

एत एना व्याकरम्‌ अ० ७.११५.४। | 

एतच्चन त्वो विचिकेत० ऋ० १.१५२२ । 

एतत्त इन्द्र वीर्यम्‌ ऋ० ८.५४.१ । 

एतत्‌ ते तत स्वधा झ० १८.४.७७; तै० सं० 
१.८.५.२, ३२.५.१५ । 

एतत्‌ ते ततामह झ्र० १८.४.७६; तै० सं० 
३.२.५.१६। 

एतत्‌ ते देवः अ० १८.४.३१ । 

एतत्‌ ते प्रततामह अ्० १८.४.७५। 

एतत्ते रद्रावसन्तेन य० ३.६१; श० ब्रा० २. 
६-२-१७-१९; कपि० ८-११॥ 

एतत्त्यत्त इन्द्र बुष्ण ऋ० १.१००.१७। 

एतत्त्यत्त इन्द्रियं ऋ० ६.२७.४ । 

एतत्त्यस्न योजनमचेति ऋ० १-८८-५, निश 
५.४ । ड 

एतत्‌ त्वा वासः अ० १८-२.५७। ' 

एतदस्या ग्रनः शये ऋ० ४.३०.११; नि० 
११.४८ । 

एतदारोह वयः अ्० १८-३-७२ । 

एत देवा दक्षिणतः झ० ११.९.१८; पै० सं० 
१५.१४.८। 24 

एतदि ज्युण मे अ० १०.१.२८; १० 5 
१६.३७.६ । 

एतद्धदुत वीयं ऋ० ४.३०.८ । 

एतद्रचो जरितर्सापि ऋ० ३-३३-८ | 
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एतद्‌ वे ब्रव्नस्य अ० ११-३.५० । 

एतद्‌ वे विश्वरूपं झअ० ६.७.२५; पै० सं० 
१६.१३६.२६ । 

एतद वो ज्योतिः अ० ६.५.११; पै० सं० 
१६.६७.८। 

एतद्‌ वो ब्राह्मणा ग्र० १२.४.४८; पै० सं० 
१७.२०.०। 

एतमिष्मं समाहितं प्र० १६.६.३५; पै० से० 
१६.४५.४। 

एतमु त्यं दश क्षिपः.मुजन्ति ऋ० ६.६१.७; 
सा० १०८१; ताँ० ब्रा० १३.९.५; १८. 
८.१२ । 

एतमु त्यं दश क्षिपो स्वायुधं ऋ० ९.१५.८, 
सा० १२७३ । 

एतमु त्यं तदच्युतं ऋ० ६.१०८.११; सा० 
५८१ । 

एतस्माद्‌ वा प्रादनात्‌ भ्० ११.२.५२ । 

एतं जानाथ परमे य° १८.६०; काठ० सं०. 
४०.१८३; श० ब्रा० ६.५.१.४७। 

एतं ते देव सवितः य° २.१२; श० ब्रा० १. 
७.४.२१, ४.६.६.६ । 

एतं ते स्तोतं तुविजात ऋ० ५-२-११; तै० 
ब्रा० २.४.७.४ । 

एतं त्यं हरितो दश ऋ० ६.३८.३; सा० 
१२७९६ । 

एतं त्रितस्य योषणो ऋ० ६.३८.२; सा० 
१२७५। 

एतं पृच्छ कुहं ० २०.१३०-५ । 

एतं सागं परिददामि ग्र ६१२२.१ । 

एतं मृजन्ति सज्यंसुप द्रोरो ऋ० ६.१५.७; 
४६-६; सा० १२६८ । 

एतं से स्तोममूम्यं ऋण ५-६१.१७। ` 

फल मे, सत्तोलं व्तक्ता।, ऋ० १०.९३.१२ । 
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एतं वां स्तोममश्विनो ऋ० १०.३६.१४ । 
एतं वो युवानं अ० ९.४.२४ । 
एतं शर्घ घास यस्य सुरेः ऋ० १.१२२.१२। 
एतं शंस मिद्रामस्मयुष्ट्वं ऋ० १०.९३.११ । 
एतं सधस्थ परि य° १८.५९; काठ सं० 
४०.१०२; श० ब्रा० &.५.१.४६;, त० स० 
५.७.७.२ । 
शत सघस्थाः परि झ० ७.१२३.१ । 
एता अग्न झाशुषाणास ऋ० ७.६३.८। 
एता अर्षन्ति हृद्यात्‌ ऋ० ४.५८.५, य० 
१७.६३; काठ० सं० ४०.४६ । 
'एता म्रबन्त्यलला ऋ० ४.१८-६ । 
एता अइ्वा झा अ० २०.१२६.१; गो० ब्रा० 
उ० ६.१३। 
एत ग्रसुग्रसिन्दवः सा० ८३०। 
एता उ त्या उषसः ऋ० १.६२.१; सा० 
१७५५; नि० १२.७। 
एता उ त्याः प्रत्यहक्षन्‌ ऋ० ७.७८-३ । 
एता उ वः सुमग्रा य० २६.५; मे० सं० ३. 
१६.२१; ते ० सं० ५.१.११५; का० सं० 
३१-५ । 
एता एता व्याकर अ० ७.११५.४। 
"एता ऐन्द्राग्ना द्विरूपा य० २४.८; मै० सं० 
३.१३.१३; का० सं० २६.६ । 
एता चिकित्वो मुमा ऋ० १.७०.६ । 
एता च्यौत्नानि ते कृता ऋ० ८.७७.६ । 


“एता ते अग्न उचथानि वेधो ऋ० १.७३.१०; 


मै० सं० ४.१४.२२३ । 


एता ते झग्न उचथानि वेघोऽवोचम ऋ० ४. 


२.२० 
एता ते अग्ने जनिमा ऋ० ३.१.२० । 
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चतुरवेद-मन्त्रानुक्र म-सूची 


एता देव सेनाः प्र० ५.२१.१२ । 

एता धियं कृणवामा ऋ० ५-४५-६ । 

एतानि धीरो निण्या ऋ० ७.५६.४ । 

एतानि भद्रा कलश ऋ० १०.३२.६ । 

एतानि वामहिविना ऋ० २.३६.५; ऐ० ब्रा० 
१.४.४। 

एतानि वामदिवना वीर्यारि ऋ० १-११७. 
२५। 

एतानि वां वस्या ऋ० १-११७-१० । 

एतानि सोम पवमानो ऋ० ६.७८.५ । 

एता नो प्रग्ने सौभगा ऋ० ७-३-१०,४-१० । 

एतास्यरने नचतिनंच ऋ० १०.६८.१० । 

एतान्यग्ने नर्वात सहस्रा ऋ० १०.९८.११ । 

एतायामोप गव्यन्त ऋ० १.३३.१. 

एतावतदिचिदेषां ऋ० ८.७.१५ । 

एतावतस्त ईमह इन्द्र ऋ० ८.४६.६ । 

एतावतस्ते वसो विद्याम ऋ० ८.५०.९ । 

एतावद्रूपं यज्ञस्यः य० १६.३१; का० सं० 
२१.३३ । 

एतावद्वां वुषण्वस्‌ ऋ० 5.५.२७ 

एताबद्वेदुषस्‌ ऋ० ५.७९.१० । 

एतावाचत्य महिमा ऋ० १०.६०.३; य° 
३१.३; अ० १९.६.३; तै० आ० ३.१२.१; 
का० सं० ३५.३; ऋ० अू० सुष्टिविषय । 

एता विइवा चकृवां ऋ० ५.२६.१४ । 

एता चिइवा विदुषे ऋ० ४.३:१६ । 

एता विइवा सवना ऋ० १०.५०.६; नि० 
५.२५। 

एता वो चइम्युद्यता ऋ० २.३१.७। 

एतास्ते अग्ने समिधः म० ५.२६.१४, १९. 
६४.४। 

सौ घेनवः ० १८.४.३३ । 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


एतास्त्वाजोपयस्तु अ० ६.५.१५ । 

एति प्र होता व्रतमस्य ऋ० १.१४४.१ । 

एतु तित्रः परावतः ० ६.७५.३ । 

एते ध्रसुग्रमाशवो ऋ० ६.६३.४ । 

शते झसुग्रमिन्दवः चर० ६.६२.१, सा०८३०। 

एते अस्मिन्‌ देवा अ० १३.४.१३ । 

शृते त इन्द्र जन्तवो ऋ० १.८१.६, अ० 
२०.५६.६; । 

एतेत्पेपृथगरनयः ऋ० ८.४३-५। 

युते त्पे भानवो ऋ० ७.७५.३ । 

एते चा म्नेमिविइवं ऋ० ७.७.६। 

एते घामान्यार्या ऋ० ६.६३. १४ । 

एते घावन्तीस्दवः ऋ० =-२१.१ । 

एते नरः स्वपसो ऋ० १०७६-८ । 

एतेनाग्ने ब्रह्मणा ऋ० १.३१.१८ । 

एते पुता विपश्चितः (० । विपा) ऋ० &. 
२२.३। 

एते पुता विपहिचितः (० । सूर्यासो) ऋ० &- 
१०१.१२। 

एते पृष्ठानि रोदसोः ऋ० ९-२२-५ । 

एते मुष्टा झमर्त्याः ऋ० ६-२२-४ । 

एते वदन्ति तवतू ऋ० १०.९४.९२ । 

एते वदन्त्यविदन्नना ऋ० १०-९४.३ । 

एते चाता इवोरबः ऋ० ६.२२-२। 
एते विशवानि वार्या ० ६.२१-४ । 


एते वे प्रियाइचाम्रिया अ० ६-६-६; सं० वि० 


संन्यास संस्कार । 
एते शमीमिः सुशमी ऋ० १०-२५. १२। 
एते सोमा अति वारा ऋ० ९.८८.६ | 
एते सोमा अमि गव्या ऋ०६.८७-५ । 


१३९ 


११७८। 

एते सोमा असृक्षत ऋ० ६.६२.२२, सा» 
१०६१ । 

एते सोमास झाशवों ऋ० ६.२२.१ । 

एते सोमास इन्दवः ऋ० ६.४६.३ । 

एते सोमाः पवमानास ऋ० ६.६६.९ । 

एते स्तोमा नरां नतम ऋ० ७.१६.१०; अ० 
२०.३७.१० । पु 

एतो उषा अपुर्व्या सा० १७८,१७२८। 

एतोन्वद्य सुध्यो ऋ० ५.४५.५। 

एतोन्बिन्द्र' स्तवाम ऋ० ८.६५.७, सा० 
३५०,१४०२; सा० ब्रा० ३.१.५.१३। 

एतोन्विन्द्र, स्तवामसेषानं ० ८.८१.४ । 

एतोन्बिन्द्र' स्तवाम सखायः ऋ० ८-२४-१६, 
सा० ३८७, झ० २०.६५.१; सा० ब्रा० ३. 
१.७.५ । 

एतो ग्रावाणो भ्० ११.१.६; पै० सं० १६. 
८९.६ । 

एतौ में गावौ प्रमरस्य ऋ० १०.२७.२० । 

एदसगन्स देव य० ४.१३ काठ० सं० २:२१. 
दा० ब्रा ३-१.१.११३१२२-६-१५; त० 
सुं० १.२.३.२१ कपि० १.६; १३; १६२-९ 
३६.३;४१.१३ । | 

एदं बहिरसदो मेष्यो ० १८-४.५२ | 

एदं मरुतो अड्विना ऋ० ५-२६-९ || 

एडु सघोसदिन्तर ऋ० ८-२४.१६, सा. 
३८५; १६८४; अ० २०.६४.४, ता० ब्रा० 
२१.६.१६ । 

य० २०.२३; ३८.२५ 

काठ० सं० ४-८६३ ६.३४; २९.६; ३८.६९३ 
श० ब्रा० १२-६.२.१०; १४.३.१-२८ 


एते सोमा गाम पिये ठ हः सी पमत सपन 5 ६,६.३.२३; काठ 
सा आम ‘८७.९१ 
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१४० 


सं० २२.१०; ३८-२५ कपि० ३.१२; ८ 
११; ४५.४। 
एघोऽस्येधिषीय अ० ७.८६.४ । 
एनशिचि पड्िक्‍्तका हविः अ० - २०-१ ३०. 
\ 
लाप वयमिन्द्रवन्तो ऋ० १.१०५ 
१६, नि० ५.११ । 
एना मन्दानो जहि शूर ऋ० ६:४४.१७ । 
एना चयं पयसा ऋ० ३-३३.४। 
एना विएबान्यर्य भ्रा ऋ० ६-६१.११; य० 
२६-१८, सा० ५९३, ६७४; ष० ब्रा० १. 
३-१८। 
एना चो अ्रग्नि नमसो ऋ० ७.१६.१, य° 
१५.३२, सा० ४५,७४६, त° सं० ४.४.४ 
१३, नि० ३.२१; ग० सं० २.१२.४६; 
काठ० सं० ३६.१०७; मै० सं० २.१३.४६, 
गो० ब्रा० उ० ४.३.५१७ । 
एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः अ० ४.८.७; 
काठ० सं० ३७.२८; म० सं० २.१.१२ । 
एनोर्घाना हरिणीः झ० १८.४.३४ । 
एन्डुमिन्द्राय सिञ्चत ऋ० ८.२४.१३, सा० 
३८३, १५०६ । 
एन्द्रो पाथिवं रयि ऋ० ६.२९.६। 
एख नो गधिप्रियः ऋ० ८,६८.४, सा० ३६३, 
१२४७, ० २०.६४.१ । 
एन्द्र प्रक्ष, कासु सा० २३१ । 
एन्द्र याहि पीतये ऋ० 5.३३.१३ । 
एन्द्र याहि मत्स्व ऋ० ८.१.२३ । 
एन्द्र याहि हरिभिः ऋ० ८.३४.१, सा० 
३४८, १८०७ । 
एन्द्र याह्यप नः ऋ० १-१३०.१, सा० 
४५९; ऐ० ब्रा० ५.२ 


चतुर्वेद-मनत्रानुक्रम-सूची 


एन्द्रवाहो नुर्पात ऋ० १०.४४.२े, अ० २०. 
९४.३ । 

एन्द्र सानति राय ऋ० १-८-१; सा० १२६, 
झ० २०.७०.१७, ते० सं० ३.४ ११.११; 
तै० ब्रा० ३.५.७.३; मे० सं० ४-१२.६५; 
ऐ० झा० ५.२.५; काठ० सं० ८.८० |: 

एन्द्रस्य कुक्षा पवते ऋ० ६.८०.३ । 

एन्द्रो बहिः सीदतु ऋ० १०.३६.५ । 

एन्येका इयेन्येका अ० ६-८२.९२ । 

एमिद्युं भिः सुमना ऋ० १-५३.४, भ्० २०- 
२१.४। 

एभिने इन्द्राहभिः ऋ० ७.२८.४ । 

एभिनू मिरिन्द्र त्वायुमिः ऋ० ४-१६-१९ । 

एमिनों प्रकँभेवा ऋ० ४.१०.३, य० १५ 
४६, सा० १७७६९, ते० सं० ४.४४.२५, 
म० स० ४.१० ४१; काठ० स० २०.३७१ 

एमिभंव सुमना श्रग्ने ऋ० ४.३:१५ । 

एमं पत्यामरुक्षसास्‌ अ्० १४.२.८. 

एमं भज ग्रामे भ्र० ४:२२.२। ` 

एमं यज्ञमनुमतिज॑गाम ० ७.२०.५ । _ 

एमा ब्रगुर्योषितः अ० ११.१.१४; पै० सं० 
१६.६०.४। 

एमा झग्मन्रेवतीः ऋ० १०.३०.१४; ऐ० 
ब्रा० २.३.२। 

एमाशुमाशवे ऋ० १.४.७, अ० २०-६८:७ । 

एमां कुमारस्तरुण अ० ३.१२.७। ' ` - 

एमेनं प्रत्येतन ऋ० ६.४२.२, सा० १४४१ । 

एमेनं सृजता ऋ० १.६.२, ० २०.७१.८५, 
नि० १.६। 

एयमगन्‌ दक्षिणा श्र० १८.४.५० । 

एयमगन्नोषधीनां अ० ४.३७.६; प० सं» 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्तम-सूची 


एयमगन्‌ पतिकामा अ० २.३०.५; पै० सं० 

` २.१७.२। 

एयमगन्‌ बहिषा अ० ५.२६.६; पै० सं० 
&.२.६। 

'एवश्छन्दो वरिवः य० १५.४; काठ सं० 
१७.१६; श० ब्रा० ८.५.२.३-४; मै० सँग 
४.३.१२;,त० सं० ४.३.१२.३६; ३:३६; 
कपि० २६.५। । 

.एवा कविस्तुवीरवाँ ऋ० १०.६४.१६ ।. 

एवारिन सहस्यं -ऋह० ७.४२.६ | 

एवाग्निर्गोतमेसिऋ तावां ऋ० १.७७.५ । 

छ्वाग्निसंतेः सह ऋ० १०.११५.७। 

एवा च त्वं सरस ऋ० १०.१०८-६ ।: ` 

एवा जज्ञानं सहसे ऋ०: ६.३८.५ । 

एवा त-इन्दो सुभ्वस्‌ ऋ० ९.७९.५। . 

-शुवाः त इख्रो चथमहेस ऋ०: २.१९.७। 

एवा तदिन्द्र इन्दुना ऋ० १०.१४४.६। 

एवा तमाहुरुत ऋ० ७.२६:४। ` 

एवा ता बिइवा ऋ० ६:१७.१३ । ` ' 

.एवा ते.अग्ने विमदो ऋ० १०.२०.१०;। 

एवा ते श्रग्ने सुर्मात ऋ० ५.२७.३ । 

_एवा ते गृत्समदाः ऋ०" २.१६.८:। ` 

रवा ते वयमिन्द्र ऋ० १०.८६.१७ । 

एवा ते हारियोजना ऋ० १.६११६ अ० 
२०.३५.१६। | 

एवा त्वं देव्यहन्ये अ०. १२.५.६५। ` 

'एवा त्वामिन्द्र वज्थिन्तव ऋ०' ४.१९.१; ऐ० 
ब्रा०. ६.४ २ । 

एवा देव देवताते ऋ० ९.९७.२७ । 

देवां इन्द्रो विण्ये ऋ० १०.४९.११ । 


१४१ 

एवा न इन्द्र वार्यस्य ऋ० ७.२४.६, २५-६; 
ऐ० ब्रा० ५.१.४। 

एवा न इन्द्रोतिभिरव ऋ० ५.३३.७। 


एवा न इन्द्रो मघवा ऋ० ४.१७.२० ऐ० 
न्रा० ३.३.४ । 


एदा न पातो सम तस्य ऋ० ६.५०.१५ । 


एवा नः सोम ऋ० ६.६७.३६, सा० ८६१ । 

एवा नः सोम परिषिच्यमानो ऋ० ६.६८. 
१०।.. 

एवा नः स्पृषः सम ऋ० ६.२५.९ । 

एवा नूनमुप स्तुहि ऋ० ८.२४.२३, अ० 

° २०.६६.२। 

एवा नृमिरिन्ब्रः सुशवस्या ऋ० १.१७८.४ । 

एवनेवाव सा गरतू ० १६.७-४ | 

एवा नो झग्ने भ्रमृतेषु ऋ० २.२.९ । 

एवा नो म्रग्ने विकवा ऋ० ७.४३.५ । 

एवा नो झरने समिधा ऋ० १.६५.११ 
९६.९ । 

एवा पात द्रोणसाचं ऋण १०.४४.४, अ० 
२०.९४.४। 

एवा पवस्व. मदिरो ऋ० ६.९७.१५, सा० 
८०८ । 


. एवा पाहि प्रत्नथा ऋ० ६-१७-३; भ्र० २०. 


८.१, तै० सं० २.५.८.११; ऐ० ब्रा० ६.३. 
३; गो० ब्रा० उ० २.११ ।' 

एवा पित्रे विइवदेवाय ऋ० ४.५०.६, अ० 
०.८८.६, त० सं० १.८.२२.६; म० स० 
४.११.६४; १४.५१; ऐर? ब्रा० ३.३.६; 
४.२.५। 


एवा पुनान इन्द्रयुः ऋ० &.६.& । 


एवा न इन्दो ग्मि ऋ< .६8.५१ ९772 ५०१० संचा/धुत्तानो/श्रष/ पत्र: ० ९-६ १.६। 
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एवा प्लते सुनुरवीवुधदः ऋ° . १ ०.६३.१७, 
६४.१७ । 


एवा बच्चो वषभ ऋ० २-३३-१५ तै० ब्रा० 
२.८.६.६ । 

एवा महस्तुविजातः ऋ० १-१६०-५ । 

एवा महान्बृह दिवो ऋ० १०.१२०.६, अ० 
५.२.९, २०.१ ०७.१२ । 

एवा सहो प्रसुर ऋ० १०.९९.१२. नि० 
५.३ । 

एवामृताय महे. कयाय ऋ० ९,१०९.३, सा? 
१३६८ । 

एवा राजेव क्रतुमां ऋ० ९-९०-६ । 

एवा रातिस्तुवीमघ ऋ० ८-९२-२६, सा० 
८२५, अ० २०.६०-२। 


एवारे बुषभा सुते ऋ० ८:४५.३८ । 

एवा वन्दस्व वरां बृहन्तं ऋ० ८-४२-२ 
तै० ब्रा० २.५.८.४; ऐ० ब्रा० १-५-४ । 

एवा चसिष्ठ इन्द्र ऋ० ७-२६-५ | 

एवा वस्वः इन्द्र सत्यः ऋ० ४.२१.१० । 


एवा वामह्व ऊतये (०। इंद्राग्नी) ऋ० ८. 


३८.६ । 


एवा वामह्व ऊतये (° । नासत्या) ऋ० ८. 


४२.६। 
एवा सत्यं भघवाना युवं ऋ° ४.२८.५ । 


एवा हि ते विमूतय ऋ० १.५.६, भ्र० २०. 


६०.५, ७१.५ । 
एवं हि ते शं सवना ऋ० १-१७३.८। 


एवं हि त्वामृतुया ऋ० ५-३२-१२ । . 
एवा हि मां तवसं जशुः ऋ० १०-२५:७। 


एवा हि मां तवसं वर्धयन्ति ऋ० १०.२८. 


६। 
एवा हि शक्रो सा० ६४३ । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


२३२,८२४, श्र? २०.६०.१। 
एवा ह्यस्प काम्या ऋ० १.८.१०, अ० २०. 
६०.६,७१.६ । 


एवा हास्य सुनृता ऋ० 
६०.४,७१.४ । 


१ i) अ० २ °. 


एवाह्यो ऽ # ऽ व सा० ६५० । 


एवां अग्निसजुर्यमुः त्र० ५-६-१० । 

एवां अग्नि वसुयवः ऋ° ५.२५.६ । 

एबेदिन्र वृषणं ऋ० ७-२३-९६, य° २०. 
५४, अ० २०.१२.६। ऐ० ब्रा० ६.४.७; 
का० सं० ८.४१; गो० ब्रा० उ० ४.२, 
६.५ । 

एवेदिन्द्रः सुते स्ता ऋ० ६-२३-१० । 

एवेदिन्द्रः सहच त६० ६.२६.६ । 

एवेदिनद्राय वुषमाय ऋ० ४.१ ६.२०. 

एवेदेते प्रति मा ऋ० १-१६५-१२; मैं० सँ० 
४.१०.६०; काठ सं ० ६.६४।. ` 

एवेदेष तुविकूमिः ऋ० ८.२-३१ । 2 

एवेदेषा पुरुतमा हृशेक ऋ० १.१२४.९ ४ : 
एवेद्यने युवतयो नमन्त ऋ° १०.३०-६ 
काठ० सं० १३:७७ । 

एवेन सद्यः पर्येति ऋ० ११२८-३ का 
सं० ३६.११८ । 

एदेन्द्रार्निम्यां पितृवन्‌ ऋ० ८-४०-१२ । 
एवेन्द्राग्निभ्यामहावि ऋ० ५-८६-९ । 
एवेन्द्राग्नी पपिवांसा ऋ० १.१०८-१३ । 
एवेन्नु कं सिघुमेभि ऋ० ७.३३.३ । 
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चतुव द-मनत्रानुक्रम-सूची 


एब इन्द्राय वायवे ऋ० ९.२७.२; सा० 
१२८७। 

एष इषाय मामहे अ० २०.१२७.३ । 

एब उ स्य पुरुत्रतो ऋ० ९.३.१०; सा० 
१२६५। 

एष उ स्य वृषा रथो ऋ० ६.३८.१; सा० 
१२७४; सं० ब्रा० ३.८। 

एब एतानि चकोरेन्द्रो ऋ० ८.२.३४ । 

एष कविरभिष्टुतः ऋ० ३.२७.१; सा० 
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एब क्षेति रथवीतिः ऋ० ५.६१.१६ । 

एंव गब्युरचक्रदतू ऋ० ९.२७.४; सा० 
१२८६। 

एव ग्रावेव जरिता ऋ० ५.३६.४। 

एबच्छागः पुरो ऋ० १.१६२.३, य० २५. 
२६, तै० सं० ४.६.८.३ मे० सं० ३.१६. 
३; का० सं० २७.३० । 

एब तुन्नो अभिष्टुतः ऋ० ९.६७.२० । 

एष ते गायत्रो भागः य० ४.२४; श० ब्रा० 
३.३.२.५-७; तै० सं० ३.१.२.१; कपिं० 
१.१६। 

एब ते देव नेता ऋ० ५.५०.५ । 

एष ते नितक्र ते भागः य० ६.३५; श० ब्रा० 
५.२.४.५३६; तै० सं० १.८.१४ 

एब यज्ञानां विततो अ० ४.२४.५ । 

एब ते यज्ञो यज्ञपते ० ७.६७.६४ पै० सं० 
२०.३४.६; ते० सं० -४-४४.८; ६.६. 
२.५। [ 

एष ते राद्रभागः य० ३-५७; श० ब्रा० २.६. 
२.६;१०; तै० सं० १.८.६.६; कपि० 
८.११ । Lid 

एव दिवं वि भावति ऋ० ९.३.७; सा० 
१२६२ । 
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एष दिवं व्यासरतु ऋ० ६.३.८; सा० 
१२६३। 

एष देवः शुभायते ऋण ९.२८.३; सा० 
१२८२; सं० ब्रा० ३.८। 

एष देवो श्रमत्यंः ऋ० ६.३.१, सा०१२५६। 

एष देवो रथयंति ऋ० ६.३.५, सा० १२५६, 
नि० ६.२८ | 

एब देवो विपन्युभिः ऋ० ९.३.३; सा० 
१२६०। 

एष देवो विपाकृतो ऋ० ९.३.२; सा० 
१२६१। 

एव द्रप्सो वृषभो ऋ० ६.४१.३ । 

एष घिया यात्यण्व्या ऋ० ९.१५.१; सा० 
१२६६; सं० ब्रा० ३.८ । 

एष नुभिविनीयते ऋ० ६.२७.३, सा० 
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एष पवित्रे 
१२८१। 
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एष पुरुधियायते ऋ० 8.१५-२;सा० १२६७। 
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एष प्रत्नेन मन्मना ऋ० ६.४२.२, सा० ७५९। 

एब प्रत्नेन वयसा ऋ० ६.६७.४७ । 

एष प्र पुर्वोरव ऋ० १-५६-१ । 

एष ब्रह्मा य ऋत्विय सा० ४३८,१७६८ । 

एब रुक्मिभिरीयते ऋण ६.१५.५, सा० 
१२७०। 

एष वसूनि पिब्दनः ऋ० ६.१५.६, सा० 


अक्षरतृ ऋ० ९.२८.२; सा० 
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१४४ 


शुष च स्तोमो मरुत इयं ऋ० १-१६५-१५, 
१६६.१५, १६७.११; १६८.१०; स्‌ 
३४.४८; मै० सं० ४.११.६३} काठ? सं० 
६.६७; कां० सं० ३३-३६ । 

एब वः स्तोमो मरुतो नमस्वान्‌ ऋ०.१ 
१७१.२; मै०.सं० ४.११.९३; काठ? सं० 
8६.६७ | ै 

एष वा झतिथियंच्छोतियः अ० ६:६.७; 
पै० सं० १६-११३-१०। 

एज बाजी हितो नुभिः ऋ० ६-२५ १; सा० 
१२८० । 

एष चां देवावरिविना १६० ४.१५.६ । 


एब वां ऋ० 
१.१८४.५ । 
शब चिप्रैरभिष्टुतो ऋ० ६.३.६; सा० 
. - १२५७।॥- तु 
एब चिइतवित्पबते ऋ ६.६७.५६ । 
एव विद्वानि वार्या ऋ० ३.३.४, सा० 


१२५८१ 

एब वृषा कनिक्रदत्‌ ऋ० ६.२८.४; 
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एब वृषा बुषब्रतः ऋ० ९.६२.११ । 


सा० 


शुष शुष्म्यदरम्यः ऋ० ९२८-९, सा० 
१२६१। 
शुष शुष्म्यसिष्यदतं ऋ० ६२७-६, सा० 


- १२६० । 

एव ज्यङ्खाणि दोधुवतु ऋ० ६-१५-४. 
१२७१ । 

एब सुवानः परि सोमः ऋ० ६.८७.७ । 

एब सूर्यमरोचयत्‌ ऋ० ६२५-५, सा? 
१२८४ । 

छुर सूर्येण हासते ऋ० 
१२८५१ 


सा० 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्कम-सूची 


एष सोमो अघि त्वर ऋ० ६.६६-२६ । 
एब स्तोमो इन्द्र ठुम्य १६० १.१७३-.१३। 
एब स्तोमो भ्रचिक्रदद्‌ १६० ७.२०.६ । 
एब स्तोमो मह उग्राय ऋ० ७.२४.५, ऐ० 
आ० १.२१, ७.२, ऐ० ब्रा० ५.१-४। 
ए स्तोमो मारुतं ऋ० ५.४२.१५ j 
एब स्तोमो वरुण मित्र ऋ० ७.६४.५, 
६५.५॥ पर 
एब स्य कारुजंरते ऋ० ७.६८.६ । 
एब स्य ते तन्वो ऋ० २.३६.५, आ० २०. 
६७.६ । 
एष स्य ते पवत ऋ० ६.६७.४६ । 
एष स्प ते मधुमां ऋ० ६-८७-४ सा०५३१ । 
एष स्य धारया सुतो ऋ० ६.१०८-५ सा० 
५८४; ता० ब्रा० १४.५.२ । 
एष स्य परिषिच्यते ऋ० ६.६२.१३ । 
एब स्य पीतये सुतो ऋ० ३.३८.६, साँ० 
१२७८ । ८ 
एष स्य भानुरुदियति ऋ० ४-४५-१ । 
एष स्य मद्यो रसो ऋ० 8.३८.५ . सा० 
१२७७। | 
-एष स्य भातुवीष्वा ऋ० ६.३८.४, सा? 
१२७६ । ट 
एष स्य मित्रावरुणा ऋ० ७.६०.२ । 
एष स्य वाजी शिर्पाण य० ६.१४; का 
सं० १३.५४; श० ब्रा० ५.१.५.१८ त? 
सं० १.७.८.१४ । 
एब स्य वां पूर्वगत्वेव ऋ० ७-६७-७ । 
एष स्य सोमः पवते ऋ° ३.८४.४ । 
एष स्पर सोमो मतिभिः ऋ० ६.६६१५ । 


६.२७.५, सा० एष हितो विनीयते ऋ० ६.१५.२. सा० 
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चतुवंद-मन्तरानुक्रम-सूची 


एषा गोमिररुशेभिः ऋ० ५.८०.३ । 

एषा जनं दशता ऋ० ५.८०.२ । 

एज ते अग्ने समित्तया य० २.१४; श० ब्रा० 
१.६.२.४;६ । 

एषा ते कुलपा ० १.१४.३ । 

एषा ते राजन्‌ अ० १.१४.२ । 

एषा ते शुक्र तचः य० ४.१७; श० ब्रा० ३. 
२.४.६-१२; कपि० १.१७; ३७.४ । 

एषा त्वचां पुरुषे अ० १२.३.५१ । 

एवा दिवो दुहित! ऋ० १.१२४३ । 

एषा दिवो दुहिता प्रत्यर्दाश ऋ० १.११३.७। 

एबा नेत्री राघसः ऋ० ७.७६.७ । 

एषा पशुन्त्सं क्षिणाति अ० ३-२८-२ । 

एषा प्रतीची दुहिता ऋ० ५.८०.६ । 

एषा सहमायुधा झ० ३.१६.५। 

एषामहं समासीनानां अ० ७.१३.३; पे० सं० 
१.१६.५ । ॒ 

एबा ययौ परमादन्तः ऋ० ६-८७-५ । 

एबायुक्त परावतः ऋ० १.४८.७ । 

शुषा वः सा सत्या य० ६.१२; काठ० सं० 
१४.३; श० ब्रा० ५-१.५.११-१२। 

शषा च्येनी भवति ऋ० ५-८०.४। 

एषा शुक्ला न तन्वो ऋ० ५-८०-५ । 

एषा सनत्नी सनमेव अ० १ ०.८.३० । 

शुषा स्या नव्यमायुर्दधाना ऋ० ७८०-२ । 

एषा स्या नो इुहिता ऋ० ६:९५-१ । 

एषा स्या युजाना ऋ० ७-७५-४ | 

एषा स्या वो मरुतो ऋ० १-८८-६ । 

एको उषा झपूर्व्या ऋ० १-४६-१, सा? 
१७८, १७२८; सा० ब्रा० ३.१.४.९ 
३.२.४.८ । 
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एषो ह देवः प्रदिशो य० ३२.४; का० सं० 
३५.२६ । 

एह गमन्नषय सोस ऋ० १०.१०८.८ । 

एह देवा मयोभुव ऋ० १.९२.१८; सा० 
१७३५। 

एह यन्तु पशवो भ्र० २.२६.१; पै० सं० २. 
१२.१। 

एह यातु वरुणः अ० ६.७३.१; पै० सं० 
१६.१०.९६ । 

एह वां प्रुषितप्सवो ऋ० ८.५.३३ । 

एह हरी ब्रह्मयुजा ऋ० ८-२-२७; सा० 
१६५८ । 

एहि जीव त्रायमाणं ० ४.६.१ । 

एहि प्रेहि क्षयों ऋ० ८.६४.४ । 

एहि सनुर्देवयुः ऋ० १०.५१.५। ` , 

एहि वां विमुचो ऋ० ६-५५-१; नि० ५.६ । 

एहि स्तोमां भि स्वराभिः ऋ० १.१०-४। 

एह्यग्न इह होता नि ऋ० १-७६-२. , 

एह्याइमानमा तिष्ठाइमा अ० २.१३.४ । , 

एह्य, षु ब्रबारि ऋ० ६.१६.१६ .य० २६. 
१३, सा० ७,७०५, काठ० स० २.५४; 
२०.२८; हा० ब्रां २.३.३.२३ मै० सं० 
४.१२.३; गो० ब्रा० उ० ४-१९.५२६ 
१५.५३३; सा० ब्रा ३:२.४-१४; ऐ०. 
ब्रा० ३.५.५ । PENS | | 

ऐच्छाम त्वा बहुधा ऋ० १०-५१-३ 2 

ऐतात्रथेषु तस्थुषः ऋ० ५-५२-२ । १, 

ऐतु देवस्त्रायमाणः प्र० १६.३६-१; पै० सँ० 
७.१०.१। ै ४ 

ऐतु पूषा रगिभेगः ऋ० ८-३१-११ । नि 

ऐतु प्राण एउु मततः अ० ५.३०-१३; १० स° | 
६.१४.३ । मर । 
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ऐेनमाप्रो गच्छति अ० १५.७.३ | 


ऐनसिन्द्रियं गच्छति अ० १५-१०-१० । 
ऐनं कोरतिगच्छत्या अ० १५.२-८, ३-२८ । 
ऐनं निकामो गच्छति अ० १५. ११.११ । 
ऐन प्रियं गच्छति अ० १५.११७ । 
ऐन ब्रह्म गच्छति ० १५-१०.८ । 
ऐनं बशो गच्छति अ्० १५-११९१ 
ऐनं अद्धा गच्छति भ्र १५.७.५। ` 
ऐनानु द्तामिन्द्राग्न ्र०.६.१०४-३ । 
हनरः प्राणो भ्रङ्ग श्रद्धा य० ६-२० रा? 
ब्रा० ३.८.३-३७; क्पि० २.१४। 
ऐद्धाग्ने पावमानं झर० ११.७.६ । 
ऐनद्रारनं बं बहुलं अ० ८-५-१६; काठ० स० 
३८.१६३ । 
ऐभिरः्ने ढुवो गिरो ऋ० १.१४.१; ऐ० ब्रा 
५.३.२। |; 
ऐमिरग्ने रथं ऋ० ३.६-६, अ० २०.१३:४। 
ऐमिरग्ने सरथं अ० २०.१३.४। 
ऐसिदंदे वृष्ण्या पास्यानि ऋ० १०:५५-७, 
सा० १७८४ । 
` ऐेषां यज्ञमुत वर्चो ० १.६.४। 
` ऐेबु चाकन्धि पुरुहत ऋ० १०-१४७.३ । 
ऐषु चेतद्‌ वृषण्वती ऋ० ८-६८-१८ । 


_ _ऐषु द्यावापृथिवी ऋ० १०.६३.१० । 


ऐचु धा वीरवद्यशः ऋ० ५.७६.६। . 

'ऐेवु नह्य बुषाजिनं अ० ६.६७.३ । 

झोकिवांसा सुते सचा ऋ० ६-५९-३ । 

झोको भ्रस्य सूज अ० ५.२२.५; पै० सं० 
१३.१.७। 

झो चित्सखायं सख्या अ्० १८.१.१। 

ोजइय तेजइच ग्र० १२.५.७; कपि० २८.७; 
ठै सुं० ६.२०.८} सं० वि० गृहाश्रमः 
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संस्कार । 

आजइच मे सहश्च य० १८-३ । 

झोजस्तदस्य तित्विष ऋ० 5-६-५; सा+ 
१८२, १६५३; अ° २० १०७.२; म॑० स॒० 
१.३.८८; कीठ० स० ४.६४; सा० ब्रा० 
३.२.४.२ । 

झोजिष्ठं ते मध्यतो ऋ० ३-२१-५. त° ब्रा० 


` ३.६.७.२; ऐ० ब्रा० २-२-२; मै० सं० ४ 


१३.३२; काठ० सं०१६ २५०। 
झोजोऽस्योजो मे श्र० २.१७१; म० स० 
२.१.२० । 
झोतो गापः कर्मण्याः अ० ६.२३.२; १० स० 
११.४.११ । 
गोतो मे द्यावापृथिवी अ० ५.२३-१,९-९४.३; 
पै० सं० ७.२.१ । 
प्रोत्यमह्ठ भा रथं ऋ० ८-२२.१। 
झोत्ये नर इन्द्रमूतये ऋ० १.१०४.२ । 
झोदन एवौदनं ग्र० ११.३.३१ । 


झोदनेन यज्ञवचः अ० ११.३.१६; प° सं० 
१६.५४.१२ । न, 

झोसानमापो मानुषो ऋ० ६-५०:७; 
ऐ० ब्रा» १.१.४ । 


ोमासइचषंणीघुतो ऋ० १.३.७, य० ७ 
३३; ते० सं० १४.१६.१; ए० ग्रा० १०४ 
नि० १२.३८.४०; . का० सं० ७.३३; ऐ० 
ब्रा० ३.१.१; सँ० सं० १.३-४३; काठ? 
सं० ४.३२; कपि० ३.१,५, ४१.८; रा? 
ब्रा० ४.३.१.२७। 

झोर्वप्रा अमर्त्या ऋ० १०.१२७.२ । 

झोव भृगुवच्छुचि ऋ० ८.१०२५४; सा० १५८; 
तै० सं० २.२.१२.७; ४.४.४.६; मं० सं° 
२.१३.२०; ४.१२.११२ । 

ओ श्रष्टिचिदथ्या ऋ० ७.४०.१ । 
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झोष दभ सपत्नान्‌ अ० १६.२९.७; पे० सं० 
१३.११.१६ । 

ग्रोषघयः प्रति गृभ्णीत य० ११.४८; काठ० 
सं० १६.४६; श० ब्रा० ६.४.४.१०३' मैं० 
सं० २.७.५६; तै० सं०; ४.१.४.११} कपि० 
३०.३ । 

झोषधयः सं वदन्ते . ऋ० १०.६७.२२; | य° 
१२.६६; तै० सं० ४.२.६.२०. 

ओषघयो सुत सव्यस्‌ अ ०. १:१:५-२०। 'पै० सं० 
१६.१५४.१०.। ...- 

झोबधीनामहं वृण अ०.१,९-४.२१; .प१०.स० 
१६.१७-१। 

झोषधीः प्रति मोदध्वं ऋ० १०.६७.३; य° 
१२.७७; काठ० सं ०,१६.४७; नि० ६.३; 
मै० सं० २.७.५७; ते० सं० ४-१.४.१२; 
५.१.५.३१। 

ओषधघीमिरन्नादीमिः अ० १५.१४.१२ । ` 

प्रोषधीरिति मातरः ऋ० १०.६७४; य° 
१२.७८३. तै० सं० ४.२.६.४; नि० ६९३; 
सै० सं० २.७.१६६; का० सं०` १३-७८: 
१६.१५९; कंपि० २५.४ । 

झोषधीरेव रथन्तरेण ग्र००.१०.७। 

आषधीरेवास्मै रथन्तरं भ० ४.१०.६३ पै० 
सं० १६.११; १३३। . 

झोषन्ती समोषन्ती अ० १२.४.१४ । 

ओषमित्पृथिवीमहं क्र० १० ११६.१० । 

झोषु बृष्विराघसो. ऋ° 3.५8.9 || 

श्रो षु प्र याहि वाजेसिः ऋ० ८-२. १६ । 

झो घु वृष्णः प्रयज्यूत्‌ ऋ० ८ ७.३३ । - 

झो षु स्वसारः कारवे ऋ० ३.३३६ । 

झो षू णो अगे शहि त्वं ऋ० १:१ ३६.७ 


१४७ 


झोष्ठाविव मध्वास्ने वदन्ता ऋ० २.३६.६) 
ऐ० ब्रा० १.४.४। 

झो सुष्टुत इन्द्र याहि ऋ० १-१७७.५। 

ओछत्सा रात्री परितक्म्या ऋण ५-३०-१४ 

ओदुम्बरेण मणिना अ०-१९:३१.१; प० स० 
१०.५.१ । 

ौवं भृगुवच्छुचि ऋ० ८.१०२:४;'सा० १८; 
ते०सं० ३.१.११-३३; स० स० ४.११.६७) 
काठ० सं० ४०.१२५ 7 

क इदं कस्मा अ० ३.२९.७; पै० सं० १६. 
८५.१; .काठ० सं: ९.४२; मै० सं०) १:६५ 
१५; पे० स.० १६.८५.१ + 

क इमं दशभिसंस ऋ० ४.२४.१० । 

क इमं नाहुषीष्वा -सा० ` १९०; -सा० ब्रा० 
"३.३.४.२ । - 

क इमं बो निण्यमा चिकेत ऋ० १-६५-४ । 

क ईषते तुज्यते ऋ० १६८४.१७; नि० 
१४.२६ । , 

क ई वेद सुते सचा ऋ० ८.३१:७४' सा ० 
२६७, १६६६; अ० २०.१३.१,: ५७:१९; 
ताँ० ब्रा० .१४.१६.१॥ - . : . 

क ई व्यक्ता नर: सनीळाः ऋ ७.५६.१३ 
सा० ४३३; ऐ० ब्रा० ५-१.५। |. . . 
क ई स्तवत्कः पृणात्को ऋण ६,४७.१५ 

क उ. भ्रवत्कतमो ऋ०.४.४३.१। 7४ ७४५ 

कउनुते महिमनः ऋ० १०-५४.३ | 

क एषां कर्करी अ० २०-१३२-८॥ . - ¬> 

क एबां दुर्भि अ० २०-१३२६ ॥ ` 

ककर्दवे वृषभो युक्त ऋ० १०-१०२-९ । 

ककुभं रूपं वृषभस्य य° ८ ४६; त० स० ३. 
३.३.१८; ४-४; कपि० ४२.१ । 

(रित्वा कवे ऋ० ८.४५.१४ 
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ककुहः सोम्यो रस ऋ० ६६७-५ । 

कंकतो न कङ्कतो ऋ० १-१९१-१। 

कङ्काः सुपर्णा नु सा० १८६४। 

कण्वः कक्षीवान्‌ भ्र० १८.३.१५ । 

कण्वा इन्द्र यदक्रत ऋ ८.६.३; सा? 
१३०८; ० २०-१३८३ । 

कण्वा इव भृगवः ऋ० ५-३-१६; सा० 
१३६३; भ्र २०.१०-२; ५६.२३ म० स० 
१.३.१२१; १२३। ` 

कण्वास इन्द्र ते मति ऋ० ८.६.३१ । 

कण्वेभिष णवा धृषद्‌ ऋ० ८-३३-३; सा० 
८६६; झ्र० २०.५२.३, ५७.१६। ` 

कतस्त झा हेरारि अ्० १०-१२७९ । 

कतरा पुर्वा कतरा ऋ० ११८५.१ नि० 
३.२२; ऐ० ब्रा० ५.२.५। एऐ० ग्रा० 
१.५.३ । 

कति देवाः कतमे भ्र० १०.२.४; प० स० 
१६.५६.४। 

कृति नु वशा भ्र० १२.४.४३; पै सं० १७ 
३०,३। 

सूर्यासः ऋ० १०.८८.१८ । 

कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षरारिण य० २३-५७; 
श० ब्रा १३.५.२.१६; काठ० स० 
२५.६२ । 


` क्रथं गायत्री प्र० ८.६.२०३ गो० ब्रा० पू० 


ES १.२१। 

| कथं महे असुराय भ्र० ५.११.१ । 

कथं वातो नेलयति झ०.१ ०.७.३७। 

कथा कदस्या उषसो त्रट० ४-२३-५ । 

कथा कविस्तुवीरवान्कये! ऋ० १०.६४.४। 
क्था त एतदहमा ऋ० १०.२०.५ । 

कथा ते अग्ने शुचयन्त ऋ० १.१४७.१ । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


कथा दाशेम नमसा ऋ० ५.४१.१६ । 

कथा दाशेमाग्नये ऋ० १-७७-१ । 

कथा देवानां कतमस्य ऋ० १०-६४-१ । 

कथा नुनं वां विमता ऋ० ८.८६-२ । 

कथा महामवृधत्कस्य ऋ० ४-२३-१; ऐ०ब्रा० 
६.४.२, ऐ० आ० ५.२.२ । 

कथासहे पुष्टि भरायः ऋ० ४-३-७ । 

कथामहे रुद्रियाय ऋ० ५-४१.११ । 

कया राधाम सखायः ऋ० १.४१.७। 

कथा शर्धाय मरुतामृताय ऋ० ४.३.८ । 

कथा श्युणोति हयसानमिन्द्र ऋ० ४.२३.३ । 

कथा सबाधः शशमानो ऋ० ४-२३-४ । 

कथा ह तद्ृरुणाय ऋ० ४-३-५ । 

कथा नु ते परिचराणि ऋ० ५.२६.१३ । 

कदत्विषन्त सुरयः ऋ० ८.६४.७ । 

कदा क्षत्रश्रियं नरं ऋ० १.२५.५ । 

कदा गच्छाय मरुतः ऋ० ८-७-३० । 

कदाचन प्रयुच्छस्य ऋ० ८.५२.७; य° ८-३; 
तै० सं० १.४.२२.२; काठ० सं० ४.५४) 
मै० सं० १.३.७१३. श० ब्रा० ४-३.५.१० 
कपि० ३.५.८ । 

कंदाचन स्तरीरसि ऋ० ८.५१७; य° ३ 
३४, ८.२; सा ० ३००; त० स० १.४.२२ 
१, ५.६.४, ८.११; म० स० १.३६६ 
५.४१; काठ० सं० ४.५२; ७.१५; २६; 
श० ब्रा० २.३.४.३८; ४.३.५.१२३ सा०ब्रा 
३.२.४.७; कपि० ५.२;३३ ३-५५८ । 

कदा त इन्द्र गिर्वण ऋ० ८.१३.२२ । 

कदा भुवत्रथक्षयारिप ऋ० ६-३५-९; ऐ० ब्रा० 
५.४.२ । 

कदा सर्तमराधसं ऋ० १.८४.८, सा० १३४३, 
० २०.६३.५; नि० ५,१७। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चतुव द-मन्त्रानुक्रम-सूची 


कदा वसो स्तोत्रं ऋ० १०.१०५.१; सा० 


२२८; नि० ५.१२। 

कदा वां तोरन्यो विघतू ऋ० ८.५.२२ । 

कदा सूनुः पितरं जात ऋ० १०.९५.१२ । 

कदित्था न्‌: पात्र देवयतां ऋ० १.१२१.१। 

कदु दयुम्नमिन्द्र त्वावतो ऋ० १०.२६.४; 
झ० २०.७६.४। 

कदु प्रचेतसे महे सा» २२४। 

कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे ऋ० ५-४८-१; 
नि० ५.५। 

कढु प्रेष्ठा विषां रथीणां ऋ० १.१८१.१ । 

कदु स्तुवन्त ऋतयन्त ऋ ८.३.१४; अ० 
२०.५०.२३ ऐ० ब्रा० ६.४.५ | 

कद्ध नुनं कधप्रियः ऋ० १.३८.१ । 

कद्ध नुनं कधप्रियो यद्‌ ऋ० ८-७-३१ - 

कद्धिष्ण्यासु वुधसानो ऋ० ४.३.६; मै० ४. 
११.१११३ काठ० सं० ७.८७ । 

कद्रद्राय प्रचेतसे ऋ० १.४.३.१ तै० ग्रा० 
१०.१७.१ || 

कह ऋतस्य धर्णसि ऋ० १.१०५.६ । 

कद्वन्व१स्याकृतं ऋ० ८.६६.६; ग्र० २०: 
६७.३; गो० ब्रा० उ० ६.३ । 

कद्व महीरघुष्टा स्य तविषीः ऋ० ८-६६ 
१०; नि० ६-२६ | 

कहो अद्य महानां ऋ० ८.९४.८ । ` 

कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाणः ऋ० २-४२-१ 
नि० &.३। 

क्िक्रदत्कलवे गोमिरज्य ऋ० ६८५-५ | 

कनिक्रददनु पन्थामृतस्य ऋ० ६-६७-२२ । 

कनिक्रन्ति हरिरा ऋ० ६:६५ १; सा० 
५३०; सा० ब्रा० ३.१.४-२१ । 


१४६ 


४.१५। 

कन्नव्यो अतसीनां ऋ० ८.३.१३३ ० २०. 
५०.१; ऐ० ब्रा० ६.४.५३ गो० ब्रा० उ० 
६.३। 

कन्या इव वहतुं ऋ० ४.५८.६; य° १७. 
६७; काठ० सं० ४०.५० । 

कन्या ३ वारवायती ऋ० ८-६१-१ । 

कन्येव तन्वा३ शासदाना ऋ० ११२३.१० । 

कपुन्नरः कपृथमुदधातन ऋ० १०.१०१.१२, 
झ० २०.१३७.२ । 

कब्र फलीकरणाः अ० ११.३.६ । 

कमु डिवदस्य सेनयाग्नेः ऋ० ८-७५७ 
तै० सं० २.६.११.२ मे० सं० ४.११ १३३, 
काठ० सं० ४०.५० । 

कमेतं त्वं युवते ऋ० ५-२-२ । 

कया तच्छण्वे शाच्या ऋ० ४.२०.६; काठ० 
सं० २१.४५। 

कया ते अग्ने अङ्गिर ऋ० ८-८४-४; सा० 
१५४६ । 

कया स्वं न ऊत्याभि ऋ० ८-६३-१९; य° 
३६.७; सा० १५८६; गो० ब्रा० उ० ४-१. 
४९८; का० सं० ३६.७ । 

कया नरिंचित्र झा भवदूति ऋ० ४-२१-१३ 
य० २७.३९, ३६.४; सा० १६६, ६८२; 
झ० २०.१२४.१; तै० सं०` ४.२.११.&३ 
तै> झरा० ४.१२.१६, मं सं० २ १३.६६; 
३.१६.६८; ४.६.२५०३ काठ० स० ३६ 
६७; तां० ब्रा १५ १०.१; ११.४.१३ 
गो० ब्रा० उ० ४.१ ४६६८; का० सं० २६ 
४५, ३६.४; स० प्र० ११ समु०३ ऋ६० भू 9 
अ्रस्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय; सं० वि० 


| 


सामात्य प्रकरण ५० ब्रा० ५.१-१३; सा० 


कनीनकेव विद्रवे हं?” ४.९३) भि ५।५१अा६१०३३दे॥ेछिग 
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१५० 


कया नो अग्न ऋतयस्नुतेन ऋ० ५-१२-३ । 

कया नो अग्ने वि वसः ऋ० ७-८-३ । 

कया शुभा सवयसः ऋ० १-१६ १; म० स० 
४.११.७६; ऐ० ब्रा० ५.३.१३ ऐ० झा० 
१.२.२; ५-१-१; काठ० स० < ५३ । 

करम्भ ग्रोषघे भव ऋ० १-१८७-१०; का5० 
सं० ४०.६२ | ` 

क्रस्सं कृत्वा अ० ४.७.३। 

करीषिणों फलवतीं भ्र० १९.३१-३ । 

कर्करिको निखातकः झ० २०.१३२-३। 

करंगृह्या मघवा शोरदेव्यः ऋ० ८-७०-१५ । 

कराभ्यां ते कङ्कूष भ्य झ० 8.=.२; प०्स० 
१६.७४-२। 

कर्णाइवावितू ० ५.१३.६ । . 

कशंफस्य विशफस्य स० ३.६.१ । 

क्ेदेनं न चैनं भ्र० १५.१३.१२. 

कहिस्वित्तदिन्द्र यज्जरित्रे ऋ० ६-३-५३ । 

कहिस्वित्तदिन्द्र यन्नुसिन्‌ नू ऋ० ६-३५:२। 

कहिस्वित्सा त इन्द्र ऋ० १०-५३.१४। 

कल्पन्तां ते दिशः य० ३५.६; हा० ब्रा० 
१३.८.३.५३ का० सं० ३५.४२ । 

कल्यारिए सर्वबिदे अ० ६.१०७-४ |. 

कवष्यो न व्यचस्वतीः य० २०-६०; काठ० 
सं० ३८.६३; मै० सं० ३.११.१७ का० 
सं० २२.४८। 

कबिमरिनमुपस्तुहि ऋ० १.१२.७; सा० ३२, 
दे० ब्रा० ५.१.६३ २० । 

कविमिव प्रचेतसं ऋ० ८.८४.२ | 

कविमिव प्रशस्यं सा० १२४५ । 


कविनं निण्यम्‌ ऋ० ४.१६.३; अ० २०. 


७७.३ । 


चतुबेद-मन्त्रानुक्रमन्सूची 


कविर्वेधस्या पर्येषि ऋ० ९:५२:९३ सा० 
१३१८। 

काव केतुं घासि भानुः ऋ०: ७-६-२ । 

मृजन्ति सज्यं ऋ० ६-६३-२० । 

काव शशासुः कवयो ऋ० ४-२-१२ । 

कविः कवित्वा दिवि ऋण १०.१२४७ । 

कवी नो मित्रा वरुणा ऋ० १ २:६; सा० 
८४९३ ऐ० ब्रा० ३.१२।` 

कइछन्दसां योगं ऋ० १०.१ १४.६। 

कइयपस्य चक्षुरसि अ्० ४-२०-७; पै० सं० 
००६० । ॥ 

कइयपस्त्वामसुजत अ°० ८.५ १४; प० स० 
१६.२८.४। 

कद्यपस्य स्वावदो सा०.३६१ । 

कर्त उषः कधप्रिये ऋ०` १.३०-२० ऐ० 
ब्रा० २.१.१: 

कस्तमिन्द्र त्वा वसवा ऋ० ७.३२.१४; सा० 
२८०, १६८२३ ऐ० ब्रा० ६.४.१३ ताँ०न्रा० 
२१.६.२६; सा० ब्रा० ३.२.७.२ । 

कस्तं प्र वेद म्र० ६.१.६३. पै० ` सं०. १६ 
३२.७। 

कस्ते जामिर्जनानां ऋ० १.७५.३; सा० 
१५३५। । 

कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो ऋ० १०.२६.२१ अ० 
२०.७६. ३ । 

कस्ते मातरं विधवासचिक्रतू ऋ० ४ 
१८-१२ । 

कस्त्वा छयति कस्त्वा य० २३.३६; का? 
सं० २५.४४ | 

कस्त्वा युनक्ति स त्वा य० १.६; श० ब्रा० 
१.१.२.१; का० सं० १.६। 

कस्त्वा विमुञ्चति य० २.२३; श० न्ना 


कविन चक्षा झमिषीमचष्ट (त्क्ष व+ Naha Vidas 2 ७८१०) 
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चतुबद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


कस्त्वा सत्यो मदानां ऋ० ४.३१.२; य० 
२७.४०; ३६.५; सा० ६६८३; श्र० २०. 
१२४.२; त० ग्रा ४.४.२.३; म० स० 
२.१३.६७, ४.९.२५१; काठ० स० ३६ 
९८; तै० सं० ७.५.१०.१०, १.६.६.१२; 
८.१८; ७.५.१३.१; का० सं० २९.४६ 
३.५; सं० वि० सामान्य प्रकरण; कपि० 
१-४, ४७.३। 

कस्मा अद्य सुजाताय ऋ० ५.५३.१२ । 

कस्मादद्काद दीप्यते अ० १०.७.२; प० सं० 
१७.७.४ । 

कस्मान्तु गुहफावघरो अ० १०.२.२ । 

कस्मिन्नङ्गे तपो अ० १०.७.१; पै० सं० 
१६.७.१। र 

कस्मसिन्नङ्गे तिष्ठति अ० १०.७.३; प्‌० सं० 
१७.७.३ । र दुरि - 

कस्मे सृजाना ति झ० १८.३:१७; पै० सं० 
१.३०.१। 

कस्य चुनं कतमस्यामृतानां ऋ० १.२४.१ । 

कस्य नूनं परीणसों ऋ० ८-८४.७५; साऽ 
३४; काठ० सं० ७ १११। 

कस्य ब्रह्मारिण जुजुषुर्यंबा ऋ० १.१६५२ 
४.११.८०; काठ० स० ६ ५४ । 

कस्य वृषा सुते सचा ऋ० ८:९३:२०; त० 
ब्रा० २.४-५-१३ ७.१२.१ । 

कस्य स्वित्सवन वृषा ऋष० ८.६४.८ । 

कस्ये सूजाना अ० १८-३-१७ । 

क॑ ते दाना असक्षत ऋ० ८-६४-९ | 

कं नद्चित्नमिषण्यसि ऋ० १०-९६.१ । 

कं याथः कं ह गच्छय ऋ० ५-७४-३ । 

कः का्ष्ण्याः पयः अ० २०.१३० ¥। 

कः कुमारमजनयत्‌ ऋ° १० १३५.५ । 


१५१ 
कः सप्त खानि भ्र० १०.२.६; गो० ब्रा० पू० 
१.८ । 

कः स्विदेकाकी चरति य० २३-६; ४५; श० 
ब्रा० १३.२.६.१०--१३; ५-२-१२; मै० 
सं० २.१२.२५; ऋ० भू० प्रकाइयप्रकाशक 
विषय; कां० सं० २५.१०,५० । 

कः स्विद्‌ वृक्षो ऋ० १.१८२.७। 

का ईमरेपिशंगिला य० २३-५५; हा० न्ना० 
१३.१.२.१८; कां० सं० २५.६० । 

काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ति य° १३.२० 
काठ० सं० १६.१६८; श० ब्रा० ७.४.२. 
१४; मै० सं० २७.२१४; तै० सं० ४.२५९. 
३; ५.२-८-८; कपि० ३२.८ । 

का त उपेतिर्मनसो ऋ० १.७६.१ ।. 

का ते अस्त्यरंकृतिः ऋ० ७.२९.३; ऐ? न्ना० 
५.४.१ । 

का सर्यादा बयुना ० ४.५.१३ । 

काम स्तदप्ने समवत्तंत अ० १९.५२-१; ते० 
ब्रा० २.४.१.१० 8.४; त० आ० १ 
२३.१; ऋ० सू० सृष्टिविद्याविषय । 

कामस्तदग्रे समवर्तताधि ऋ० १०.१२६-४ 
तै० ज्ञा० २४.१.१०. 5 ६.४; त० झआा० 
१.२३.१। 

कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य प्र० ६.२.६; १० स० 
१.३०.१। 

कामं कामदुघे घ्व य० १२.७२; का5० स° 
१६.१५१३ श० ब्रा० ७.२.२.११३ स० स० 
२.७.१८८; ते० सं० ४-२-५ १९; कपि० 
२५-३ । 

कामेन सा काम अ० १६-५२-४५ १० स० 
१.३०.४ । 

कामो जज्ञे प्रथमो अ० ६.२.१६; पै० सं० 
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१५२ 


कायमानो वना त्वं ऋ० ३:६.२; सा० ५२; 
नि० ४.१४; सं० वि० सामान्यभ्रकरण; 
आा० ब्रा० ६.३.२.२; ४.१.३ । 

काय स्वाहा कस्मे य० २२.२०; श० ब्रा० 
१३.१.८.२--८; म० सं० ३.१२.७; सं० 
वि० वानप्रस्थ संस्कार; त० सं० ७.३.१५ 
४; कां० सं० २४.२२ । 

का रावद्धोत्रादिवना ऋ० १.१२०.१; ऐ० 
ब्रा १.४.४। 

काररहं ततोऽमिषक्‌ ऋ० ६-११२.३; नि० 
६.५। 

काषिरसि समुद्रस्य य० ६.२८; श ब्रा० २. 
&.३.२६--२७; २६; कपि० २.१६ । 

कालः प्रजा ० १६.५३.१०; प० सं० १२. 
२-११। 
कालादापः समभवन्‌ झ० १९.५४.१; पे० 
सं० १२.२.११ । 
काले तपः काले ० १६.५३.८ । 
कालेन वातः अ० १९.५४.२; पै० सं० १२. 
२.१२। 

काले मनः काले म० १.५३.७; पं० सं० 
१२.२.७। 

कालेऽ्मङ्गिरा देवी अ० १.५४.५; पे ° सं० 
१२.२.१५। 

कालो म्रहवो प्र० १६.५३.१ । 

कालो भुतिमसृजत अ० १६.५३.६; पै० सं० 
१२.२-६। 

कालोऽम्‌ं दिवमजनयत अ० १९.५३.४५; पै० 
"संर १२.२.५ । 

कालो यज्ञं समेरयद्‌ भ्र० १९.५४.४; पै० सं० 
१२.२.१४। 

कालो ह॒ सुतं ग्र० १९.५४.३; पै० सं० १२ 
२.१३ । 


चतु्बेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


का वां मुढुपसातिः ऋ० ४.४२.४ । 

काव्ययोराजानेषु य० ३३-७२; का० सं० 
३२.७२ । 

काव्येऽभिरदाभ्या ऋ० ७-९६.१७ । 

कासीतप्रमा प्रतिमा ऋ० १०.१३०३; ऋ० 
भू० गणितविद्याविषय । 

का सुष्टुतिः शवसः ऋ० ४.२४.१ । 

का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्तिः य° २३.११.५३; 
श० ब्रा० १३.२.६.१४--१७; ५-२-१७; 
मै० सं० ३.१२.२७; का० सं० २५.१२; 
प्र्ष | 

कितवासो यद्रिरिपुन ऋ० ५.८५.८; तै० सं० 
३.४.११.२०; म० सं० ४.१४.४०; काठ० 
सं० २३.४६ । 

किमङ्ग त्वा ब्राह्मणः सोम ऋ० ६-५२.३ । 

किमड्भ त्वामघवन्मोजमाहुः ऋ १०.४२. ३; 
आअ० २०.८९.३.। 

किमङ्ग रध्रचोदनः ऋ० ०.८०.३ । 

किमत्र दस्रा कृणुथः ऋ० १.१८२.३। 

किमन्ये पर्यासते ऋ० ८.८.८। 

किमयं त्वां वृषाकपि ऋण १०.८६.३; अण - 
२०.१२६.३। ; 

किमस्य सदे किम्वस्य ऋ० ६.२७.१ । 

किमागं आस वरुण ज्येष्ठं ऋ० ७.८६.४ । 

किमादमत्रं सख्यं सखिभ्यः ऋ० ४.२३.६ । 

किमाढुतासि वृत्रहन्‌ ऋ० ४.३०.७ । 

किमिच्छन्तो सरमा प्रेदमान ऋ० १०.१०८. 
१; नि० ११.२२। 

किमित्ते विष्णो प्रिचक्षि ऋ० ७.१००.६; 
सा० १६२५; तै० सं० २.२.१२.१९३ नि० 
५.८; मै० सं० ४.१०.३१; गोऽ० ब्रा० उ 
५.८.५७४ । 
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चतुर्वेद-मन्त्ा नुक्रम-सूची 


किमु शरेष्ठः कि यविष्ठान ऋ० १.१६१.१; 
ऐ० ब्रा० ५.२.८। 

किमु व्विदस्सै निविदो ऋ० ४.१८ ७। 

किमू नु वः कृणवामा ऋ० २.२६.३ । 

किमेता वाचा कुणवा ऋ० १०-६५.२; श० 
ब्रा० ११.५.१.७। 

कियता स्कम्भः ्र० १०.७.६; पे ० सं० १७. 
७.६,१०। ॥ 

कियती योषा मर्यतो ऋ० १०.२७.१५ । 

कियत्स्विदिन्द्रो अध्येति ऋ० ४.१७.१२ । 

कियात्या यत्समया ऋ० १,११३.१० | 

किलासं च पलितं भ्र° १.२३.२; प० सं० 
१.१६.२। 

कि ते कृण्वन्ति कोकटेषु ऋ० २.५३.१४; 
नि० ६.३२। 

कि देवेषु त्यज एनइचकर्थ ऋ० १०.७६.६ । 

कि न इन्द्र जिघांससि ऋ० १.१७०.२। 

कि नो ग्रस्य द्रविणं कद्ध ऋ० ४.५.१२ । 

कि नो आतरगस्त्य. ऋ० १-१७०-३२ । 

. कि आतासद्यदनाथं भवाति ऋ० १०:१०. 
११; अ० १८.१.१२ । 

किमयः दिवच्चमस एब आस ऋ० ४.३५.४। 

कि स ऋधक कृरावद्य ऋ० ४.१८-४। 

कि सुबाहो स्वंगुरे ऋ० १०.८६८ श्० 
२०.१२६.८। 

कि स्वित्सूयंसमं य° २३.४७; श० ब्रा० १२: 
५,२.१३; का० सं० २५.५२ । 

कि रिवदासीदधिष्ठानमारंम ऋ० १०-८१. 
२; य० १७.१८; ,तै० सं० ४६-२०४ ६" 
२.११; मै० सं० २.१०.७०; काठ? सं? 
१८.१२; कपि० २८.९; ऋ भू वेदः 
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विषय; आर्याभि० ९:३२! 


१५३ 


फि स्विद्नं क उ स वृक्ष आस (०। मनो- 
षिणो) ऋ० १०.८१.४; य० १७.२०; 
तै० सं० ४.६.२.१२; ते० ब्रा० २.८.६.९; 
काँ० सं० १८.११; कपि० २८.२; मै० सं० 
२.१०.१६; ग्रार्याभि० २.३६। 

कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस (०। संतस्थाने). 
ऋ० १०.३१.७। 


«कि स्विन्नो राजा जगृहे ऋ० १०-१२.५;. 


अ० १८.१.३३। 

की हझडिल्दः सरमे ऋ० १०.१०८.३ । 

कीरिश्चिद्धि त्वामवसे ऋ० ७.२१.८। 

कीतिइच यशइच म्र० १५.२.८,२८। 

कोतिइच यशदचाम्भदच अ० १३.४.१४ 

कोति च वा एष ० ६.८.५ । 

कुक्कुटोऽसि मधुजिह्व य° १-१६; शा० ब्रा” 
१.१४.१८-२३३ कपि० १.५.६३ ४७-४.५॥ 

कुत इन्द्रः कुतः सोम झअ० ११.८.८7 पै० सं० 
१६.८५.७ । 

कुतस्तो जातौ कतमः झ० ८-९-१; पै० सं. 
१६.१८.१। 

कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः ऋ० १-१६५-३ य० 
३३.२७; मै० सं० ४.११.८१; काठ० स्‌० 
६.५५; का० सं० ३२.२७ 

कुतः केशान कुतः अ० ११.८.१२; पे० सं० 
१६.८६.१ । 468 

कुत्राचिद्यस्य समतौ ऋ० ५-७-२; त० स० 
२.१.११ १२; मं ० सं० ४-११.८८ | 

कुत्सा एते हयंश्वाय ऋ० ७.२५.५ । 

कुत्साय शुष्णमशुषं ऋ० ४.१६.१२ 

कुसारङ्चित्पितरं ऋ० २-३२-१२ । 

कुमारं साता युवति ऋ० ५-२-१ । 

कुम्भीका वूषीकाः झ० १६,९५१ ` 

उकम िऽक्कातिता य° १६.८७; काठ» 


NN आओ 
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२५४ 


सं० ३८.३४; का० सं० २१.८७; मै? सं? 
३.११.७९ । 
कुरु्षवरामावुरिए ऋ० १०.३३.४। 
कुर्मस्त आयुरजरं ऋ० १०५१.७; मै० सं० 
४.१६.२२६ । 
कु्न्नेह कर्माणि य० ४०.२; का० सं ० ४० 
२; स० प्र० ७ समु०; पं० वि० ६६; -सं० 
वि० गृहाश्रम संस्कार. - 
कुलायं कृणवादिति झ० २०.१३२. । 
कुलायिनी इतवत्ती य० १४.२; का० स० 
१७.२; श० ब्रा० ८ २.१.५; म० स० २ 
८.४; कपि० २५.१० । 
कुलायेऽधि कुलायं अ० ९.३.२०; 
१६.४०.१० । फु 
'कुविच्छकत्कुवित्करत्‌ ऋ० ८-६१:४॥ 
कुवित्स देवीः सनयो ऋ० ४.५१.४ । 
कुवित्सस्य प्र हि ऋ० ६.४५.२४; सा० 
१६६८; अ० २०.७८.३। 
कुवित्सु नो गविष्टये ऋ० ८.७५.११} साऽ 
१६४९; तै० स० २.६.११.११३ में ० सं० 
४.११.१३८; ए ० ब्रा० ७.२.६ काठ० सं० 
७.११६। ३, 
-कुविदङ्भः नमसा ये वृघासः ऋ० ७-९१.१३ 
'ए० ब्रा० ५.३.३। दु 
-फुविदङ्क प्रति यथा चिदस्य ऋ० १०.६४. 
१३। 
बिदङ्क यवमन्तो यव ऋ० १०.१३१.२; 
य० १०.३२, १९.६, २३.३८; ० २० 
१२५.२३ त० सं० १.८.२१४, ५-२१९-६३ 
तै० ब्रा० २.६.१.३; काठ० सं० १२.२५; 
१४.२२; ३७.५५; कपि० ३.१; श० ब्रा» 
५.३.३.२४; १२.७:३.१३; कां० सं० २१. 
२५.४३; मै० सं० २.११.३१; ३-४०; 


पै० सं० 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


३.१२.३८ । 
कुविद्‌ वषण्यन्तीस्यः ऋ० ६. १९-५ । 
कुचिन्नो भ्रग्निर्चथस्य ऋ० १-१४३-६९ । 
कुविन्सा गोपां करसे ऋ० ३.४३.५ । 
कुषुंभकस्तदब्रवीत्‌ ऋ० १-१९१-१६ । 
कुष्ठः को चामह्विना सा० ३०% | 
कुहु्ुत इन्द्र: ऋ० १०.२२.१; ऐ ब्रा० ५ 
१.५। 
कुह त्या कुहू न भुता ऋ० ५-७४-२ | 
कुह यान्ता सुष्ठुति ऋ० १-११७-१२ । 
कुह्‌ स्थ कुह जग्मथु ऋ० ८.७३.४। ` 
कुह स्विद्दोषा कुहु वस्तो ऋ० १०-४०.२; 
नि० ३.१५३ स० प्र० ४ समु०; सं० वि० 
विवाह संस्कार । 
कुहाकं पक्वक भ्र० २०.१३०६ । 
कुहुँ देवां सुकृतं अ० ७.४७.१; नि०; ११-३० 
फुहुदवानासमुत झ० ७.४७२; प० स०. २० 
५,७; काठ०.सं० १३-९२ । 
कूचिज्जायते सनयासु ऋ० १०.४.५ । 
कूटस्यास्य सं. शीर्यन्ते _अ० १९.४.३३ प० स० 
१७.१६.३। 
कूष्ठो देवावदिव ऋ० ५,७४.१ .। 
कृणुत धूमं अ० ११:१.२; प० सं० १६ 
८६.२ । 
कृणुष्व पाजः प्रसिति ऋ० ४.४.१; य० १३ 
&; तै० सं० १.२.१४.१; नि० ६-१२; ९० 
ब्रा० १.४.२; दा० ब्रा० ७.४.१.३३; म० 
सं० २.७.२०४; ४.११.१४; काठ० स० 
६.४५; १६.१९.९६ । 
कृरणोत घुम वृषणं ऋ० २.२६.६ । 
कृरोत्यस्सं वरिवों ऋ० ४.२४.८ । 
करोमि ते प्राजापत्यम्‌ अ० ३.२३.५; प° 
स० ३.१४.१ । 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


कृणोमि ते प्राणापानो अ० ८.२.११; पै० 
सं० १६.४.१ । 

कृण्वन्तो वरिवो गवे ऋ० ६.६२.३; सा० 
८३२। 

कृत व्यधनि विध्य श्र० ५.१४.६; पै० सं० 
२.७१.१ ' 

कृतं चिद्धि ष्मा सनेसि ऋ० ४.१ ०.७ । 

कुतं न इवघ्नी वि चिनोति ऋ० १०.४३.५; 
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कृतं से दक्षिणो भ्र० ७.५०.८३ पै० सं० १. 
४९.१। 

कृतानीदस्य कर्त्वा ऋ० ९.४७.२ । 
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क्रिमः कण्टकः झ० १४.२-६८ । ` 

कृषि रत्तं यजमानाय ऋ० ७-१६-६ । 
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१४.२७ । 
कोऽदात्कस्मा अदातु य० ७.४८ । 
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बा० ६.४.३ । 
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प्रजाधर्मं विषय; का० सं० २१-१०० । 

को असिद्याः पयः अ० २०-१३०-२ । 
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को विराजो मिथुनत्वं ० ८.६.१०; पे० सं० 
१६.१८.१०; मे ० सं० २.१३.७३ । 
को वेद जानमेषां ऋ० ५-५३-१ | 
-को चेद नुतमेषां ऋ० ५.६१.१४ । 
को वोऽन्तमंरुत ऋ० १.१६८. \ 
-को वो महान्ति महता ऋ० ५,५६.४ 
को चो वषिष्ठ झा नरो ऋ० १-२७-६ 
कोदाबिले रजनि भ्र० २०.१३५.२ । 
“कोश दुहन्ति अ० १८.४.३० | 
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४२३। 

क्रत्वा यदस्य तविषीषु ऋ० १.१२८.५ । 

क्रत्वा शुक्रेभिरक्षमिः ऋ० ६.१०२.८ । 
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क्रन्दाय ते प्राणाय झ० ११.२.३; पै० सं० 
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कव नुनं सुदानवो ऋ० ८-७-२० । 

बच प्रेप्सन्तौ युंचती अ० १०.७.६; ५० स० 
१७.७.६ । 

बव प्रेप्सन्‌ दीप्यते ० १०.७.४; प० स॒० 
१७.७.५ । 

कय १ वोऽदवाः कत्रा ऋ० ५-६१-२ । 

कवसिद्ध कतमास्वदिवना ऋ०- १०-४० १४। 

क्वस्य १ त रुद्रः ऋ० २.३३.७। 


चतुर्वेद-मन्तरानुक्रम-सूची 


कचस्य वीरः को अपश्यद्‌ ऋ० ५-२०-१ । 

क्वस्य वृषसो युवा ऋ० ८.६४-७; सा० 
१४२; सं० ब्रा० ३.८ । 

कवस्या वो मरुतः ऋ० १.१६५.६; त° न्रा 
२.८.३.५; मे ° सं० ४.११.८४ । 

क्यर्विदस्य रजसो ऋ० १-१६८-६) 

क्वस्विदासां कतमा पुराणी ऋ० ४-५१-६ ॥ 

क्वार्धमासाः क्वयस्ति अ० १०-७५; प० स 
१७.७.७ ॥ 

क्वाहं परास्य अ० १०; १२६.६ । 

कवेयथ क्वेदसि ऋ० ८.१.७; सा० २७१ 

क्षत्रस्य स्वा परस्पाय य० ३८.१६; श० ब्रा०- 
१४.३.१.६; का० सं० ३८-१६ ।. 

क्षत्रस्य योनिरसि य०.२०-१; काठ? सं० 
१५.१४; तं० सं० १.७.९.२; 5 १२.७; 


श० व्रा० १२.८.३.८,९; म० स० २.६. . 


२५; ४.४.३; ऋ० भु० राजप्रजाधम विषय; 
का० सं० २१.६.६; कपि० २.७। ... 

क्षत्रस्पोलबमसि य० १०.८; त० सं० १-७- 
8.१; ८.१२.६; श० ब्रा० ५.३.५-२० 
२३; २७-३०। | 

क्षत्र जिन्वतमुत ऋ० ८-३५-१७ । ` 

क्षत्राय त्वं रवसे ऋ० १.११३.६ । 

क्षत्राय त्वमवसि ऋ० ५-३७-६ । 

क्षत्रेणाग्ने स्वायुः सं य० २७.५; काठ? सं० 
१८.८५; तै० सं० ४.१.७.५; म० से? 
२.१२.२६; कपि० २९.४; का० सं ० २: ॥ 

झत्रेणाग्ने स्वेन अ० २.६.४; प० सं० रे ३२ 
५; काठ सं० १८.८५; म० स° १- 
१२.२६ । 

क्षष उरइच दीदिहि ऋण ७-१५-८ । 

क्षपो राजन्नुत ऋ० १.५६.६; य° १५.३७7 
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चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सा० १५६३; तै० सं० ४.४.४.१८; मै० 

सं० २.१३.५१; काठ सं० ३६.११२ । 
क्षिप्रं बेतस्य पृच्छन्ति श्र० १२.५.५० । 
क्षिप्रं वे तस्य वास्तुषु अ० १२.५.४६ । 
क्षिप्रं बे तस्यादहनं भ्र० १२.५.४८ । 
क्षिप्रं वे तस्याहनने प्र० १२.५.४७। 
क्षियन्तं स्वमक्षियन्तं ऋ० ४.१७.१३। 
क्षीरे मा भथने अ० ५.२६.७ । 


क्षुत्‌ कुक्षिरिरा अ० ९.७.१२; पै०.सं० १६. 
१३९.१३ । ` 


रुद्रेभ्यः स्वाहा अ० १९.२२.६, २३.२१ । 

क्षुघामारं तृष्णामारभ अ० ४.१७.६; पै० 
सं० ५.२३.८ । | iE 

क्षुरपविरीक्षमाणा अ० १२.५.२० । 

क्षुरपविमुत्युभूत्वा अ० १२.५.५५; पै० सं० 
१६-१४६.५ । 

क्षेति क्षेमेमिः साधुमिः ऋ० ८.८४.६ । 

कषेत्रसिव वि ममुः ऋ० १.११०-५। 

कषेत्रस्य पतिना बयं ऋ० ४.५७.१, ते०.सं० 
१.१.१४.७, नि० (१०:१४; मै० सं० ४. 
११.११। क 

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तं ऋ० ४.५७.२, त० सं० 
१.१.१४.३, नि० १०.१५। ' 

क्षेत्रादपश्यं सनुतः ऋ० ५.२.४। 

क्षेत्रियात्‌ त्वा निऋ त्या अ० २.१०.१) १० 
सं० १६.३५.४। 

क्षेमस्य च प्रयुझ्च त्रट० ८-३७-५ | 

क्षेमो न साधुः ° १.६७.२। = = 

खङ्गो वेशवदेवः इवा य० २४-४०; म० स० 
३.१४.२१; कां० सं० २६.४१ । 

खडरेऽधिचङक्रमा अ० ११.९.१९ । 


२५६ 


खलः पात्रं स्फ्यावंसावीषे अ० ११.३.६; पं० 
सं० १६.५३.१४ । 

खे रथस्य खेऽनसः ऋ० ८.९१.७, श्र० १४. 
१.४१; पै० सं० ६.८.४ । 

गच्छतं दाशुषो गृहं ऋ० ८.८५.६ । 

गणानां त्वा गणपत ऋ० २.२३.१ य० 
२३.१९ तै० सं० २.३.१४.३; मं० स० 
३.१२.३१; ए०' ब्रा० १.४.४; :काठ० सं० 
१०.४४; . का० सं० २.५.२२; *शण० ब्रा० 
१३.२.८:४-५; स० प्र० ११ समु ०; जी० 
ले० ४७८; ऋ० भू० भाष्यकरणशंकासमा- 
घानविषय; आर्याभि० २-७६ | 

गरास्त्वोप गायन्तु ग्र० ४.१५.४; . पै० सं० 
५.७.५ । 

गरभ्यः स्वाहा अ० १९-२२.१६। 

गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः ऋ० ५.८७.६ । - 

गन्तारा हि स्थोऽवसे ऋ०. १.१७.२ । 

गन्तेयान्ति सवना ऋ० ६.२३.४। 

गन्धर्वं इत्था पदमस्य ऋ० ६.८३.४; , ऐ० 


-ब्रा० १.४.५॥ 


गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ प्र० ८.८.१५; प० स० 
१०.१४.१। 
गन्धर्वाप्परसो ब्र सो अ्र० ११-६.४; पे ० सं० 
१५.१२.२। 
गन्धर्वस्त्वा विश्वावसु; य० २.३; श० ब्रा० 
१.३.४.२-६; कपि० १.११। दन 
गर्धारिम्यो मुजवद्धघो भ्र० ५.२२.१४३ पै० 
सं० १३.१.१२ । 
गमद्वाजं वाजयन्निन्द्र ऋ० ७.३२.११ । | 
गमन्नस्मे वसुर्‍या ऋ० १०-४४५; झ० २०. 
६४.५। 
गंभीरा उदधीरिव ऋ० ३.४५.३, सा० 


खण्वखा३इखेमखाह मर? ११२९९१११ ०३३० ५।०५३।३,७२०।३०।०॥ 
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१६० 


शंसीरेश न उरुणा ऋ० ६-२४.६ । 
गयस्फानो अमीवहा क्र० १.६१.१२, तै 
४.३.१३.५; ए० ब्रा० १.४.८; श० ब्रा० 
११.४.३.१६; मै० सं० ४-१०.९९; १२. 
६८, काठ० सं० २.७३; ११:५४; 
अ्रार्याभि० १.३८। 
राभ ते मित्रावरुणौ भ्र० ५.२५.४ । 
गर्भे घेहि सिनीवालि ऋ० १०-१८४२, झ० 
५.२५.३, श० ब्रा० १४.९.४-२०; सं० वि० 
गर्भाधानसंस्कार; प० सं० १३.२.४ । 
आरभे नु सं नो जनिता ऋ० १०-१०-१५, अ० 
१८.१.५ । हि 
शर्म नु नन्वेषामबेद ऋ० ४.२७.१, ए० झा० 
२.२४ । 
गभे सातु पितुष्पिता ऋ० ६.१६.३५, सा० 
१३६७। 
गभे योषामदधुर्वं ऋ० १०.५३.११। | 
शर्मा प्रस्योषधीनां य० १२.३७; अ० ५.२५. 
७; ६.६५.३, काठ० सं० १६.११८; त० 
सं० ४.२.३.८; श० ब्रा०. ६.८.२.५; १२. 
४.४.४; मँ० सं० २.७.१२५; कपि० २५. 
१; पै० सं० २.३२.३। 
गर्भो देवानां पिता य० ३७.१४ का० सं० 
२७.१४; श० ब्रा» १४.१.४.३;४, मै० सं० 
४.९.८६; कपि० ४८.४। - 
आर्मो यज्ञस्य देवयुः ऋ० ८.१२.११ । 
 रार्मोयो म्रपां गर्भः ऋ० १.७०.३ | 
_ रावामिव क्षियसे भ्यु गमुत्तमं त्र० ५.५९.३ । 
गवाशिरं मत्थिनभिन्द्र ऋ० ३.३२.२; ऐ० 
र  ब्रा० ४.५.३। 
 शब्यन्त इन्द्र सख्याय विप्राः ऋ० ४. 
. १७.१६१। 


चतुर्वेद-मस्त्रानुक्रम-सूची 


शल्यो षु शो यथा पुरा ऋ० ८-४६-१०, 
सा० १८६; सा० न्ना० ३.१.१.१३ । 

गाथर्पात मेधर्पात ऋ० १-४३-४ । 

गाथश्नवसं सतर्पात ऋ० ८-२-३८ । 

गामङ्गोष झा ह्वयति ऋ० १ ०.१४६.४, 
तै० ब्रा० २.५.५.७ । 

गायत्रं छन्दोऽसि य° ३८.६; का? सं० ३८. 
६; इ० ब्रा० १४.२.१.१६; १७; १९.२१, 
तै० स० १.३.७.१०; ६.३-५-८ । 

गायत्रं त्रष्टुमं जगत्‌ सा० १५३०; ष० ग्रा० 
१.४.१२ । 

गायत्री त्रिष्टुब्जगती य० २३-३३; का? सं० 
२५.३८; मै० सं० ३-१२.३३; प° स० 
५.२.११.१; ७.३-१२.३ । 

गायत्रेश त्वा छन्दसा य० १.२७; तै० सं० 
१.३.२.३; श० ब्रा० १.२-५-६-१ ९; कपि० 
३६.२ । « 

गायत्रेण प्रति मिमीते ऋ० १-१६४-२४. 
झ० 8.१०.२; पँ० सं० १६.६८.९२ । 

गायत्र्युष्णिगनुष्डुब्‌ प्र० १६.२१.१ | 

गायत्साम नमन्यं ऋ० १.१७३.१; ऐ० ब्रा० 
१.४.१। 

गायन्ति त्वा गायत्रिणों ऋ० १-१०-१, स।° 
३४२, १३४४; तै० सं० १.६.१२-८, नि० 
9२ । 

गाहपत्येन संत्य ऋ० १.१५.१२ | 

गाव इव ग्रामं यूयुधिरिवाइवा ऋ० १०- 
१४६.४। 


गाव उप बदावटे सा० ११७, १६०२ । 

गाव उपावतावतं ऋ० ८.७२.१२, य° १३ 
१६, ७१, सा० ११७, १६०२; का० स० 
३२.१६; ७१ । 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


गावश्चिद्धा समभ्यवः ऋ० ८-२०-२१, सा० 
४०४; सा० ब्रा० ३.३.२.६ । 

गावः सन्तु प्रजाः श्र० ६.४.२०; 
१६.२५.१०। 

गावो न यूथमुप यन्ति ऋ०. ८.४६.३० । 

गायों भगो गाव इन्द्रो ऋ० ६.२८.५, झर 
४.२१.५, तै० ब्रा० २.८.८.१२; काठ० सं० 
१३.८० । 

गावो यवं प्रयुता ऋ० १०.२७.८। 

गिरयरिचिन्नि जिहते ऋ० ८.७.३४ । 

गिरयस्ते पर्वेताः अ० १२.१.११; पै० सं० 
१७.२.२ | 

गिरइच यास्ते गिर्वाह ऋ० ८.२.३० । 

गिरस्त इन्द झोजसा ऋ० ६.२.७, सा० 
१०४३। 

गिरा जात इह स्तुत ऋ० ६.६२.१५ । 

गिरा य एता युनजद्धरी ऋ० ७.३६-४। 

गिरा यदी सबंधवः ऋ० ९.१४.२। ` 

गिरावरगराटेषु श्र ६.६६.१ । 

गिरा चच्त्रो न संभृतः ऋ० ८.९३.९, सा० 
२२२४, झ० २०.४७.३, १३७-१४, त० 
ञ्रा० १.५.८.३; ऐ० ब्रा० ५.२.३; म० स० 
२.१३.३२; काठ० सं ० ३६.७५ । 

प्गरिसेनां आ वेशय अ० २-२५-४ 

'गिरिनं यः स्वतवां ऋ० ४.२०.६ । 

गिरीरच्ञात्रजमानां अधारम ऋ० १०.४४. 
८; अ० २०.९४.०८ ॥ 

पिरो जुषेयासध्वरं जुषेथां ऋ० ८.३५.६ । 

शर्वः पाहि नः सु ऋ० ३४०-७ अऽ 
१६५, झ० २०.६.६; सा० ब्रा ३.३१.३ । 

गोरं भुवनं तमसापमूळहे ऋण १०,१०२ 
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चक्षुनों घेहि चक्षुषे ऋ० १०.१५८.४; म०स० 
४.१२.११६; सं० वि० गर्भाधानसंस्कार | 

चक्षुमुसलं काम झ० ११.३.३; ५० स० १६ 
५३.८ । 

चक्षषः पिता मनसा ऋ० १०.८२०१, य° 
१७.२५, ते० सं० ४.६.२.४; ६, स० स० 
२.१२.२३; काठ० सं० १८.१०; कपि० 
२८.२ । 

चक्षषा ते चक्षुहंन्मि अ० ५.१३-४। - 

चक्षुषो हेते अ० ५.६.६; पै० सं० ६.११.११ । 

चक्षुः ओोत्रं यशो अ० ११.५.२५; गो० ब्रा० 
पु० २.८ । 

चतत्र ई घृतदुहः सचंते ऋ० ९.८९.५ । 

चतल्रइच मे चत्वारिशत्‌ भ्र० ५,१५.४; पै० 
स्‌० ८.५-४ । 

चतस्ररच मेऽष्टौ च य० १८.२५; श० ब्रा० 
६.३.३.६; ऋ० भू० गणित विषय, कपि० 
२९.१ । 

चतस्रो दिवः ग्० 
१,५,२ ` 

चतुरह्चिद्यदमानात्‌ ऋ० १.४१.६ नि० 
३.१५। 


१ ११.२; पै० सं» 


क 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


चतुरः कुम्भाइचतुर्घा ग्र० ४.३४.७। 

चतुदंशर्चभ्यः स्वाहा अ० १६.२३.११। 

चतुदंशान्ये महिमानो अस्य ऋ० १०. 
११४.७। 

चतुर्दष्ट्रांच्छ्यावदतः अ० ११.६.१७; पै० 
सं० १७.१२.८। 

चतुर्धा रेतो अ० १०.१०.२९ । 

चतुनं मो अष्टकृत्वो अ० ११.२.६; पै० सं० 
१६.१०४.६ । 

चतुभिः साकं नवति च नाम ऋ० १. 
१५५.६ । 

चतुर्वीरं बध्यत भ्र० १९.४५.५; पै० सं० 
१५.४.४ । ने १ 

चतुर्होतार आप्रिय अ्० ११.७.१६; पै० सं० 
१६.८३.६ । 

चतुष्कपर्दा युवतिः ऋ० १०.११४.३, तै० 
ब्रा० १.२.१.२७, ३.७.६.५, ७.१.४। 


चतुष्टयं युज्यते ० १०:२.३; पै० सं० १६. 


५६.२ । 


चतुस्त्रिशत्तन्तवो य० ८.६१; कपि० ४८. 


१; २;। 

चतुस्त्रिशद्वाजिनो देव ऋ० १-१६२-१८, य° 
२५.४१. तै० सं० ४.६.६.३; ७; श० ब्रा० 
१.५.१.१८। | 

चतुः सहस्र गव्यस्य ऋ० ५-३०-१५ | 

चतुः स्रक्तिर्नामिः य० ३८.२०; श० ब्रा० 
१४.३.१.१७,१९; झार्याभि० २-३१; का० 
सं० ३८.२० । 

चतुरात्रः पञ्चरात्रः ० १९.७.११; पै० सं० 
१६.८३.१ । AF 

चत्तो इतइचत्तामुतः ऋ० १०-१५५२ । 


१६५ 


चत्वारि ते वपुर्यारि ऋ० १०.५४.४। 

चत्वारि वाक्परिमिता ऋ० १,१६४.४५, 
झ० ६.१०.२७, तै० ब्रा» २.८.८.५, शाण 
ब्रा ४.१३.१७, नि० १३.६; जै० ब्रा० 
१.७.३; ४०.१ । 


. चत्वारि श्यगा त्रयो ऋ० ४.५८.३, य० 


१७.६१, तँ० आ० १०.१०.२, नि० १३. 
७; मे० सं० १ ६.२८; काठ० सं० ४०.४४; 
गो० ब्रा० २.१६.१३३ । 

चत्वारिशहृशरथस्य ऋ० १.१२६.४। 

चत्वारो मा पेजवनस्य ऋ० ७.१८.२३ । 

चत्वारो मा सशर्शारस्य ऋ० १.१२२.१५। 

चनिष्टं देवा ओषधीषु ऋ० ७.७०.४ । 

चन्द्रमग्निं चन्द्ररथं ऋ० ३.३.५; काठ० सं० 
७.५६ । 

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा ऋ० १.१०५.१, य० 
३३.६०, सा० ४१७, अ० १८.४.८६; गो० 
ब्रा० पू० २.६; पै० सं० १८.३२.१४ । 

चन्द्रसा नक्षत्राणास्‌ अ० ५.२४.१०; पे० 
सं० १५.७.४। 

चन्द्रमा नक्षत्रेसदक्कामतु अ० १९.१९.४; पे० 
सं० १८१७.४ । 

चन्द्रमा सनसो जातः ऋ० १०-६०-१३; य° 
३१.१२, अ० १९.६.७; ते० ्रा० ३.१२. 
६; का० सं० ३५.१२; ऋ० भू० सृष्टि- 
बिषय, ल० वेदाङ्क १३३; गो० ब्रा०*पू० 
१.१२। 

चन्ब्रयत्तेचस्तेन अ० २.२२.२ । 

चन्द्रयत्ते तपस्तेन ० २.२२.१ । 

चन्द्र यत्ते तेजस्तेत अ० २.२२.५ । 

चन्द्रयत्ते शोचिस्तेन अ० २.२२.४। 
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१६६ 


चमूषच्छ येनः शकुनो ऋ० ६-९ 
११७७। 
चरन्वत्सो रुशन्निह ऋ० ८७२.५ । 
चरित्रं हि वेरिवाच्छेदिपणं ऋ० १-११६. 
१५। 
चरुं यस्तमोंखय ऋ० ६.५२.३ । 
खर पञ्चबिलमुखं ० ११.३.१५; पै० सं० 
१६.५३-७। 
-चरेदेवा त्रेहायणा अ० १२.४.१६) पै० सं० 
१७.१७.६ । 
चक्ल त्यं सरुतः पृत्सु ऋ० 
चर्षणीधर्त मघवानमुक्ध्यं ऋ० दे -५१-१ 
सा० ३७४; गो० ब्रा० उ० ४.१५.५३ ३; 
आ० ब्रा० ६.१.५१, सा० ब्रा० ३.१. 
७.१२। 
-चाकलुभ्रे तेन ऋबयो ऋ० १०.१३०.६ । 
चिकित्विन्मनसं ऋ० ५.२२.३ । 
चिते तद्वां सुराधसा ऋ० १०.१४३.४। 
चित्तिमर्चित्त चिनवद्‌ ऋ० ४.२.११, तै० 
सं० ५-५.४.४; १२; काठ० सं० ४०.२८। 
-चित्तिरपां दमे विश्वायुः ऋ० १.६७.१० । 
चित्तिरा उपबहरं ऋण १०.८५.७, ग्र० 
१४.१.६; पे० सं० १८.१.६। 
चित्त जुहोमि मनसा य° १७.७८; काठ० 
सं० २६.२४; श० ब्रा० ९.२.३.४२; मे० 
सं० २.१०-६८, त० सं० ५.५.४.७; 
; ७;४.१। ` 
'चित्पतिर्मा पुनातु य० ४.४; श० ब्रा० ३.१. 
३.२२,२३; मै० सं० १.२.८; तै० सं० १. 
२.१.१२, ६-१.१.२२, कपि० १.५; ७; 
_ १३; ३५; ४७.४ ।॥ 


६.१६, सार 


१.६४.१४ । 
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चतुरवेद-मन्त्रानुक्र म-सूची 


सा० ६४; सा० ब्रा० ३.१.४.१५ । 

चित्र इद्राजा राजका ऋ० ८-२१.१८ । 

चित्रश्चिकित्वान्महिंष: अ० १३.२.३२, १० 
सं० १८.२३.१० । 

(चित्रस्ते भानुः क्रतुपा ऋ० १०-१००.१२ । 

चित्रं तद्वो मरुतो याम ऋ० २-३४-१० । 

चित्रं देवातां केतुः अ्० १३-२-३४, २० 
१०७.१३; पै० सं० १८.२४-१; त° स्‌० 
२.२.१२.६३ ५.१२.१४, रे १.११.३२ । 

चित्रं देवानामुदगादनोकं ऋ० १११५.१. ` 
य० ७.४२, १३.४६, सा० ६२९, अ० १३. 
२.३५, २०.१०७.१४, ते० सं० १.४.४३ 
२, २.४.१४.१५, तै० ब्रा० २.८.७.३, 
तै० ा० १.७.६, २.१३- १, नि० १२ 
१६; १४.१; ऐ० ब्रा ४.२. ३; ऐ० 
झा० २.३.१, मै० सं० १.३.१०१; ४.१४ 
५६; काठ० सं० ४.४७; २२.१०; श० 
ब्रा० ४.३.४.१०; ७.५.२.१७; कपि० 
३.४; ७; ३५.१; सं ° वि० गृहाश्रमसंस्कार; 
ल० पं० वि० २२६; स० प्र० १ समु०; 
झा० ब्रा० ६.४.२.३; पै० सं० १८.२४.२। 

चित्रं ह यहा भोजनं ऋ० ७.६८.५ । 

चित्राणि साकं अ० १६.७.१ । 

चित्रा वा येषु दीधितिः ऋ० ५-१८-४ । 

चित्रेरजिमिवंपुषे ऋ० १.६४.४ । 

चित्रो यद्श्राट्‌ इवेतो ऋ० १.६६.६ । 

चित्रो वोऽस्तु यामः ऋ० १.१७२.१ । 

चिदसि तया देवतया य° १२.५३; का८० 
सं० १६.१३२; श० ब्रा० ७.१.१.३०; 
१०.५.१.३; मै० सं० २.७.१३६; ते० सं० 
४.२.४.११, कपि० २५.२। 

चिदसि मनासि घीरसि य° ४.१६; श० ब्रा० 
३.२.४.१६-२०; ३.४.२६; ते० सं० १.२. 


१.१७; ३७.४। 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


चेतो हृदयं यकृनु अ० ९.७.११; पे० सं० 


१६.१३६.१२ । 

चोदयतं सुनुताः पिन्वतं ऋ० १०.३६.२। 

चोदयित्री सूनृतानां ऋ० १.३.११, य° २०. 
८५, तै० सं० ४.१.११.९; का० सं० २२. 
७०,७३; ऐ० ब्रा० ३.११। 

च्युता चेयं ब्रृहती ० ९.२.१५; पे० सं० 
१६.७७.५। 

छन्दस्तुभः कुभन्यवः ऋ० ५.५२.१२ । . 

छन्दः पक्षे अ० ८.६.१२३ पे० सं० १६. 
१६.२ । 

छन्दांसि यज्ञे ० ५.२६.५; पे० सं० ९. 
२.४। 

छदियन्तमदाम्यं ऋ० ८.८५.५ । 

छिनत्त्यस्य पितृबन्धु अ० १२.५.४३; प्‌० 
सं० १६.१४५.५। 

छिन्द्धि दर्भे अ० १६.२८.६; पे० सं० १३. 
११.५। 

छिन्ध्या च्छिन्धि भ० १२.५.५१; प° सं० 
१६.१४६.१ । 

जगता सिन्धुं दिव्यस्तमाय ऋ० १-१६४-२५, 
झ्र० ३.१०.३; पै० सं० १६.६८-३ । 

जयुह्मा ते दक्षिणमिन्त्र हस्त चऋ° १ ०.४७. 
१, सा० ३१७, तै० ब्रा० २.८.२.५; म० 
सं० ४.१४-६४, १०.८; दे० ब्रा० ५.१.२) 
सा० ब्रा० ३-२.७.३ । 

जघने चोद एषां ऋ० ५.६१.३ । 

जघन्वां इन्द्र सित्रेरुङचोद ऋ० १ -१७४.६। 

जचन्वाँ उ हरिभिः ऋ० १-५२-८। 

जघान वृत्रं स्वधितिवेनेव ऋ० १०.०६०७ । 

जध्निवृत्रमित्रियं ऋण ६.६१:२०, सा? 
८१६) 


१६७ 


सं० ११.३.१ । 

जड्डिडो जम्माद्‌ ० २.४.२ । 

जज्ञान एव व्यवाघत ऋ० १०.११३-४ । 

जज्ञानं सप्तमातरो ऋ० ६.१०२.४१ सा० 
१०१। 

जज्ञानः सप्त मातृभिः सा० १०१ । 

जज्ञानः सोमं सहसे ऋ० ७.९८.३; अ० २०. 
८७.३ । : 

जज्ञानो नु शतक्रतुः ऋ० ५५७७-१; ऐ० झा० 
५.२.४ । 

जज्ञानो वाचमिष्यसि सा० ६६० । 

जज्ञानो हरितो वृषा ऋ० ३ ४४०४ । 

जज्ञिष इत्या योपीघ्याय ऋ० १०-६५-११ । 

जनयत्यं त्वा संयौसि य° १-२२; काठ? सं० 
३१.१६; श० ब्रा० १.२-२-३-८१ १२.१४; 
तै० सं० १.१.८४; कपि० १-८३ ४७.७ । 

जनयत्रोचना दिवो क्र० ६.४२-१ । 

जनस्य गोपा अजनिष्ट ऋ० ५-११-१, य० 
१५,२७, सा० ६०७, तै० सं० ४.४.४.२; 
७; मै० सं० २.१३.३७; का5० सं० ३६. 
९५; तां० ब्रा० १२.८.१; मै० सं० २.१३. 
३७; तां० ब्रा० १२८.१ । 

जनं बिभ्रती म्र १२.१.४५ । 

जनं वज्विन्महिचितु ऋ० ६-१६.१२ । 

जनाद्‌ विश्वजनोनातु अ० ७.४५.१; पे० 
सं० २०-१३-३। 

जनाय चिद्य ईवते ऋ० ६.७३.२, अर? २९- 
६०.२; काठ० सं० ४-११७ । 

जनासो. अग्नि दधिरे ऋ० १.३६.२ । 

जनासो वृक्तबहिषो ऋण ८-५-१७ । 

जनिता दिवो जनिता ऋ० ८-३६-४ । 


जङ्गिडोर्जस जर्ङ्गिड " कारमेन सत जनिता ऋहू० ८.३६.५ । 
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१६८ 


जनित्रीव प्रति अ० १२.३.२३; पै० सं० 
१७.३८.२। 
जनियन्ति नावग्रबः ऋ० ७.६६.४, अ० १४. 
२.७२; पै० सं० १८.१४.२; सं० वि० 
गृहाश्चमसंस्कार । 
जनिष्ट योवा पतयत्कनीनक ऋ० १०.४०.६। 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्ने अह्नां ऋ० ५.१.५. 
तै० सं० ४.१.३.४; १३; काठ० सं० 
१६.३४ । 
जनिष्ठा उग्रः संहसे तुराय ऋ० १०.७३.१, 
य० ३३.६४, ते ० ब्रा० २.८.३.४; ऐ० ब्रा० 
३.२.८; ८.१.२; ऐ० झा० १-२२.१.२-२; 
५.१.१; काठ» सं० ४.३४; म० सं ० १.३. 
५७; कपि० ३.६। 
जनिष्वा देवचीतपे ऋ० ६.१५.१८ । 
जनीयन्तो न्वग्रवः ऋ० ७.९६.४, सा० 
१४६०, अ० १४.२.७२ । 
जन्‌ श्चिट्ठो मर्तस्त्वेष्येण ऋण ७.५८.२ । 
जने न शेवा आहूयं ऋ० १.६६.४ । 
जनो यो मित्रावरुणा ऋ० १.१२२-६ । 
जन्मञ्जस्मन्निहितो जातवेदा ऋ०३.१.२१ । 
जम्भयतमभितो ऋ० १.१८२.४ । 
जयतं च प्र स्तुतं च ऋ० ८.३५.११ । 
जयतामिव तन्यतुः ऋ० १.२३.११ । 
` जयेस कारे पुरुहृत कारिणः ऋ० ८.२१.१२ । 
जरतीमिरोषधीमि ऋ० ६.११२.२। 
जरमाणः समिध्यसे ऋ० १०.११८.५; ऐ० 
ब्रा» १.३.५ । 
जराबोध तद्विविडिड ऋ० १.२७.१०; सा० 
१५ १६६३; नि० १०.८; सा० ब्रा० ३. 
१.४.३ । 
जरायुजः प्रथम श्र० १.१२.१; पे० सं० १. 
FOR । 


चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


जराय त्वा परि अ० ३.११.७। 

जरां सु गच्छ ० १६.२४.५; पै० सं० १५. 
६.२ । , 

जचस्ते अर्व न्निहितो अ० ६.९२.२ । 

जवो यस्ते वाजिस्निहितो य० ६.६; श० 
ब्रा० ५.१.४.१०। 

जहि त्वं काम श्र ६.२.१०; पै० सं० १६. 
७६.६ । 

जहि दर्भ सपत्नान्‌ अ० १६.२६.६; पै० सं० 
१३.११.१८ । 

जाग्रदुदुष्त्रप्त्य स्वप्ने अ० १६.६.९ । 

जातवेदसे सुनवाम ऋ० १.६९.१, तै० झा० 
१०.२.१, नि० १४.३३; ऐ० ब्रा० ४.५.२; 
५.१.२; ५.२.३; १०; ३.२; ४; ४.२; 
ऐ० श्रा० १.६६.१; सं० वि० गृहाश्म- 
संस्कार; आर्याभि० १.३३। 

जातवेदो नि वर्तय भ्र० ६.७७.३; पे० सं० 
१६.१६.४। 

जातः परेण धर्मणा सा० ६०; -सा० ब्रा० 
३.१.८.६ । 

जातो अग्नी रोचते ऋ० ३.२६.७। 

जातो जायते सुदिनवे ऋ० ३.८.५, तै० ब्रा० 
३.६.१.३; ऐ० ब्रा० २.१.२ । 

जातो यदग्ने भुवना ऋ० ७.१३.३, तै० सं० 
१.५.११.५ । 

जातो व्यख्यत्‌ अ० २०.३४.१६; पै० सं० 
१३.७.१७ । 

जानत्यज्ः प्रथमस्य ऋ० १.१२३.९ । 

जानन्ति वृष्णो प्रणस्य ऋ० ३.७.५ । 

जानन्तो रूपमकृपन्त ऋ० १०.१२३.४। 

जानीत स्मेनं अ० ६.१२३.२ । 

जामिः सिघुनाँ आतवे ऋ० १.६५.७ | 

जाम्यतीतपे घनुः ऋ० ८.७२.४। 
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चतुव द-मन्त्रानुक्रम-सूची 


जायसानाभि जायते ऋ० 
सं० १७.१६.१० । 
जाया इद्‌ चो अ० ४.३७.१२; पै० सं० १३. 
४.१२। 
जाया तप्यते कितवस्य ऋ० १०.३४.१०। 
जायेदस्तं मघवन्त्सेदयों ऋ० ३.५३.४। 
जायेव पत्यावधि शेव ऋ० ६.८२.४ । 
जालाषेणाभिषिञ्चतं ऋ० ६.५७.२; पे० 
सं० १६.१०.४। 
जिघम्यंरिनं हविषा ऋ० २.१०.४, य० ११. 
२३, तै० सं० ४.१.२.४; १७; ५.१.३.४; 
का० सं० १६.१६ । 
जितम०/स आङ्क्रसानां' ऋ० १६.८.१५ । 
जितम०/स अथर्वशानां ऋ० १६.८.१७ । 
जितम०/स झातंवानां ऋ० १६.८.२१ । 
जितम०/स आषंयाणां ऋ० १६.८.१३ । 
जितम०/स इन्द्राग्न्योः ऋ० १६.८.२७ । 
जितम०/स ऋतुनां ऋ० १६.८.२० । 
जितम०/स ऋषीणां अ० १६.८.१२ । 
जितम०/देवजामीचां अ० १६.८.६ । 
जितम०/स.घावा अ० १६.८.२६ । 
जितम०/स निऋ त्या भ्र० १६.८.५ । 
जितम०/स निर्भूत्या ० १६.८७ । 
जितम०/स परामूत्याः अ्र० १६-८८ । 
जितम०/स प्रजापते झ्र० १६.८.११ । 
जितम/स ब्रृहस्पते श्र° १६.८.१० । 
जितम०/स मासानां श्र? १६.८.२२ । 
जितम/स मित्रावररायोः भ्र० १६-८२८ । | 
जितम्‌/स राजो अ० १६.८.२६ । 
जितम०/स वनस्पतीनां भ० १६.८.१८ । 
जितम०/स वानस्पत्यानां अ० १६-८-१६ | 
जितमस्काकमु० भ्र० १६.८.१,३० । 
जितमस्साकमुङ्िन्तिस्‌ अ० १०.५.२९; १६ 


१२.४.१०; पै० 


१६६ 


जितम०/सोऽङ्किरसां अ० १६.८.१४ । 

जितम०/सोऽथर्वाशां अ० १६.८.१६ | 

जितम०/सोऽस्ुत्याः अ० १६.८६। 

जितम०/सोऽघमासानां अ्० १६.८-२३ । 

जितम०/सोऽहोरात्रयोः प्र० १६.८.२४ । 

जितम०|सोऽह्णोः संयतो प्र० १६.८.२५ । 

जिह्यं नुनुद्रेऽवतं तया ऋ० १.८५.११ । 

जिह्मइषे चरितवे मघोनो ऋ० १.११३.५ । 

जिह्वा ज्या भवति अ० ५.१८.८; पै० सं० 
€.१८.३। 

जिह्वामिरह नन्नमद ऋ० ८.४३.८। 

जिह्वा मे सद्र वाङमहो य० २०.६; काठ 
सं० ३८.४७; म० सं० ३.११.६५; 'का० 
सं० २१.१०३ । 

जिह्वाया झग्ने सधु प्र० १.३४.२; वँ संघ 
२.६.२। 

जीमूतस्येव भवति ऋ० ६.७५.१; य० २६- 
३८; तै० सं० ४.६.६.१; में० स० ३. 
१६.३१, का० सं० ३१.१३ । 

जीवतां ज्योतिः ० ८.२.२; पै० सं० १६. 
३.२। 

जोवनामायुः प्र अ० १२.२.४५। 

जीवला नाम ते अ० १.३६.३; प° स० 

.१०.३। 

जीवला स्थ जीव्यासं ० १६.६६.४; पे० 
सं० १६.५४.१४। 

जीवलां नघारिषां ० ८.२.६; ७.६; प० 
सं० १.६३.२; १६.३.६; १२-६ । 

जीवं रुदन्ति वि मयन्ते ऋ० १०.४०.१० 
० १४.१.४६ सं० वि विवाह सस्कार । 
जीवान्नो अभि घेतना ऋ० ८.६७-५; नि० 
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१७० 


जीवा स्थ जीव्यासं श्र० १९-६९.१; गो० 
ब्रा० पू० १.३९; पै० सं० २०.४१.१। 

जीवेभ्यस्त्वा समुद्रो झ० ८.१.१५; पै० सं० 
१६.२.५ । 

जीवेस शरदः शतस्‌ झ० १९.६७.२; गो० 
ब्रा० पु० २.६ । 

जुजुरुषो नासत्योत बब्नि ऋ० १-११६-१० । 

जुषद्धव्या मानुषस्य ऋ० १ ०.२०.५ । 

जुषस्व नः समिघमरने ऋ० ७.२.१ । 

जुषस्व सप्रथस्तमं ऋ० १-७५-१; त॑० ब्रा? 


३.६.७.१; ऐ० ब्रा० २.२.२; म० स० रे. 


१०.२; ४.१३.२७ , `, 
जुषस्वारन इळया सजोषाः ऋ० ५.४.४ । 
जुषारणो भग्ने प्रतिहयंमेव ऋ० १०.१२२-२। 
जुषाणो अङ्किरस्तमेमा ऋ० ८-४४-८ 
जुषाणो बहिहंरिवाच्‌ य० २०.३६; काठ? 
सं० ३८.७४; मे० सं० ३.११.४; का० स० 
२२.२७ । 
जुषेथां यज्ञमिष्टये ऋ० ८.३८-४। 
जुब्रेथां यज्ञं बोधतं हवस्य मे विश्वेह ऋ० =. 
३५.४ । 
जुषेयां यज्ञं बोधतं हवस्य मे सत्तो ऋ० २. 
_३६.६। | 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः ऋ० ६-१३.८५; सा० 
११६४ । 
जुष्टी नरो ब्रह्मणा ऋ० ७.३३.४; तै० ब्रा० 
४.३.१। 
जुष्टो दभुना अतिथिदुरोरा ऋ० ५४.५; 
झ० ७,७३.९; तै” ब्रा० २.४.१.१; नि० 
४.५; मे ० सं० ४.११.२ 
जुष्टो मदाय देवतात ऋ० ९.९७.१९ | 


जुष्टो हि दूतो ऋ० १,४४.२; सा० १७८१ 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


जुष्टवीन इन्द्रो सुपथा ऋ० ६.९७.१६ । 

जुहुराणा चिददिवना ऋ० ८.२६.५ । 

जुहुरे वि चितयन्तो ऋ० ५-१६-२, नि० 
३.१६ । 

जुहुर्दाधारः यास्‌ अ० १८.४.५ । 

जु पुनर्वो यन्तु ० २-२४-५ । 

जेतानभिरिन्द्रः पृत्सु ऋ० १.१७८-३ । 

जोषद्यदीमसुर्या सचध्ये ऋ० १.१६७.५ । 

जोषा सवितर्यस्य ते ऋ० १०.१५८.२; सं० 
वि० गर्भाधान संस्कार । 

जोषयग्ने समिघं जोष्याहुति ऋ० २.३७.६ । 

जोहत्रो झरिनः प्रथमः ऋ० २.१०.१ । 

ज्ञेया भागं सहसा नो ऋ० २.१०.६ । 

ज्या अत्र वसवो ऋ० ७.३६.३; नि० १२. 
४३३ ऐ० ब्रा० ५.३.३; १२.४.४२ 

ज्याके परि नो भ्र० १.२.२ । 

ज्याघोषा दुन्दुभयो अ० ५.२१.६ । 

ज्यायस्वन्तदिचत्ततो अ० ३.३०.५ पै० सं० 
५.१९.५; सं० वि० गृहाश्रम सस्कार । 

ज्यायान्निमिषतोऽसि अ० ९.२.२३ । 

ज्यायांसमस्य यतुनस्य ऋ० ५-४४.८; नि० 
६.१५। 

ज्येष्ठ आह चमसा ह्वाकरेति ऋ० ४.३३. । 

ज्येष्ठघ्न्यां जातो भ्र० ६.११०.२; पै० सं० 
१६.२०.१। 

ज्येष्ठेन सोतरिरद्राय सोमं ऋ० ८.२.२२ । 

ज्येष्ठय च म ग्राधिपत्यं य० १८.४; तै० सं० 
४.७.२.१; कपि० २८.७ । 

ज्योतिरसि विइबरूपं य० ५-३५; का5० सं० 
३.१; तै० सं० १.१.१०.१८; कपि० २.८) 

ज्योतिर्यज्ञस्य पवते ऋ० ९.८६.१०; सा? 
१०३१; तां० ब्रा० १३.७.१ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चतुर्वेद-मनत्रानुक्रम-सूची 


. ज्योतिर्यज्ञाय रोदसी अनु ऋ० ३.३६.८ । 
उ्योतिवू रीत तमसो ऋ० ३.३६.७ । 
उयोतिष्मतीसर्दिति घारयात्‌ ऋ०१.१३६.३। 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ अ० ६.६.१४। 
उयोत्तिष्मन्तं केतुमन्तं ऋ० ८.५८.३ । 

त आदित्या ग्रा गता सर्वतातये भूत ऋ० 
१.१०६.२ । 

त झादित्या आ गता सबंतातये वृधे नो 
चट० १०.३५.११ । 

त आदित्यास उरबो ऋ० २.२७.३ । 

त भ्रायजन्त द्रविणं समस्या ऋ० १०.८२. 
४; य० १७.२८; तै० सं० ४.६.२:४; नि० 
६.१५; काठ० १८:४। कपि० २८.२; 
मे० सं० २.१०.२५ । 

त इदुग्राः शवसा ऋ० ६.६६-६। 

त इद्देवानां सघमाद ऋ० ७.७६.४ । 

त इद्वेदि सुभग ऋ० ८.१६.१८ 

त इन्निण्यं हृदयस्य ऋ० ७-३३-६ । 

इन्न्वस्य मघुसद्ि ऋ० २.३२-४। 

त उक्षितासो महिमानं ऋ० १-८५-२ । 

त उग्रास बृषण ऋ० ८.२०.१२ । 

त ऊ षु णो महो यजत्राः ० १०.६१.२७। 

तक्मन्‌ आता म्र० ५-२२-१२ । 

तक्मन्‌ मूजवतो भ्० ५-२ २.७। 

तक्मन्‌ व्याल अ० ५-२२-६; प° सं० १३. 
१.८। 

तक्वा न भूरिः ऋ° १.६६.२ । 

तक्षद्यत्त उशना ऋ° १.५१.१० । 
तक्षद्यदी मनसो ऋ० &.९७.२२ । सा० 

५३७ । 

तक्षन्तासत्यास्यां ऋ₹° १.२०.३ । 

तक्षन्रथं सुवृतं ऋ० १-१११-१। 


१७१ 


२४; तौ० ग्रा० ४.४२.५३ मै० सं० ४.९. 
२२२; कपि० ३६.२५; सं० वि० शान्तिः 
करण; निष्क्रमण-विवाह-गृहाश्रम संस्कार! 

तच्चित्रं राध आ भरोषो ऋ० ७.८१.५ । 

ततश्चैनमन्यया अ० ११.३.३६, ४६; पं० 
सं० १६.५६.६३ १७। 

ततश्चेनमन्याभ्यां अ० ११.३.३३, ३, १३ 
१७; पे० सं० १६.५६.३५४,१४.१६-१८ । 

ततश्चेनमन्येन अ० ११.३.३२,३५, ३९,४० 
४३; पै० सं० १६.५६.१, २, ५; ६-१२; 
१६.१२४.१११ 

ततइ्चैनमस्येः ० ११.३.३७, ३८; पे० सं० 
१६.५६.७ । 

ततस्ततामहास्ते श्र० ५.२४.१७ । 

ततं तन्तुमन्वेके अ० ६.१२२.२। 

ततं मे अपः ऋ० १११०.१; पे० ग्रा० ३. 
७.११-२। 

तता ग्रवरे ते ० ५.२४.१६ । | 

ततुरिर्वीरो नर्यो विचेतों: ऋ० ६-२४-२ । 

ततृदानाः सिन्धवः ऋ० २.४३-७। ` 

ततो विराडजायत य० ३१.५; सा० ६२१; 
श० ब्रा० १३.६.१.२; का०सं० ३५.५ 
स० प्र० १ समु०; ऋ० भू० सुष्टिविद्या- 


. विषय; तै० झा० ३.१२.२३  सा० ब्रा० ३. 


१.४.१८। 
तत्त इन्द्रियं परमं ऋ० १-१०३-९१; ऐ० ब्रा० 
प्‌,४.२। 
तत्तदग्निवंयो दघे ऋ० ८ ३६:४ । 
तत्तदिदश्विनोः ऋ० १.४६.१२ । 
तत्तदिदस्य पाँस्यं ऋ० ११५५.४ । 
तत्तु ते दंसो ऋ० १.६६.८ । 
तत्तु प्रयः प्रत्नथा ते ऋ० १.१३२.३ । 


तच्चक्षुदेव हितं ऋत-७ य दि) १/० त भयत, A eS 
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१७२ 


तत्ते यज्ञो अजायत ऋ० ८-८६.६३ सा० 
१४३०। 

तत्ते सहस्व ईमहे ऋ० ८.४३.३३ । 

तत्वा यामि ब्रह्मणा ऋ० १-२४-११; य° 
१८.४९, २१.२; त० स०२ ५.१२.१२; 
४.२.१८. ११-१.२.११.६, २९; म० सं० 
३.४.१६; ४.१४.२५३३ नि० २-१३ काठ? 
सं० ४.१४१; १७.१०८; ४०.९३; स० 
वि० समावत्त॑न संस्कार; श० न्रा० ६-४-२ 
१७; का० सं० २३.२ । 

तत्त्वा यामि सुवीर्यस्‌ ऋ० ८३.६; अ० २०- 
६.३, ४६.६ । 

तत्रो पि प्राणीयत ऋ० ८-५६-४ । 
तत्सविता वोऽमृतत्नं ऋ० १.११०-३ । 
तत्सबितुव रेण्यस्‌ ऋ० ३.६२.१०; य° ३-३५, 
२२.६, ३०.२, ३६.३; सा० १४६२; का० 
सं० २४.११; ३४.२; त० सं० १-५-९ १२, 
४.१.११.७; ते० श्रा० १.११.२; स० स० 
४.१०.७७; ऐ० -ब्ना० ५.२.८; ४-५-४ 
५.१.५, २-६; जै० न्ना० ४.२८.१; श० 
ब्रा० २.३.४.४०; १४.६.३:११-१३; १३ 
१३-६-२-९; सं० वि० वेदारम्भ-संस्कारः; 
गो० ब्रा० पुऽ १.३२.७१; दे० ब्रा० ५-३- 
२.३; सा० न्रा० ३.१.४.१३। 

तत्सवितुबं णीमहे वयं ऋ० ५-८२-१; त० 
झा० १.११३; ऐ० ब्रा० ५.१.२, २.३; 
३.२; ४.५.२; ऐ० श्रा० १.५.३; सं० वि० 
'उपनयन-संस्कार । 

तत्सु नः दामं यच्छता ऋ० ८.१८.१२ । 

तत्सु नः सबिता भगो (०/ शमं) ऋ० ८ 
१८.३। 
तत्सु तः सबितो भगो (०/ इद्धो) ऋ० ४. 
५५.१० 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूचौ 


तत्सु नो विशवे ( ०/बृबुस्‌) ऋ० ६०४५-२३ । 

तत्सु नो विशवे (०/ मरुत ) ऋण० ८,९४.३। 

तत्सु वां मित्रावरुणा ऋ० ५-६९-२; तं०ब्रा०- 
२.८.६.६; मे ० सं० ४.१४.१४२। 

तत्सुयंस्य देवत्वं त° -१-११५,४; य° ३३. 
३७; ० २०.१२३-१; त० ब्रा० २.८.७.१; 
नि० ४.११; मै० सं० ४.१४.५४; का०स० 
३२.३७। 

तत्सु रोदसी उसे ऋ० ८-२५-२१ । 

तथा तदग्ने कृणु ग्र० ५.२६.२ । 

तथा तदस्तु सोमपाः ऋ० १.३०.१२ ६ 

तदग्निराह तबु अ० ८.५.५; १६-९२ १० 
सं० २.२४.५; १५.६.५; १६-२७ ५; १८ 
२९.३। 

तदग्ने चक्षुः ऋ० १०.८७.१२; अ० ८-३-२१; 
पै० सं० १६.८.१ । 

तदग्ने द्युम्नमा भर ऋ० ८-१६-१५; सा० 
११३; काठ० सं० ३६.११५ । 

तदद्य वाचः प्रथमं ऋ० १०.५२.४। नि“ 
३.७।` | 

तदद्या चित्त उक्थिनो ऋ० ८.१५.६; सा० 
८८२; अ० २०.६१.३। 

तदन्नाय तदपसे ऋ० ८:४७.१६ । ` 

तदमुष्मा अग्ने ० १६.६.१९ । 

तदर्विना मिषजा य० १६.८२; कांठ० सं० 
३८.२६; का० सं० २१.८२। 

तदस्य रूपममतं य० १६.८१; काठ० सं० 
३८.२८; मै० सं० ३.११.७३; का० स० 

१.८१ । 

तदस्तु मित्रावरुण ऋ० ५.४७.७; अ० १६ 
११.६; प० सं० १३.८.१६ । 

तदस्मेनव्यर्माङ्गरस्वद्‌ ऋ० २.१७.१ । 


तत्सु नो नव्य सन्यस ऋष(९, ८0९४) 0,,,० आह वहु सियस कह १-९५४.५; त° अ 
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चतुर्वेद-मनत्रानुक्रम-सूची 


२.४.६.२; मं० सं० २.१२.२२; ऐ) ब्रा० 
१.३.६ । 
तदस्यानीकमुत चारु ऋ० २.३५.११ । 
तदस्येदं पश्यता ऋ० १.१०३.५। 
तदस्येबं विद्वान्‌ व्रात्य प्र० १५.१३.१। 
तदित्सघस्थसभि चार ऋ० १०.३२.४। 
तदित्समानमाशाते ऋ० १.२५.६। 


'तदिदास भुवनेषु ऋ० १०.१२०.१; य० ३३. 
८०; सा० १४८३; अ० ५.२.१; २०.१०७. 
४; नि० १४.२४; ऐ० आ० १.३.४७; ५ 
१.६; का० सं० ३२ ८०; पै० सं ० ६.१.१। 

म्तदिद्वयस्य सवनं विवेरपः ऋ० १०.७६.३ । 

पदिद्वुवस्थ चेतति ऋ० ८.१३.२० । 

-तदिद्वदन्त्यद्रयो विमोचने ऋ० १०.९४.१३। 

सदिन्त्र प्रेव वीयं ऋ० १ १०३.७। 

त्तदिन्द्राव आ भर ऋ० ८.२४.२५ । 

तदिन्नक्तं तद्दिवा सह्यमाहुः ऋ० १.२४.१२। 

तदिन्नु ते करणां ऋ० ५.३१.७। 

तदिन्न्वस्य परिषद्वानो ऋ० १०.६१.१३ । 

न्तदिरन्वस्य वृषभस्य ऋ० ३. ३८.७ । 
तदिन्न्वस्य सवितुः ऋ० ३.३८.८ । 

तदिन्मे छन्त्सद्दपुषो ऋ० १०.३२.३ । 

तदु प्रयक्षतमस्य ऋ० १.६२.६; ऐश ब्रा० 

. १.४.५। 

'तबु श्रेष्ठ सन कऋ० १०.७६.२। 

पदूचुषेसानुषेसा ऋ० १.१०३.४। 

तदू षु ते महत्‌ झ० ५.१.५ पै० सं० 
६.२.५ । 

सद षुःवामेना कृतं ऋ० ५.७३.४। 

तहृतं पृथिवि बृहत्‌ ऋ० ५६६-५ | 

तदेकमभवत्‌ श्र० १५-१-३; ५० स० १६ 
२७.३ । 


१७३ 


वेदविषयविचार; श्लार्याभि० २.१२; का० 
सं० ४०.५ । 

तदेवार्निस्तदादित्यः य० ३२.१; का० सं० 
३५.२३; झार्याभि० २.४; ल० ञ्रा० नि० 
१६७, १८५, १८६; ऋ० भा० १.१.१; 
ल० वेदाङ्ग १२४। 

तद्ृधाना अवस्यवो ऋ० ८.६३.१० । 

तद्देवस्य सवितुर्वायं ऋ० ४.५३.२; ऐशब्रा० 
५.१.२; ऐ० ग्रा० १.५.३ । 

तद्देवानां देवतमाय ऋ० २.२४.३ । 

तद्धि बयं वुणीमहे ऋ० १०.१२६.२। 

तदुब्रह्म च तपइच श्र० ८-१०.१६ पे० सं० 
१६.१३५.५। 

तद्‌ भद्रं तव दंसना ऋ० ३.६.७ । 

तदभद्राः समगच्छन्त अ० १०-१०-१७; पै० 
सं० १६.१०८.६ | 

तद्यस्मा एवं विदुषे ग्० ०.१०.१ । 

तद्यस्यंव विद्वान्‌ व्रात्य उढ्घुतेषु अ० १५- 
१२.१; ऋ० भू० पञ्वमहायज्ञविषय; ल० 
प० वि० २६४। 

तद्‌ यस्येबं विद्वान्‌ व्रात्य एकां श्र० १५. 
१३.१। 

तद्यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यक्चतुर्यी भ्र० १५ 
१३.७। 

तद्यस्येवं विद्वान्‌ व्रात्यस्तृतीयं ० १५. 
१३-५। 

तद्यस्येवं विद्वात्‌ त्रात्योऽतिथि, ० १५. 
११.१। | 

तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रात्यो हितोयां श्र० १५. 
१३.३। ` RE 
तद्यस्यैवं विद्वात्‌ व्रात्योऽपरि अञ १४ 


६। 
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तस्मा इदास्ये हविः ऋ० ७-१० २.३; त०ब्रा० 
२.४.५.६ 
-तस्मा इद्विइवे घुनयन्त ऋ° २.२५.५ । 
"तस्सा उदीच्या अ० १५.४.१०; ५.८ । 
तस्मा उदयनत्ुर्यो प्र० ६:६४; १० स० १६ 
११५.२ । 
तस्मा उषा झ० ६-६-१ । 
तस्मा ऊर्ध्वाया भ० है; 


सष्टि-विद्याविषय; ल० ग्न०. 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


तस्मातु पितृस्यो झ० ०.१०.४ । 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वे० श्र° १६.६ ३,१४ । 

तस्मादमुं निर्भजा० अ० १६.5.२,३१ 

तस्मादइवा भ्रजायन्त ऋ० १०-९०-१० 
य० ३१.८; झ० १९.६.१२; त० श्रा० ३ 
१२.५; का० सं० ३५.८; ऋ० मू? सृष्टिः 
विद्याविषयः पै० सं० ६.५.१० । 

तस्माद्‌ देवेभ्योऽषमासे अ० 5-१०-६ । 

तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋच ऋण १०.६०६; 
य० ३१.७; अ० १९.६.१३; तै? आ० ३. 
१२.४; काठ० स० ३१.६,७; त६० भू० 
सुष्टि-वेदोत्पत्तिविद्याविषय; गो० ब्रा० पू० 
१.६ । 
स्मादज्ञात्सबहुतः संभृतं ऋ० १०-९०-०१ 
य० ३१.६; अ० १६.६.१४; ते० भा० ३. 
१२.४; गो० ब्ना० पू० १.६; १० सं० ६ 
५.११.१२ । 

तस्माद्‌ वनस्पतीनां अ० ८-१०-२ । 

तस्माह्विराडजायत ऋ० १०.६०.५, य° ३१ 
प्‌, ० १६. ६.६, त० आ० ३.१२.२ । 

तस्माद्‌ वे ब्राह्मणानां भ्रः १२५-१७ । 

तस्माद्‌ बे विद्वान्‌ अ० ११.८.३२; १० स० 
१६.८८.३। 

तस्मान्मनुष्येभ्यः झ० ८.१०.८ । 

तस्मिन्ना वेशया गिरो ऋ० १-१७६-२ । 

तस्मिन्‌ हिरण्यये ० १०.२.२२; पै० सँ० 
१६.६२.४ । 

तस्मिन्हि सन्त्यूतयो ऋ० ८.४६.७ । 

तस्मै तवस्यमनु ऋ० २.२०.८ । 

तस्मै घृतं सुरां ० १०.६.५; पै० सं० १९. 
४२.५। 
स्मै दक्षिणाया दिशः ग्र० १५.४.४, ४-४ । 
तस्मे ध्र वाया अ० १५.४.१३; ५-१० । 
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'चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


तस्मै नुनमभिद्यवे ऋ० ८.७५.६, तै० सं० 
२.६.११.६; मै० सं० ४.११.१३२। 

तस्मै प्रतीच्या अ० १५.४.७, ५.६ । 

तस्मं प्राच्यां श्र १५.४.१, ५.१ । 

तस्मै व्रात्यायासन्दीं श्र० १५.३.३ । 

तस्मे सर्वेभ्यो अन्त अ० १५.५.१४। 

तस्य अनु निभञ्जनम्‌ अ० २०.१३१.२। 

तस्य ते वाजिनो वयं ऋ० ६.६५.६ । 

तस्य दक्षिणायां दिइयुषाः अ० १५.२.१३ । 

तस्य देवजनाः अ० १५.३.१० । 

तस्य द्युमां असद्रथो ऋ० ८-३१-३ । 

तस्य प्रतीच्यां दिशीरा भ्र १५.२-१६ । 

तस्य प्रतीच्यां दिशि अ० १५.२.५ । 

तस्य प्राशं त्वं ग्र० २.२७.७; पं० सं० २. 
१६.५ । 

तस्य वज्रः क्रन्दति ऋ० १.१००.१३। 

तस्य वयं सुमतौ क्र० ६:४७.१३, १०-१३१ 
७, य० २०.५२, अ० ७.६२.१, २० १२५ 
७, तै० सं० १.७.१३.१२; नि० ६.७; म० 
सं० ४.१२.१२१; काठ० स० 5 ४७, १७ 
६७; का० सं ० २२.४० । 
तस्य व्रात्यस्य अ० १५.१५.१, १८-१। 

तस्य व्रात्यस्य/एकं तदेषां ० १५.१७.१० । 

तस्य ्रात्यस्य/यदादित्यम्‌ अ० १५.१७.६ \ 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य चतुर्थः ० १५-१५ ६। 

तस्य व्रात्यस्य /योऽस्य चतुर्थोऽपानः अ० ११, 
१६.४। 

तस्य व्रात्यस्य /योऽस्य चतुर्थोष्यानः अ० १५. 
१७.४ । 


तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य तृतीयः प्राणः भ? १५. 


१५.५। 


तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य तृतीयोष्पान अ० १५- 
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१६.३ । 


१८१ 


तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य तृतीयो व्यानः ० ११. 
१७.३। 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य दवितीयः प्राणः झ० १५. 
१५.४। 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य द्वितोयोऽपानः ग्र० १५. 
१६.२। 

तस्य ब्रात्यस्य/योऽस्य द्वितीयो व्यानः भ्र १५- 
१७.२ । 

तस्य ब्रात्पस्य/योऽस्य पञ्चमः प्राणः अ० १५- 
१५.७। , 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य पञचमोऽपानः झ० १५- 
१६.५ । 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य पञ्चमो व्यानः अ० 
१५.१७.५। 

तस्य ब्रात्यस्य/योऽस्य प्रथसः प्राणाः ० १५- 
१५.३ । 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य प्रथमोऽपानः अ० १५. 
१६.१ । 

तस्य ब्रात्यस्य्‌/योऽस्य प्रथमो व्यानः झ० १५ 
१७.१। 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य षष्ठः प्राण: ० १५- 
१५.८ । 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य षष्ठो ऽपानः ग्र० १५. 
१६.६ । 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य षष्ठो व्यानः अ० १५. 
१७.६ । 

तस्य व्रात्यस्य/योऽस्य सप्तमः प्राणः अ० १% 
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१८२ 


तस्य द्वात्यस्य/समानम्थं अ० १५.१७-८ । 

तस्या आाहतनं झ० १२.५.३६; पे० सं० १६. 
१४५.१ । 

तस्या इन्द्रो वत्स ० ८.१०.५५ ८-१०-२; पै० 
सं० १६.१३५४ । 

तस्या ग्रीव्मइच ० १५.३.४ । 

तस्या सनुर्वेवस्वतो ्र० ८-१०-१० पै० सं० 
१६.१३५.२ । 

तस्यामू सर्वा नक्षत्रा श्र० १३.४.२८ । 

तस्यामृतस्येमं बलं झ० ८.७.२२; २० सं 
१६.१४.१ । 

तस्यामेबास्य तद्‌ अ० १५.१३.१४ । 

तस्या. यमो राजा ० ८.१०-६; पैर सं० 
१६.१३५.३ । 

तस्या घिरोचनः ० 5१०.२ | 

तस्यादिचत्ररयः अ० ८-१०.६३ पै० सं० १६. 

« १३५.७। 

तस्यास्तक्षको अ० ८.१०.१४ । 


तस्यास्ते सत्यसवसः य० ४:१८; श० ब्रा9 ३. 


२.४.१२-१४; कपि० १.१७; ३७.४। 
तस्याः कुबेरो प्र० ८.१०.१०; पै० सं० १६. 
१३५.६ । 
तस्याः समुद्रा ऋ० १.१६४.४२, तँ ब्रा० 
_ २०४.६.११ नि० ११.४१। 
तस्याः सोमो राजा अ० ८-१०.१४ । 
तस्येदर्वन्तो रहयन्त ऋ० ८.१६.६ । 
तस्येदं वर्चस्तेजः प्र० १६.८.४,३३ । 
तस्येदिह स्तवथ वृष्ण्यानि ऋ० ४.२१.२ । 
तस्येमे नव कोशा अ० १३.४.१० । 
तस्येमे सर्वे यातव अ० १३.४.२७। 
-तस्यंव मारुतो भ्र० १३-४.८। 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


तस्यौदनस्य ब्रृस्हपति भ्र० ११.३.१; पै० सं० 
१६.५३.१ । 

तं गाभया पुराण्या ऋ० ६.६६.४, 
१६३३ । 

तं गावो अस्यनुषत ऋ० ६-२६-२ । 

ज गीमिर्वाचमीङ्खयस्‌ ऋ० ६-२५-५ । 

तं गूत॑यो नेमन्निषः ऋ० १.५६.२ । 

तं गुर्धया ऋ० ८-१६.१, सा० १०६,१६८७। 

तं गोमिवृंषणां रसं ऋ० ६.६.६ । 

तं घेमिस्था (०/अ्रथं चिद्‌) ऋ० ८-९९.१७; 
झ० २०.६२.१४ । 

तं घेमिस्था (०/ होत्राभिः) ऋ० १.३६.७ । 

तं जहि तेन श्र० १६.७.१२ । 

तं तमिद्राधसे महे ऋ० ८.६८.७; ऐ० ब्रा० 
५.१.१, ४.१ । 

तं ते मदं गुणीमसि ऋ० ८.१५.४, सा० 
३८३, ८८०; अ० २०.६१.१ । 

तं ते यवं यथा गोभिः ऋ० ८.२.३, सा० 
७३६; ऐ० ब्रा० ४.५.१; ८-११ । 

तं ते सोतारो रसं मदाय ऋ० ९.१०६.११२; 
सा० १३३३ । 

तं त्रिपृष्ठे त्रिबंघुरे ऋ० ९.६२.१७। 

तं त्वा गोमिरुरुक्षया ऋ० १०.११८.६। 

तं त्वा गौमिगिवंशसं ऋ० २.६.३, ऐ० ब्रा० 
१३५, ४.८ । 

तं त्वा गोप सा० २६ । 

तं त्वा घृतस्नवीमहे ऋ० ५.२६.२, सा० 
१५२२। 

तं स्वाजनन्त मातरः ऋ० ८.१०२.१७.। 

त त्वा दूत कृण्महे ऋ० ७.१६.४ । 

तं त्वा देवेभ्यो मधुमत्तमं ऋ० ६.८०.४ । 

तं त्वा घर्सातरमोण्योः ऋ ९.६५.११, सा० 
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चतुवंद-मन्तरानुक्रम-सूची 


त्तं त्वा चरो दम झा ऋ० १.७३.४। 

तं त्वा नुस्णानि विश्वतं ऋ० ३.४८.१, सा० 
८३६। 

तं त्वा मज्मेषु ऋ० ८.४३.२०। 

तं त्त्रा मदाय घृष्वय ऋ० ९.२.८, सा० 
१०४४। 

तं त्वा मरुत्वती परि ऋ० ७.३१.८ ५ 

तं त्वा मतो अगुभ्नत ऋ० ३.६.६ । 

तं त्वा यज्ञेभिरीमहे ऋ० ८.६८.१०, ऐ०ग्ना० 
५.१.४। 

तं त्वा वयं पति ऋ० १.६०.५ । 

तं त्वा चयं पितो ऋ० १.१८७.११ । 

तं त्वा चयं विश्ववारा ऋ० १.३०.१० । 

तं त्वा वयं सुध्यो ऋ० ६.१.७, ते० ग्रा० ३. 
६-१०.३; मै० सं० ४.१३.५३; ऐ० ब्रा० 
२.१.१० । 

तं त्व! वयं हवामहे ऋ० ८.४३.२३ । 

तं त्वा चाजेषु वाजिनस्‌ ऋ० १.४.६, अश 
२०.६८.९६ । हे 

तं त्वा विप्रा वचोविदः ऋ० ६-६४-२३। 
सा० १०७७। 

तं त्वा विप्रा विपन्यदो ऋ० ३-१०-६ | 

तं त्वा शोदिष्ठा ऋ० ५.२४.४, य° ३.२६, 
सा० ११०६, तै» सं० १.५.६-६, ४-४४; 
२८, का० सं० २७.४६; श० ब्रा० २.३.४. 
३१; कपि० ५.१ । 

तंत्वा समिद्धिरड्धिरो ऋ० ६-१६-११, य° 
३.३, सा० ६६ १, तै? सं० २.५.८.१, त° 
ब्रा० १.२-१.१०। ३.५.२.१; कपि० २६.५५ 
सं० वि० अन्त्येष्टि संस्कार; ष० न्रा ३. 
३.१७ । 

तं त्वा सहरूचदासं न्रू० ६.६०.२ | 


१८३ 


तं त्वा स्वप्न अ० १६.५.३,१०, १६.५७.४। 

तं त्वा हविष्मतीः ऋ० ८.६.२७ । 

तं त्वा. हस्तिनो त्रट० ६.८०.५ । 

तं त्वा हिन्वन्ति ऋ० ६.२६.६ । 

तं त्वोदनस्य पृच्छामि ० ११.३.२२। 

तं दितिइचादितिइच अ० १५.६.२० । 

तं दुरोषमभी नरः ऋ० ६-१०१.३, सा० 
६६६ । 

तं देवा बुध्ने रजसः ऋ० २.२.३ । 

तं धाता प्रत्यमुञ्चत ा० १०.६.२१; पै० 
सं० १६ .४४.४ । 

तं पत्नोमिरनु गच्छेम य० १५.५०; काठ०सं० 
१८.१०५; तै० सं० ४.७.१३७; श ब्रा० 
८.६.३.१९; मै० सं० २.१२.१७; कपि० 
४.५; २९.६ । 

तं पुण्यं गन्धर्वा० श्र० ८.१०.८; पं ०सं० १६. 
१३५.६ । - 

तं पृच्छता स ऋ० १.१४५.१ । 

तं पुच्छन्ति च्त्रहस्तं ऋ० ६-२२-५; अ० 
२०.३६.५ । 

तं पृच्छन्तोऽवरासः ऋ० ६-२१-६ । 

तं प्रजापतिइच अ० १५.६.२५,७२ । 

तं प्रत्नथा पूर्वया ऋ० ५.४४.१, य० ७.१२, 
तै० सं० १.४.९.१; नि० ३.१६३ काठ० 
सं० ४.१६; श० ब्रा० ४.२.१.६, १४, 
१५; मै० सं० १. ३.३३; कपि० ३-१,२; 
४१.८; ४३.१ । 

तं बृहच्च रथन्तर अ्० १५.२.२ । 

तं भुमिइचाग्निइच अ० १५.६.२ । । 

तं मजंयन्ता सुक्रतुम्‌ ऋ० ८-८४.८, ते० सं० 
३.५.११.२०; ऐ० ब्रा० १.३.५; काठ०सं० 
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तं सर्ता अमत्य ऋ० १०-११८.९; ऐ० ब्रा० 
१.३.४ 
तं सम जानं महिषं ऋ० ६.६५-४। 
तं यज्ञं प्रावृषा अ० १६.६.११ । 
तं यज्ञं बहिषि ऋ० १०-६०.७; य° ३१.६, 
झ० १९.६.११; ते० आ० ३.१२.३ । 
तं यज्ञसाधमपि ऋ० १.१२८.२। 
तं यज्ञायज्ञियं ० १५.२.१० । 
त युञ्जाथां मतसो ऋ० १-१८३.१ । 
तं युवं देवावदिचिना ऋ० ४-१५.१० ।' 
तं व इन्द्रं च तिनं ऋ० ६-१६-४। 
तं व इन्द्रं व सुक्रतुम्‌ ऋ० ६.४८.१४ । 
तं वत्सा उपतिष्ठन्ति ग्र० १२.४.६ । 
तं वर्धयन्तो मतिभिः ऋ० १०.६७६; अ० 
२०:६१.६। 
तं वश्चराथा ऋ० १.६६.६, नि० १०.२१ । 
तं वः शं रथानाम्‌ ऋ० ५.५३.१० । 
तं वः शर्घ मरुतं ऋ० २.३०.११ । 
तं वः शर्धं रथेशुभम्‌ ऋ० ५.५६.६ । 
तं वः सखायः सं ऋ० ६.२२.९ । 
तं वः सखायो मदाय ऋ० &.१०५.१, सा० 
५६९६, १०९८ । 
तं वा रथं वयमद्या ऋ० ४.४४.१, अ० २०. 
१४३.१ । 
तं वा. रथं वयमद्या हुवेम स्तोमः ऋ० 
१८०.१० । 
तं विराडनु व्यचसत्‌ अ० १५.६.२३। 
तं वृक्षा अप सेधन्ति भ्र० ५.१९.६ । 
तं वृधन्तं सारुतं ऋ० ६.६६.११ । 
तं वेषां मेधयाह्यन्‌ ऋ० ९.२६.३ । 
तं वंरूपं च वेराजं प्र १५.२.१६ । 
तं वो दस्मम्नृतीषहम्‌ ऋ० ८.८८.१, य० २६ 
११, सा० २३६, ६८५, झ० २०.६.१ 
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४९.४; दे० ब्रा० ५.१.१०, सा० ब्रा० ३. 
२.७.१। 

तं वो दीर्घाग्रुशोचिषं ऋ० ५.१८.३ । 

तं वो धिया नव्यस्या ऋ० ६.२२.७, अ० 
२०.३६.७। 

तं वो धिया परमया ऋ० ६.३८.३ । 

तं वो सहो सहाय्यम्‌ ऋण ८.७०.५ । 

तं वो वाजानां पात ऋ० ८-२४.१८, सा० 
१६८६, अ० २०.६४.६ । 

तं वो चि न द्रुषदम्‌ ऋ० १०.११५.३ । 

तं शग्मासो अरुषासो ऋ० ७.६७.६; काठ० 
सं० १७.८४। 

तं दाइवतीषु मातृषु ऋ० ४.७.६ । 

तं शिशीता सुवृक्तिभिः ऋण ८-४०-१० । 

तं शिशीता स्वध्वरम्‌ ऋ० ८.४०.११ । 

तं शुश्रमग्निसवसे ऋ० ३.२६.२ । 

तं इयतं च नोघसं प्र० १५.२.२२ । 

तं शद्धा च यज्ञश्च ० १५.७.४ । 

तं सखायः पुरोरचम्‌ ऋ० ९-६८.१२, सा० 
१६८०, नि० ५.१५। 

तं सध्रीचीरूतयो ऋ० ६.३६.३, ते० ब्रा० 
२.४.५.२; मे० सं० ४.१४.२७५; काठ०सं० 
३८.८४ । 

तं संबाधो यतस्र्‌च ऋ० ३.२७.६, तै० ब्रा० 
३.६.१.३; मँ० सं० ४.१०.७; काठ० सं० 
४०.११८। 

तं सभा च समितिशच श्र० १५.६.२ । 

तं समाप्नोति प्र० १३.२.१५ । 

तं सानावधि जामयो ऋ० ६.२६.५ । 

तं सिन्धवो मत्सरं ऋ० १०.३०-९ । 

तं सुप्रतीकं सुहशम्‌ ऋ० ६-१५.१० ते० सं०` 

५.१२.५,२६; काठ० सं० ७.१०.५ । 
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तं सुष्दुत्या विवासे ऋ० ८.१६.३, झ० २०. 
४४.३। 

तं सोतारो धनस्पृतं ऋ० ६.६२.१८ । 

तं स्मा स्थं मघवन्‌ ऋ० १.१०२.३। 

तं हिन्वन्ति मदच्युतं ऋ० ९.५३.४; सा० 
१७१७। 

तं हि झइ्वन्त ईडते ऋ० ५.१४.३, तै० सं० 
४.३.१३.८, २७; मै० सं० ४.१०.१२४; 
काठ० सं० १६.३४। 

तं हि स्वराजं वृषभ ऋ० ८.६१.२; सा० 
१२३४; अ० २०.११३.२; ऐ० ब्रा० ४.५. 
३; ५.३.३; 5.१.२ । 

तं हुवेम यतस्नूचः ऋ० ८.२३.२० । 

तं होतारमध्वरस्य ऋ० ७.१६.१२, सा० 
१५१४; ऐ० ब्रा० ३.३.११ । 

ता अत्नत वयुनं ऋ० ५.४८-२। 

ता अघराइुदीचीः अ० १२.२.४१; पै० सं० 
१७.३४.२ । 

ता अपः शिवा अ० १६.२.५; पै० सं० ८. 
८.१९ । 

ता अभि सन्तमस्तृतं ऋ० ९.९.५ । 

ता ग्रषंन्ति शुञ्रियः ग्र० २०-४८.२। 

ता ग्रस्य ज्येष्ठमिन्द्रियं ऋ० १०.१२४.८ । 

ता अस्य नमसा सहः ऋ० १ .८४.१२; सा? 
१००७; झ० २०.१०९.३; मे० सं० ४.१२. 
१०९;- काठ० सं० ८-६१ १२.५६ । 

ता ग्रस्य पृशनायुतः ऋ० २.८४. ११, सा० 


१००६, अ० २०.१०६.२; मं ० सं० ४.१२. 


११०; तै० सं० २.४.१४; ५.६.६ । 
ता अस्म वर्शासायुवों ऋ० २०५१ । 


ता ग्रस्य सुददोहसः- ° ५:६६-3। य० १२. 
५५, १५.६०; तै० सं० ४.२.४०१४, ४-४: 


१८५ 
१६.२२८; ऐ० झा० ५.२.१; कपि० २५. 
६, ३२.१८। 

ता श्रा चरन्ति समना ऋ० ४.५१.८। 

ता इन्वेव समना ऋ० ४.५१.६ । 

ताई वर्घन्ति मह्यस्य ऋ० १.१५५.३। 

ता उभो चतुरः पदः य० २३.२०; श० ब्रा० 
१३.२.८.५, १३.५.२.२; त्रः० भू० भाष्य- 
करणशङ्कासमाघान विषय । 

ता कर्माबत रास्मं ऋ० १.१७३-४ | 

ता गृणीहि नमस्येभिः ऋ० ६.६८.३ । 

ता घा ता भद्रा उषसः ऋ० ४.५१.७। 

ता जिह्वया सदमेदं ऋ० ६-६७-८ । 

ता तू त इख महतो ऋ> ४-२२-५ | 

ता तू ते सत्या ऋ० ४.२२.६ । 

ता ते गृणन्ति ऋ० ४.३२.११ । 

ता न ऽग्ना वोळहमहिवना ऋ० २.४१.६, य° 
२०.८३३ का० सं० २२.७१ । 

ता नव्यसो जरमाणस्य ऋ० ६.६२-४ । 

तानइवत्य निः शहि अ० ३.६-२; पे० सं ०. 
३.३.२। 

ता नः प्रजाः अ० १२.१.१६ | ` 

ता नः शक्तं पाथिवस्य ऋ० १.६८.३, सी० 
११४५, १४६५ | 


ता नः स्तिपा तन्नूपा ऋ० ७-६६-३ । 


ता नासत्या सुपेशसा य० २०.७४ काठ०सं० 
१८.१०५; मै० सं० ३-११-३४; का० स०. 
२२.६२ । 

तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी अ० ११ ५.२६; गोऽ 
ब्रा० उ० २.८; पै० सं० १६-१५५.६३ से० 
षि० समावत्तेन संस्कार । 

तानि सर्वाण्यप भ० १२-५०११ पै० सं० १६.. 
१४१.५ । 
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त्ता नुस्य आ सौश्रवसा ऋ० ६.१३.५ | 
ता नो अद्य चनस्पती ऋ० १.२८.८; ऐ० 
द्रा० ७.३.५ । 
ता नो रासबातिषाचो ऋ० ७.३४.२२, नि० 
६.१४ । 
ता चो वाजवतीरिष ऋ० ६.६०.१२; सा० 
११५१। 
चान्त्सत्यौजाः प्र दहतु अ० ४.३६.१ । 
तान्पूर्वया निविदा ऋ० १.८६.३, य० २५. 
१६; का० सं० २७.२० । 
ताच्यजत्रां ऋतावुधो ऋ० १.१४.७ । 
तान्वन्दस्व सरुतस्तां ऋ० ८.२०.१४ । 
तान्वो सहो मरुत ऋ० २.३४.११; ऐ० ब्रा० 
३.२.७। 
त्ता बाहवा सुचेतुना ऋ० ५.६४.२ । 
ताबुबं न ताबुवं अ० ५.१३.१० । 
ताभिरा गच्छतं नरो ऋ० ६.६०.६; सा० 
९६३। 
तामिरायातसूतिभिः ऋ० ८.५.२४ । 
त्ताभिरायातं वृषणोप ऋ० ८.२२.१२ । 
ता भिषजा सुकमंणा य० २०.७५; काठ० सं० 
१८.१०६; मै० सं० ३.११.३५; का० सं० 
२२.६३ । 
ता भुज्य विमिरद्म्यः ऋ० ६.६२.६ । 
त्ता सुरिपाशावनुतस्य ऋ० ७.६५.३; ऐ०ब्रा० 
५.३.३। 
त्ताम्यां विश्वस्य राजसि ऋ० ६.६६.२ । 
त्तामग्ने अस्मे इषं ऋ० ७.५.८ । 


तामन्तको मात्यंवो ग्र० ८.१०.७; पै० सं० 


१६.१३५.३। 
त्ता मन्दसाना मनुषो ऋ० १०.४०.१३; झ० 
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ता महान्ता सदस्पती ऋ० १.२१.५ । 

ता साता बिइवबेदसा ऋ० 5.२५.३ । 

तामाददानस्य अ० १२.५.५ । 

तामासन्दीं ब्रात्य अ० १५.३. &। 

ता मित्रस्य प्रशस्तये ऋ० १.२१.३ । 

तामुपाह्नयन्त अ० ८-१०-३; पै० सं० १६. 
१३३.६ । 

तामूर्जा देव उप झ्र० ८.१०.४; पे ० सं० १६. 
१३५.४। 

ता में श्रश्विना सनीनां ऋ० =.५.३७। 

ता मे ग्रइव्यानां ऋ० ८.२५.२३ । 

ता यज्ञमा शुक्िभिइचक्रमा ऋ० ६.६२.२ । 

ता यज्ञेषु प्र शंसते ऋ० १-२१.२। 

ता योधिष्टनसि गा ऋ० ६.६०.२; काठ० 
सं० ४.९८ । 

ता राजाना शुचित्रता ऋ० ६.१६.२४ । 

तर्ष्टाघीरग्ने समिधः अ० ५.२९.१५ । 

ता बस्त्रिणं मन्दिनं ऋ० १०.६६.६५ अ 
२०.३१.९१ । 

तावदुषो राघो अस्मभ्यं ऋ० ७.७९.४ | 

ताबद्टां चक्षस्तति अ० १२.३.२; पै०सं० १७. 
३६.२ । 

तावन्तो अस्य महिमानः ग्र० १९.६.३; पे० , 
सं० ९.५.३ । 

ता वर्तर्यात जयुषा ऋ० १०.३६.१३ । 

ता वल्गू दस्रा पुर ऋ० ६.६२.५ । 

तावानस्य महिमा ऋ० १०.६०.३; य० ३१- 
३; सा० ६२०; तै० श्रा० ३.१२.१; आा० 
ब्रा० ६.३.६.१; सा० ब्रा० ३.१.४.७ । 

ता वामद्य तावपरं ऋ० १.१८४.१ । 

ता वामद्य हवामहे ऋ० ८.२६.३ । 

ता वाभियानोऽवसे ऋ० ५.६५.३ । 

उर्वीस्‌ ऋ० ५.६६.३ । 
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ता वामेषे रथानां ऋ० ५.८६.४; काठ० सूं० 
४.१०; ऐ० ब्रा> ५.१.४। 

ता वां गीमिविपन्यवः ऋ० ७.६४.६; सा० 
८०२। 

ता वां धियोऽचसे ऋ० ४.४१.८ । 

ता वां नरा स्ववसे ऋ० १.११८.१० । 

ता चां मित्रावरुणा ऋ० १०.१३२.२ । 

ता वां वास्तून्युइमसि ऋ० १.१५४.६, य० 
६.३, तै० सं० १.३.६.१, नि० २.७; काठ० 
सं० ३.१३। 

ता वां विश्वस्य गोपा ऋ० ८.२५.१ । 

ता बां सम्यगद्रुहवाणो ऋ० ५.७०.२; सा० 
६८६। 

तावाँस्ते मघबनच्‌ अ० १३.४.४४ । 

ता विग्नं घैये ऋ० ६.६७.७ । 

ताविदा चिदहानां ऋ० ८-२२-१३। 

ताविद्य शस मत्यं ऋ० ७-९४.१२ । 

ताविद्दोषा ता उषसि ऋ० ८-२२-१४। 

ता विद्वांसा हवामहे वा ऋ० १-१२०-३ । 

ता बुघन्ताबनु झूनु ऋ° प्‌.८६.५ । 

ता सम्राजा इतासुती ऋ० २-४१-६, सा? 
६१२; नि० २.१३ । 

ता सानसी शवसाना ऋ० ७-९३-२ । 

तासामेका हरिन्किका अ० २०-१२६.३ । 

ता सुजिह्वा उपह्वये ऋ० १-१३-१ । 

तस्सु त्वान्तर्जरस्य ० २.१०.५ 

ता सुदेवाय दाशुषे ऋ० ८-५-६ । 

तास्ते रक्षन्तु तव अ० ६५-३८ । 

ता ह त्य्तियंद्‌ ऋ० ६६२-३ । 

ता हि क्षत्रं धारयेथे ऋ ६.६७.६ । 

ता हि क्षत्रमविह्ण.तं ° ५.६६.२; ऐ०ब्रा० 
५.१.४ । 


१८७ 


ता हि मध्यं भराणां ऋ० ८.४०.३; ऐब्रा० 
६.४.८ । 


ता हि शइवन्त ईडत ऋ० ७.६४.५; सा० 
८०१। 


ता हि श्रेष्ठवचंसा ऋ० ५.६५.२ । 

ता हि श्रेष्ठा देवताता ऋ० ६-९८-२ । 

ता हुवे ययोरिदं ऋ० ६.६०.४, सा० ८५३; 
ष०ब्रा० ४.२.२४ । * 

तां झा रुद्रस्य मोडहुषो ऋ० ७.५८.५, नि० 
४.१५। 

तां भ्राशिरं पुरोडाशं ऋ० ८२-११ । 

तां इयानो महि ऋ० २.३४.१४ । 

तां उशतो बि बोधय ऋ० १.१२.४। 

तां जुषस्व गिरं सस ऋ० ३-६२-० । 


_ त. तिरोधाभित ग्र० ८.१०.१२ । 


ता देवसनुष्या अ० ८-१०-२ | 

तां देवः सबिता झ० ८.१०.३ । 

तां देवा भ्रमीमां अ० १२-४-४२ पं ०सं० 
१७.२० .२। कै 

तां देवा सनुष्या झ० ८-१०.२; पण्स० 
१६.१३३-८। 

तां द्विमू्घात्व्यो अ० 
१६.१३५.१ । 

तां धृतराष्ट्र ऐरावतो अ० ८-१ र \ 
[। पृषड्छिवतमास्‌ %° १०-८५. २७ 

हः नि०३.१२; प० सं० १८-१०: 
& सं० वि० गुहाश्रम संस्कार । 

ताँ पूष्णः सुमति वयं १६० व 

तां पृथी वेन्यो ग्र० ८.१०.११; प० सं० 
१६.१३५.२। 


८.१०.३; पै०्सं० 


द्‌ १५; पै० सं० 
ता ऋण ७.६५.२ ऐ० तां बृहस्पतिः bs म १ १, EL कर 


त्ता हि देवाना सघुरा Panini Kanya Maha Vidyalay8 @ollesidn. 
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१८८ 


तां मायाससुरा भ्र० ८.१०.४; पै० सं» 
१६.१३५.१ । 
तां मे सहस्राक्षो ग्र० ४.२०.४ । 
तां रजतनासिः भ्र० ८.१०.११ । 
तां वसुरुचिः अ्० ८.१०-७। 
तां वां घेनूं न ऋ० १.१३७.३; ऐ० ब्रा० 
५.२.७ । 
तां वो देवाः सुर्मात ऋ० ५.४१.१८। 
ताँ सवितः सत्यसवां ग्र० ७.१५.१। 
ता सवितुव रेण्यस्य य० १७.७४; काठ० सं० 
८.४१; श० ब्रा ६.२.३-१८; म० स० 
२.१०.६४, तै० सं० ४.६.५.१३; ५.४.७ 
१४; कपि० रे८.४। 
तां सु ते कीतिस्‌ ऋ० १०.५४.१; ऐ० ब्रा० 
५.३.४; ऐ० ग्रा० १.३.७; ५.१.६ । 
तां स्वघां पितरः ० ८.१०.८ । 
तांस्त्वं प्रच्छिन्द्धि भ्र० १०-३.१६। 
तां ह जरितनंः झ० २०.१३५.७; गो० ब्रा» 
उ० ६.१४। 
तिग्सजस्भाय तरुणाय ऋ० ८.१६.२२ । 
तिम्ममनीकं विदितं भ्र० ४.२७.७; प° सं० 
८.१४.२ । 
तिग्ममायुधं मरुतां ऋ० ८.६६.६; मै० सं० 
३.१६.८१ । 
तिग्ममेको बिभति ऋ० ८.२९.५ । 
तिग्मं चिदेम ऋ० ६.३.४। 
तिग्मा यदन्त रशनिः ऋ० ४.१६.१७ । 
तिग्मायुधौ तिग्महेती ऋ० ६.७४.४; मै०सं० 
४.११.५७ | 
तिग्मो विश्ञाजनु अ० १३.२.३३; पे० सं० 
१८.३०.६। 
'तिग्मो विश्वाजन्‌ अ० १३.२ 


३ 
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तिरब्चिराजेरसितातु भ्र० ७.५६-१; पै०सं० 
२०.१३.७ । 

तिरइचीनो विततो ऋ० १०.१२६.५, य० 
३३.७४, तै० ब्रा २.८.९.५; ऋ० भू० 
सष्टिविषय, का० सं० ३२-७४ । 

तिरः पुरु चिदश्विना ऋ० ३.५८.५ । 

{तर्यग्बिलशचमसः अ० १०.८.६; पे० सं० 
१६.१०१.५; नि० १२.३७ । 

तिष्ठावरे तिष्ठ अ० १.१७.२; पं० सं० 
१६.४.१६ । 

तिष्ठा सु कं मघ बन्‌ ऋ० ३.५३.२। 

तिष्ठा हरी रथ आ० ऋ० ३.३५. १; तै? 
ब्रा० २.७.१३.१; ऐ० ब्रा० ५.४.१ । 

तिस्र इडा सरस्वती य० २१.१६; काठ०सं० 
१८.११८; का० सं० २३.२० । 

तिस्रइच मे त्रिशच्च प्र० ५.१५.३; प० स्‌० 
८.५.३ । 

तिस्र स्त्रेघा सरस्वती य० २०.६३; काठ? 
'सं० ३८.६६; का० सं० २२.५१; मँ० सं० 
३.११.२० । 

तिस्तः क्षपस्त्रिः ऋ० १.११६.४, तै० आ० 
१.१०.३;ऋ०अू०नौविमानादिविद्याविषय । 

तिस्रो जिह्वा वरुण झ० १०.१०.२५; 
पे० सं० १६.१०६.८ । 

तित्रो दिवस्तित्रः प्र० ४.२०.२, १.२७.२ 
पे० सं० ८.६.२, १०.७.३ । 

तिस्रो दिवो भ्रत्य अ० १६.३२.४, पै० सं° 
१२.४.४। 

तिम्रो देष्ट्राय ऋ० १०.११४.२ । 

तिस्रो देवीर्बहिरिदं वरीयं ऋ० १०.७०५ । 

तित्रो देवीर्बाहरंदं य० २७.१६, काठ स? 

से २ १२ ४३, ब्‌? म 
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४.१.८.६ का० सं० 
२९.५ । 

'तित्रो देवीर्महि नः ग्र० ५.३.७, पै० सं० 
९.१.६, काठ० स० ४०.७५ । 

'तिल्नो देवोहेंविषा य २०.४३, काठ० सं० 
३८.३८, मै० सं० ३.११.८, का० सं० 
२२.३१ । 

तित्नो द्यावः सवितुः ऋ० १.३५.६ । 

'तिस्रो द्यावो निहिता ऋह० ७.८७.५ । 

तिस्रो भुमीर्धारयन्‌ ऋ० २.२७.८, तै० सं० 
२.१.११.१७, मैँ० सं० ४.१४-२०१, 
काठ० सं० ११.४६। 

'ति्नो मातस्त्रीन्पितन्‌ ऋ० १.१६४१० 
० 8.६.१०, पं० सं० १६.६६.१० । 
-तित्रो मात्रा गन्धर्वाणां अ० ३.२४.६, 

पै० सं० ५.३०.८ । 

'तिस्रो यदग्ने शरदः ऋ० १०.३२.३, ते0ब्रा० 
२.४.५.६ । 

-तिस्नो यह्वस्य समिधः ऋ० ३-२-९ । 

तिस्रो वाच ईरयति ऋ० ६.९७.३४, सा० 
५२५, ८५६, नि० १४.१४, साण्ब्रा० 
३.१.४.१० । 

-तिस्रो बाच उदीरते ऋ० ६३३-४, सा० 
४७१,८६६, सं ०ब्रा० २-३.२-१३१ सा०ब्रा० 
३.१.४.४ | 

-तिस्रो वाचः प्र वद ऋ० ७.१०१ १। 

तिस्रो ह प्रजा झ० १०.८.३५ प० स० 
१६.१०१.६ । 

तीक्ष्णीयाँस: परक्षों भ्र० ३-१६०४, १° ० 
३.१९.३ । 

त 
८.३ 8, १० सं० 


-तीक्ष्हेषवो ब्राह्मणा 


२९.१६, कपि० 


ऋण १० ८७.६ अ० 


१६.६.६ । 
झण० पर १ ८.६ 3 प्‌० स० 


१८९ 


९.१८.२ । 

तोक्ष्णों राजा विषासहिः प्र १६.३३.४, 
पै० सं० १२.५४। 

तीर्थस्तरन्ति प्रवतो अ० १८.४,७। 

तीव्रस्याभिवयसो ऋ० १०.१६०.१, ० 
२०.६६.१, ऐ०्य्रा० ५.१.१ । 

तीव्रान्घोषान्कृण्वते ऋ० ६.७५.७, य० 
२६.४४, तैं० सं० ४.६.६.७, मैग्स० 
३.१६.३७ । 

तीव्राः सोमास आगहि ऋ० ८.८२.८ । 

तीव्राः सोमास भ्रा गह्याशीवन्त ऋ० 
१.२३.१। 

तीव्रो वो मधुमां अयं ऋ० २.४१.१४ । 

तुप्रो ह झुज्युमदिविनो ऋ० १.११६-३, 
तै» श्रा० १.१०.२, ऋ० भू० नौविमानादि 
विद्या-विषय । 

तुचे तुनाय तत्सु नो ऋ० ८.१८.१८, सा० 
३६५, सा० ब्रा० ३.२.१.१० । 

तुजे नस्तने पर्वताः ऋ० ५.४१.६। 

तुञ्जे तुञ्जे य॒ ऋ० 

. २०.७०१३, नि० ६.१८। 

तुभ्यं गावो घृतं ऋ० ९.३१.५ । 

तुस्यं घेते जना ऋ० ८:४३.२६ । 

तुस्य ता अङ्गिरस्तम ऋ० ८.४३.१८ य० 
१२.११६, तै० सं० १.३.१४.३, ते० ग्रा० 
३.७.१.७, काठ० स॒० २५.८२, श० ग्रा० 
७.३.२.८, कपि० ४८.१५ । 

तुभ्यं दक्ष कविक्रतो ऋ० ३.१४.७ । 

तुभ्यं पयो यत्‌ ऋ० १.१२१.५। 

तुस्यंब्रह्मारिंः गिर ऋ० ३-५१-६ । 

तुस्यं भरन्ति क्षितयो ऋ० ५-१-१०; तें०ब्रा० 
२.४.७.६; काठ० स्‌० ७.६८ । 


१.७.७; स्० 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० 


तुभ्यमग्रे पर्यंवहन्‌ ऋ० १०-८५-३० ० 
१४.२.१ । त 
तुस्यसारण्याः पशवो ग्र० ११.२.२४, प० स० 
१६.१०६.४ । 

तुस्यमुषासः शुचयः ऋ० १-१ 

तुम्यसेव जरिमन्‌ अ्० २-२८१, त° सं० 
१.१२ १। 

लुम्यं वातः पवतां अ० 5-१ ५, पे० सं० 
१६-१.५ । 

तुम्यं वाता अभिप्रियः ऋ° ६ ३१.३। 

तुम्यं शुक्रास शुचयस्तु ऋ° १.१३४.५ । 
तुभ्यं इचोतन्त्यध्रिगो ऋ० ३.२ १.४, तण्ब्रा० 
३.६.७.२, ऐ० ब्रा० २.२.२, म० स० 
४.१३.३१, काठ० सं० १६.२४९ | 

तुस्मं सुतासः सोमाः सा० २१३। 

तुभ्यं सुतास्तुम्यमु ऋ० १०.१६०.२, झ० 
२०६६.२ । 

तुस्पं सोमाः सुता इमे ऋ० ८.६३ २५, सा० 
२१३। 

तुयं स्तोका घृत ऋ० ३.२१.३; ते० ब्रा० 
३.६.७.२, ऐ० ब्रा २.२.२, म० स० 
४.१३.३०, काठ०. से १६.२४८ 

तुम्यं हिन्बानो वसिष्ठ ऋ० २-३६-१ । 

तुभ्यायमद्रिभिः सुतो ऋ० ८.८२.५ । 

तुभ्यायं सोमः परिपुतो ऋ० १.१३५-२, 
ऐ०ब्रा० ५-२.७। 

तुम्येदमग्ने मधुमत्तमं ऋ० ५-११.५, मे ०सं० 
२.१३.३९ । 

तुम्पेदमिन्द्र परिषिच्यते ऋ० १०.१६७.१ । 


३४.४ । 


_ ठुम्येद्ि सत्र ० २०.२४.८, ए० ब्रा 


 ५,२.१। 
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` तुभ्येदेते बहुला ऋ० 


चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


तुभ्येदिन्द्र स्व झोक्ये ऋ ३-४२.5५ अ० 
२०.२४.८ । 

तुभ्येदिमा सवना ऋ० ६-२२-७, २०.७३.१ ४ 

१.५४.६ । 

तुभ्यदेते मरुतः ऋ० ५-३०-६ । 

तुभ्येमा भुवना कवे ऋ० ६.६२०२७, सा० 
७७७ । 

तुरण्यवोऽङ्गिरसो ऋ० ७. ५२.३ । 

तुरण्यवों मधुमन्तं ऋ० ०.५१.१०, सा० 
१६१०, प्र० २०.११६.२ । 

तुराणामतुराणां श्र० ७.१०.२, पै० संऽ 
१६.९.९ । 

तुरीयं नाम यज्ञियं ऋ० 5.५०.९ । 

तुविक्ष ते सुकृतं ऋ० ८:७७.११, नि० 
६-३३ । 

तुविग्रीवो वृषभो वावृधानो ऋ० ५.२. 
१२। 

तुवीग्रीवो वपोदरः ऋ० 5-१७.८५ श्र 
२०.५.२ । 

तुविशुष्म तुविक्रतो ऋ० ८.६८.२; सा० 
१७:३२, ऐ० ब्रा० ४.५.१, ८.१.१ । 

तुर्वन्नो जीयान्‌ ऋ० ६-२०.३ । 

तूतुजानो महेमते ऋ० ८-१३-११ । 

तुचेभ्यः स्वाहा अ० १९.२३.१९ । 


तृणस्क द्रस्य नु विशः ० १.१७२-३ । 
तुशानि प्राप्तः श्र० ९.७.२२, पै० शं० 
१६.१३६.२३ । 


तृणौराबृता पलदान्‌ झ० &.३.१७, पै० सं० 
१६.४०.७। 

तुतोयकं बितृतीयं श्रः ५.२२.२३, पैं० सं ० 
२.३२.५, २०.५७.५ । , 

ऋ० ३.५२.६ । 
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चतुर्वेद-मन्तरानुक्रम-सूची 


तुतीयेभ्यः शङ्खेभ्यः अ० १६.२२.१० । 

तृ दिला ग्रतुदिलासो ऋ० १०.६४.११ । 

तुन्दि दर्भे सपत्नान्‌ ग्र० १९.२६.२। 

तुषु यदन्ना तृषुणा ऋ० ४.७.११, काठ० 
सं० ७.६४ । 

तुष्टमेतत्कटुकमेतत्‌ ऋ० १०.८५.३४; अ० 
१४.१.२९, पे० सं० १८.३.८ । 

तुष्टामया प्रथमं ऋ० १०.७५.६ । 

तृष्टासि तुष्टिका अ्० ७.११३.२, पं० सं० 
२०.१६.२ । 

तुष्टिके तृष्टिवन्दन झ० ७.११३.१, पै० सं० 
२०.१६.१। 

तृष्णामारं क्षुधामारं झ० ४.१७.७। 

ते ग्रज्येष्ठा अकनिष्ठास ऋ० ५.५६.६ । 

ते अद्रयोददायन्त्रास ऋ १०.६४.८ । 

ते ग्रस्मभ्यं शर्म ऋ० १.६०.३। ` 

ते प्रस्थ योषरो य० २७.१७, काठ० सं० 
१६.६.८, मै० सं० २.१२.४१, तै० सं० 
४.१.८०७, का० सं० २६.१७; कपि० 
२६.५ । 

ते अस्य सन्तु केतवो ऋ० ९.७०.२३ सा० 
१४२५ । = 

ते आचरन्ती समनेव ऋ० ६.७५.४, य° 
२६.४१, तै० सं० ४.६.६.४; नि० ६.३८५ 
मै० सं० ३.१६.३४, का० सं० ३१.१५ । 

ते कुष्ठिका; सरमाये अ ९.४.१६, पै० सं० 
१६.२५.६ । 

ते कृषि च सस्यं च अ० ८-१०.१२ । 

ते क्षोणीमिररुशेमिः ऋ० २-३४-१३ । 

ते गव्यता मनसा ऋ० ४.१.१५ | 

तेघा राजानो भ्रमतस्य ऋ० १०.३.४ । 

ते घेदग्ने स्वाध्यो ये त्वा ऋ० ८:१९.१७। 

ते घेन स्वाध्योम्हा दिव ५ 


१६१ 


ते चिद्धि पूर्वीरमि ऋ० ७.४८.३। 

ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास ऋ० १.६४.२ । 

तेजः पशुनां हविः य० १९.६५, काठ० सं० 
३८.४२. मै० सं० ३.११.८७, का० सं० 
२१.६५ । 

ते जानत स्वमोक्यं ऋ० ८.७२.१४, सा० 
१४८१ । 

तेजिष्ठया तपनी ऋ० २.२३.१४। 

तेजिष्ठा यस्यारतिः ऋ० ६.१२.३, मं० सं० 
४.१४.२१२ । 

तेजोऽसि तेजो मयि य० १६.६; काठ० सं० 
३८.६७; मै० सं० ४.६.१२३; तँ» सं० 
१.४.४. ५,१२; ६.६.३.२४; का० सं० 
२१.६; स० प्र० ७ समु०, ऋ ०भू० ईदवर- 
प्राथंनायाचना ०; आर्याभि० २.६; । 

तेजोऽसि शुक्रममृतसु 'य० २२.१; काठ०्स० 
१.३३; तैं०सं० १.१.१०.१३;१७; का०स्‌ं० 
२४.१; कपि० ४८.१। 

ते ते अग्ने त्वोता ऋ० ७.१६.२७ । 

ते ते देव नेतः ऋ० ५-५०-२। 

ते ते देवाय दाशतः ऋ० ७.१७.७ । 

ते त्वा मदा ग्रमदन्‌ ऋ० १,५३.६, अ्० २० 
२१.६। 

ते त्वा सदा इन्द्र मादयन्तु ऋ० ९.२३.५, 
झ० २०.१२५ | 

ते त्वा मदा बृहदिन्द्र ऋ० ६.१७-४ | 

ते स्वा रक्षन्तु अ० 5.१.१४, पैं० सं० १६. 
२.४ । 

ते दशग्वाः प्रथमा ऋ० २.३४.१२ । 

ते देवेभ्य झा अ० १२-२.५०, पे० सं० १७. 
३४.१० । : 

तेऽघराञ्चः प्र अ० ३.६.७; ९.२.१२; पेऽ ` 
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१६२ 


सं० ३.३.७, १६.७७.२ । 
तते न आस्नो व॒काणां ऋ० ८५-६७-१४। 
'ते न इन्द्रः पृथिवी ऋ० ६-५१.११ । 
त्नेन तमस्यतिसुजामो भ्र० १६.१.५, पं ° सं० 
१६.१२६.१-५, ७.८.१० । 
पेन नासत्या गतं ऋ० १-४७-६ । 
तेन नो वाजिनीबसु परावतः ऋ० 5-५-३० । 
तेन सुतेन हविषा अ० ६.७८.१; पै० सूं० 
१९.१६.९६ । 
त्तेन वो वाजिनीवसू पइचे ऋ० ८-५-२० । 
तेन सत्येन जागृतम्‌ ऋ० १-२१.६। 
तेन स्तोतृभ्य झा भर ऋ० ८-७७-5 । 
ते नस्राध्बं ते ऋ० ८.३०.३ । 
ते नः पूर्वास उपरास ऋ० ६-७७-३ | 
ते नः सन्तु युजः सदा ऋ० 5.३.२ । 
त्ते नः सहस्रं राय ऋ० ६-१३-५, सा० 
११६२। 
ते नुनं नोऽयमूतये ऋ० १०.१२६.३ । 
तेनेषितं तेन जातं अ० १६.५३.६, पे० सं० 
. १२.२.६। - 
तेनैनं विध्यासि ग्र १६.७.१ । 
त्ते नो अन्तो हवन ऋ० १०.६४.६९, य० ६. 
१७, तै० स० १.७.८.११; मे० सं० १.११. 
१२; काठ० सं० १३.५३ का० सं० २३. 
११; श० व्रा० ५.१.५.२३ । 
ते नो गृणाने महिनो ऋ० १.१६०-५। ` 
ते नो गोपा अपाच्य; ऋ० ८.२८.३ । 
ते नो नावमुरुष्यत ऋ० ८-२५-११ । 
ते नो मत्रेण शर्मणा ऋ० ८-१८.१७ । 
से नो मित्रो वरुणो अ्रयंमा ऋ० ५-४१.२। 
से नो रत्नानि धत्तन ऋ० १.२०.७, ऐ०ब्रा० 
प.४.२। 


चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


ते नो रायो युमतो वाजवतः ऋ० ६:३०. 
११। 

ते नो रुद्रः सरस्वती त्र० ६-५०-१२ । 

ते नो वसूनि काम्या ऋ० ५-६१-१६ । 

ते नो वष्टि दिवस्परि ऋ० ६-६५-२४, सा० 
११६५ । 

ते प्रत्नासो व्युष्टिषु ऋ० ६.६८.११ । 

ते पुतासो विपश्चितः सा० ११०२ । 

तेभ्यो गोधा अयथं ऋ० १०.२८.११ । 

तेभ्यो द्युम्ने बृहृद्यः ऋ० ५.७९.७ । 

ते भ आहुयं झआययुः ऋ० ५-५३-३ । 

ते सन्वत प्रथमं सा» ६०६। 

ते मन्वत प्रथमं नाम ऋ० ४.१.१६; आर? 
ब्रा० ६.३.२.५, ७-२ । 

ते मम्‌ जत दहवांसो ऋ० ४.१.१४ । 

ते मायिनो ममिरे ऋ० १.१५६.४ । 

तेऽमुष्मे परा वह झ० १६.६.७ । 

ते राया ते सुवीर्येः ऋ० ४-८-६ । 

तेऽरुशेमिव रमागेः ऋ० १.८८.२ । 

ते रुद्रासः सुमखा ऋ० ५-८७-७ । 

तेऽवदन प्रथमा ऋ० १०.१०६.१, ० फर. 
१७.१। 

तेऽवर्धन्त स्वतवसो ऋ० १.८५.७; त० स० 
४.१:११.३। 

तेऽविन्दन्सनसा ऋ० १०.१८१.३; ऐ० ब्रा० 
१.४:४। 

ते विइवा दाशुषे वसु ऋ० ६.६४.६, सा० 
१०३६। 

ते वृक्षाः सह अ० १०.१३१.११ । 

ते वो हूदे सनसे ऋ० ४.३७.२ । 

तेवां न कईचना अ० &.६.४ । 

तेषामासन्नानामतिथिः अ० ६.६.४; पे०सं० 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


१६.११२.१); सं० वि० संन्यास संस्कार । 

तेषां प्रज्ञानाय भ्रञ ११.३.५३ । 

तेषां सर्वषामीज्ञा ग्र० ११.६.२६ । 

तेषां हि चित्रमुक्थ्यं ऋ० ८.६७.३ । 

तेषां हि मह्ना महतां ऋ० १०.६५.३। 

ते सत्येन मनसा ऋ० १०.६७.८, श्र० २०. 
९१.८। 


ते सत्येन सनसा दीध्यानाः ऋ० ७.६०.५; 


ऐ० ब्रा० ५.४.१ । 

ते सीषपन्त जोषम्‌ ऋ० ७.४३.४। 

ते सुतासो मदिन्तमाः ऋ० ९.६७.१८, सा० 
१८११ । 

ते सुनवः स्वपसः ऋ० १.१५९.३ । 

ते सोमादो हरी ऋ० १०.६४.६, नि० २.५। 

ते स्पन्द्रासो नोक्षणो ऋ० ५.५२.३ । 

ते स्याम देव वरुण ऋ० ७.६६.६, सा० 
१०६६; गो० ब्रा० उ० १५.१३.५८६ | 

ते स्याम ये ग्रग्नये ऋ० ४.८.५; काठ० सं० 
१२.४८ । 

ते हि. द्यावापृथिवी झुरिरेतसा ऋ० १०.६९. 
११। डे 

ते हि द्यावापृथिवी मातरा ऋ० १०.६४. 

४। 

तेहि द्यावापृथिवी विइव ऋ० "१-१६०-१; 
ऐ० ब्र[० ४.२.४, ५.४। 

ते हिन्विरे अरुण ऋ० ८-१०१-६ । 

ते हि पुत्रासो अदितेः ऋ० ८-१८-५ य° रे. 
३३; श० ब्ना० २.३.४.३७; कपि० ५-२" 
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तौबिलिकेब्वेल अ० ६.१६.३ । 

त्मना वहन्तो ऋ० १.६६.१० । 

त्मना समत्सु हिनोत ऋ० ७.३४.६ । 
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रीन्त्समुद्रान्समसृपत्‌ य° १३-३१ मै० सं० 
२.७.२२४, श० ग्रा० ७.५.१.६ । 

त्रीन्‌ नाकांसत्रीन्‌ ० १६.२७.४ पै० सं० 
१०.७.४ । 

त्री यच्छता महिषाणाब्‌ ० ५-२९-5 । 

त्री रोचना दिव्या धारयन्त ऋ० २-२७-९ । 

त्री रोचना वरुण ऋ० ५.६६.१; मै० सं० 
४.१२.८ । 

त्री षधस्था सिन्धवः ऋ० ३.५६.५ । 

त्रेधा जातं जन्मनेदं अ० ५२८.६; पै० सं० 
२.५९.४ । 

न्रेघा भागो ० ११.१.५; पै० सं० १६.८६ 
प्र ॥ 

चयर्थमा सनुषो ऋ०५.२६.१; ऐ० ब्रा० ५ 
१.११ 

ज्यवयों गायत्ये पञ्च य° २४.१२; सण्सं० 
३.१३.२१, का० सं० २६.१३ | 

च्यविइच से त्र्यवी च य० १८.२६, कपि० 
२९.१ । 

चयस्बकं यजामहे ऋ० ७.५६.१२, य° 
३.६०, ग्र० १४.१.१७; तै०सं० १.८.६-१० 
नि० १४.३५, मै ०सं० १.१०.२५, का5०सं ० 
६.३२, ३६.२७, कपि० ८-११, रा०न्ना० 
२.६.२.१२,१४, जी० दे० १.१२०, द° 
शा० ६२, जी० ले० २४१। 

त्र्यायुषं जमदग्नेः य° ३.६२, भ्र० ५-२८-७ 
सं० प्र० ११ समु०, सं० वि० जात० चूडा- 
कर्म संस्कार, ल० ग्र० उ० ३६४, ऋ०भू° 
वेदसंज्ञा विचार । 


उयरुदायं देवहितं ०० ४.३७.३ । 


त्वज्जातास्त्वयि अ० १२.१.१५; पै० सं० 
१७.२.६ । 


त्वद्धि पुत्र सहसो ऋ० ३.१४.६ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


त्वद्मिया विश आयन्तसि ऋ० ७.५.३ । 

त्वदिभयेन्द्र पाथिवानि ऋ० ६.३१.२ । 

त्वद्वाजी चाजन्भरो ऋ० ४.११.४। 

त्वद्विप्रो जायते ऋ० ६.७.३, काठ सं० 
४.१३५ । 

त्वद्विशवा सुभगा ऋ० ६.१३.१ । 

त्वमग्न इन्द्रो वृषभः ऋ० २.१.३ । 

त्वमग्न ईडितो जातवेदो ऋ० १०.१५.१२; 


य० १९.६६, १८.३.४२, ते०सं० २.६.१२. 


प, का० स ० २१.६८ । 

त्वमग्न उरुशंसाय ऋ० १.३१.१४। 

त्वमर्न ऋभुराके ऋ० २.१.१० । 

त्वमग्ने अदितिदंच ऋ० २.१.११ । 

त्वदम्ने काव्या ऋ० ४.११.३ । 

त्वमग्ने क्रतुभिः अ० १३.३.२३ । 

त्वमग्ने गृहपतिः ऋ० ७.१६.५, सा० ६१; 
मै० स'० २.१३.४७। 

त्वमग्ने त्वष्टा ऋ० २.१.५ । 

तवामग्ने दस झा विइपति ऋ० २.१.८ । 

त्वमग्ने झ_भिस्त्वमा ऋ० २१,१, य° 
११.२७, ते० स० ४.१.२.२१, तै० ० 
१०.७६;१, नि० ६.१.१३.१, में० स० 
२.७.२६, काठ» स'० १६.२०, कपि० 
३०-१, श० ब्रा० ६.३.३.२५ | 

त्वमग्ने द्रविणोदा ऋ० २-१-७ | 

त्वमग्ने पुरुरूपो ऋ० ५.८.५ । 

त्वमग्ने प्रथमो प्रद्धिरस्तमः ऋ० १-२१-२, 
ऐ० ब्रा ५.१.२, का? सं० ३३.६ । 


१६७ 


३४.१२ । 

त्वमग्ने प्रयमो मातरिइबन ऋ० १.३१.३ ॥ 

त्वसग्ने प्रमतिस्त्वं ऋ० १.३१.१० । 

त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं ऋ० १.३१.१५। 

त्वमग्ने बृहद्वयो ऋ० ८.१०.२.१, तै० स'० 
३.४.११.१। 

त्वमग्ने सनवे द्यास्‌ ऋ० १.३१.४ । 

त्वमग्ने यज्ञानां ऋ० ६.१६.१, सा० २, 
१४७४, सं० वि० सामान्य प्रकरण । 

त्वमग्ने यज्यवे पायुः ऋ० १.३१.१३ । 

त्वमग्ने यातुधाना भ्र० १.७.७। 

त्वमग्ने राजा वरुणो ऋ० २.१.४। 

स्वमरने रुद्रो असुरो ऋ० २.१.६, तै० सं० 
१.३.१४.१, ते० ब्रा० ३.११.२.१। 

त्वमग्ने बनुष्यतो ऋ० ६-१५.१२, ७.४.६ | 

त्वमग्ने वरुणो जायसे ऋ० ५.३.१ ऐ०ब्रा० 
६.४.१० । 

त्वमग्ने वस्‌ंरिह ऋ० १.४५.१, सा० ६६। 

त्वमग्ने वाघते ऋ० ४.२.१३ । 

त्वमग्ने बीरवद्यल्ञो ऋ० ७.१५.१२, मे०स ० 
४.१०.२१ । 

त्वमग्ने वृजिनडतेनि ऋ० १-३१.६ । 

त्वमग्ने वृषमः ऋ० १.३१.५ । 

त्वमग्ने व्रतपा असि ऋ० ८.११.१, य° 
४.१६, झ० १९.५९.१, तै० स० १.१. . 
१४:१३, २.३.४; मै० स० १.२.२८, 
४.१०.५६, ऐ० ब्रा० ७.२.७, काठ० सा ० 
२.१७, ६.४३, कपि० ३.५, ४.८, श०ब्रा० 


त्वमग्ने प्रथमो अर्ञ्िरी ®! ३३१ ।५३४०० ०१३३२6९५ । 
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पक्ष 


त्वसग्ने दाशमानाय ऋ० १.१४१.१० । 

स्वमग्न शोचिबा चान ऋ० ७.१३.२, 
तै० स० १.१.११.६ । 

त्वसग्ने सप्रया असि ऋ० ५.१३.४, सा० 
१४०७, तँ० ब्रा० २-४.१.६, नि० ६.७, 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


त्वमाविथ नयं तुर्वशं ऋ० १.४४-६ । 
त्वमाविथ सु्वसं ऋ० १-५३-१०. अ० 


२०.२१.१० । 
त्वमित्सप्रथा अस्य ऋ० ८-६०-५ सा० 
४२। 


काठ० स' ० २.७४, मँ८्स ० ४-१०.४५॥ | त्वमित्सप्रथा ग्रस्यग्ने सा० ४१ । 


त्वमग्ने सहसा ऋ० १.१२७.९ । 

त्वमग्ने सुमृत ऋ० २.१.१२ । 

त्वमग्ने सुहवो ऋ० ७.१.२१ । 

त्वामग्ने स्वाध्यो ऋ० ६-१६-७ । 

त्वसङ्क जरितारं ऋ० ५-३-११ । 

त्वसङ्धः प्रवांसिबो ऋ० १.८४.१६, य० 
६.३७, सा० २४७, १७२३, नि० १४.२८, 
श० व्रा० ३.६४.२४ | 

त्वमघ प्रथमं जायमानः ऋ० ४.१७.७। 

त्वसध्वयु रत होतासि ऋ० १.६४.६ । 

त्वमपापविधाना वृणोरप ऋ० १.५१.४ । 

त्वमपो यद्ध वृत्रं जघन्वान्‌ ऋ० ३.३२.६ । 

त्वमपो छ दुरो ऋ० ६.३०.५ । 

त्वसरपो यदवे तुवंशाय ऋ० ५.३१.८ । 

त्वमर्यमा भवसि यत्‌ ऋ० ५.३.२, सं० वि० 
विवाह संस्कार । 


त्वससि प्रशस्यो ऋ० ८.११.२, आर्यामि० . 


१.२६ । 
त्वमसि सहमानो ग्र० १६.३२.५, पै० सं० 


१२.४.५। 
. त्वसस्माकमिन्द्र विइवध ऋ० १.१७४.१० । 
त्वमस्य पारे रजसो ऋ० १५२.१२, 


"9 


 द्मार्याभि० १.१३. ल० वे० नि० ८५२। 


FE ` त्वमस्यावपनी जनानाम्‌ अ्० १२.१.६१, 


_ पूं सं० १७.६.१० । 


त्वमायस प्रति ऋ० १3¢-Ralini kanya Maha 94०३ छिछ९.२०.-६२.६ | 
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त्वमिन्दो परि रूव ऋ० ६.६२.६, सा० 
६८१ । 

त्वमिन्द्र कयोताय अ्० २०.१३५.१२ । 

त्वमिन्द्र नर्यो यां ऋ० १-१२१-१२ । 

त्वमिन्द्र प्रतृतिषु ऋ० ८-९९-५; य० ३२. 
६६३ सा० ३११, १६३७; श्र० २०.१०५. 
१; ऐ० ब्रा० ५.१.४; का० सं० ३२.६६; 
झा० ब्रा० ६.१.६.१ । 

त्वमिन्द्र बलादधि ऋ० १०.१५३.२; सा० 
१२०, भ्र० २०.६३.५३ नि० ७.२। 

त्वमिन्द्र यशा प्रसि ऋ० ८.६०.५; सा० 
२४८, १४११; सा० ब्रा० ३.१.३.६, २.६. 
१७। २ 

त्विन्द्र शाम रिया ग्र० २०.१३५.११; गो० 
ब्रा० उ० ६.१४। - 

त्वमिन्द्र सजोषसं क्र० १०.१५३.४; ० 
२०.९३.७। F 

त्वमिन्त्रस्त्वं महेन्द्रः भ्र० १७.१.१८; पै० सं० 
१८.३२.२ । 

त्वसिन्द्र ्रवितवा ग्रपस्कः ऋ० ७.२१.३ । 

त्वमिन्द्र स्वयश्ञा ऋभुक्षाः ऋ० ७.३७.४ । 

त्वमिन्द्राधिराजः अ० ६.६८.२; पै०स० १६. 
१२.१४; काठ० सं० ८.६१; ऋ० भू० 
राजप्रजाधर्म विषय । 

त्वभिन्द्रा पुरुहत अ० १६.५५.६ । 

त्वमिस्रासिभ्रसि त्वं सूयं ऋ० ८.९८.२; 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


त्वमिन्द्राभिभुरसि विदवा ऋ० १०-१५३-५; 
झ्० २०.९३.८। 

त्वमिन्द्राय विष्णवे ऋ० ६.५६.४ । 

त्वमिन्द्रासि विइवजित्‌ अ० १७.१.११; पे० 
सं० १८.३१.६। 

त्वमिन्द्रासि वृत्रहा ऋ० १०.१५३-३; अ° 
२०.९३.६९ । 

स्वमिमा श्रोषधीः सोम ऋ० १.६१.२२; य° 
३४.२२; सा० ६०४; तै० ब्रा० २.८.३.१; 
काठ० सं १३.५६; मै० सं० ४.१४.५; 
का० सं० ३३.१६; आ० न्रा० ६.३-१-६; 
सा० ब्रा० ३.२.३.१०। 

त्वमिमा वार्या पुरु ऋ० ६.१६.५ । 

त्वमीशिषे पशूनां ऋण ८.६४.३; सा० 
१३५६; श्न० २.२८.३; ५० स० १.१२.४। 

त्वमीशिषे वसुपते वसूनां ऋ० १-१७०-५ । 

त्वमीशिषे सुतानां ऋ० ८-६४.३; सा० 
१३५६३ झ० २०.९३.३ । 

त्वमुत्तमास्योषघे ऋ० १०-६७-२३; य° ६२. 
१०१; अ० ६.१५.१ । 

स्वमुस्सां ऋतुमिबंदधानां ऋ० ५-३२-२ । 

त्वसेकस्य वृत्रहन्‌ ऋ० ६-४५-५ । 

तवमेतदधारयः कृष्णासु ऋ० ८.६३.१३, सा० 
५६५; आए ब्रा० ६.२.२.४ | 

त्वमेताञ्जतराज्ञो हिदेंशो ऋ० १.५३.९. 
ऋआ० २०.२१.९६ । 

त्वमेतानि प्रपिषे ऋ० १०.७३.८ । 

त्वसेतान्ददतो जक्षतः ऋ० १-२३-७। 

त्वमोदनं प्राशीः अ० ११.३.२७ । 

त्वया पूर्वसयर्वाणो ० ४.३७.१; पै० सं० 
१३.४.१ । 


१९९ 


त्वया मन्यो सरथं ऋ० १०.८४.१, अ० ४५ 
३१.१, तै० ब्रा० २.४.१.१०, नि० १०-२६, 
पै० सं० ४.१२.१ । 

त्वया यथा गृत्समदासो ऋ० २.४.६ । 

त्वया वयमप्सरसो ० ४.३७.२; प० स० 
१३.४.२ । 

स्वया वयमुत्तमं ऋ० २-२३-१० । 

स्वया चयं पवमानेन ऋ० ९.६७.५८; सा० 
५००; झा० ब्रा० ६.१.५.१ । 

त्वया वयं पवमानेन सोस ऋ० ६.६७.५८ । 

त्वया वयं मघवन्निन्द्र ऋ० १.१७८.५। 

त्वया वयं सघवन्युव्यें ऋ० १.१३२-१; नि० 
५.२॥ 

त्वया वयं शाशद्महे ऋ० १०-.१२०-५, अ° 
५२,५, २०.१०७.८ । 

त्वया वयं सघन्यस्त्वोताः ऋ० ४.४.१४, तै० 
सं० १.२.१४.६, नि० ५-१४; मै० सं० ४. 
११.१२३; काठ० सं० ६-५४ | 

त्वया वयं सुवृधा ऋ० २-२३-६, नि० ३.११। 

सवया वीरेण वरिवो ऋ० ९.३५.३ । 

त्वया ह स्विद्युजा वयं चोदिष्ठेन ऋ० ८. 
१०२.३ । 

त्वया ह स्विद्युजा वय प्रति ऋ० ८-२१-१९, 
सा० ४०३ । 

त्वया हितमप्यमप्सु ऋ० २-३८-७ । 

त्वया हि नः पितरः ऋ० ९.६६.११; य° 
१.५३, तै० सं ० २.६-१२.३३ मं० स० ४ 
१०.१३४; काठ० सं० २१.६१; का० सं ० 
२१.५५ । 

त्वया ह्यग्ने वरुणो धृतव्रतो ऋ० १.१४१. 
&। 

त्वयि रात्रि वसामसि श्र० १६४७.६३ पऽ 
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त्वयेदिन्द्र युजा चयं ऋ० ७.६२.३२ । 

त्वेषस्तेयूस ऊर्णोतु अ० १८-४.५६ । 

त्वष्टः श्रेष्ठेन अ० ५-२५-११ । 

त्वष्टा जायामजनयत्‌ ग्र० ६.७८.३; पे०सं ° 
१६ १६.११ । 

त्वष्टा तुरीपो अद्भुत य० २१-२०; काठ 
सं० ३८.११६; मे० सं० ३.११.१२१; का ० 
सं० २३.२१ । | 

त्वष्टा दधच्छुष्मस्‌ य° २० ४४; काठ० स० 
३८.७६; का० सं० २२-३२ | 

त्वष्टा दुहित्रे वहतुं ऋ० १०.१७.१, अ० 
१८.१.५३. ३.३१.५; नि० १२.११ । 

त्वषटा नो देव्यं सा० २६६ । 

त्वष्टा साया वेदपसा ऋ० १०.५३.९६ । 

स्वष्टामे दैव्यं भ्र० ६.४.१; पै० सं० १६.२. 

अक 

' त्वष्टा यद्वस्त्रं सुकृतं ऋ० १.८५.६ । 

' त्वष्टा युनक्तु अ० ५-२६.८; पे० सं० 
९.२.८ । 

त्वष्टारं अग्रजाँ गोपां ऋ० ९.५.६ । 

त्वष्टारं वायुमृभवों ऋ० १०.६५.१० । 

, त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः ऋ० १.१८८.९ । 

त्वष्टा चासो अ० १४.१.५३; प० सं० १८ 
५.१०; सं० वि० विवाह संस्कार । 

त्वष्टा चीरं देवकामं य० २६.६; म० सं० 

१६.२५; त० सं० ५.१.११.९; का० स० 


[मातरं वयं ऋ० ८.२६.१२ । 
{ करञ्जमुत ऋ० १.५३.८; अ्० २०.२१. 
त्वं कानि चोदयो ऋ० ६.२६.३ । 
काल सहता० अ० १९६३३ 


चतुर्वेद-मन्तरानुक्रम-सूची 


त्वं कुत्सं शुष्णहत्येषु ऋ° १-५१-६ । 
त्वं कुत्सेनाभि शुष्णं ऋ० ६-३१३ । 
त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्यो ऋ० १-५१-३ । 
त्वं च सोम नो चश्ञो ऋ० १.६१.६, त०स० 
३.४.११.३; म० स० ४.१२.१६७; काठ० 
सं० २३.२६ । 
त्वं चित्ती तव दक्षैः ऋ० ८.७६.४। 
त्वं चिन्तः शम्या ऋ० ४.३.४ । 
त्वं जघन्य नर्माच ऋ० १५.७३.७। 
तं जामिर्जनानां ऋ० १.७५.४; सा० 
१५३६ । 
त्वं जिगेथ न घना ऋ० १.१०२.१० । 
त्वं तदुक्थं इन्द्र ऋ० ६-२६-५ । 
त्वं तमग्ने ्रमृतत्व ऋ० १.३१.७ । 
त्वं तमिन्द्र पर्व॑तं अ० २०.१५.६ । 
त्वं तमिन्द्र पर्वते न ऋ० १.५५.३ । 
त्वं तमिन्द्र पर्वतं महां ऋ० १.५७.६; अ० 
२०.१५.६ । 
त्वं तसिन्द्रमत्यं ऋ० ५.३५.५ । 
त्वं तमिन्द्र वावृधानो ऋ० १.१३१.७। 
स्वं तस्य इृयाचिनो ऋ० १.४२.४ । 
तं तं देव जिह्वया ऋ० ६.१६.३२ । 
त्वं तं ब्रह्मणस्पते ऋ० १.१८.५ । 
त्वं तान्त्सं च प्रति चासि ऋ० २.१.१५। 
त्वं तान्बृत्रहृत्ये ऋण १०.२२.१० । 
त्वं तां अग्न उभयान्वि ऋ० १.१८६.७। 
त्वं तां इन्द्रोमयां ऋ० ६.३३.३ । 
त्वं तु न इन्त्रे त ऋ० १.१६९.४ । 
त्वं तृत त्वं ्र० १७.१.१५ । 
त्वं त्यत्पणीनां विदो ऋ० &.१११.२, सा० 
१५६२। 
त्यमिदतो रथं ऋ० १०.१७१.१ । 
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त्वं त्यमिन्द्र मर्त्यम्‌ ऋ० १०.१७१.३ । 

स्वं त्यमिन्द्र सुय ऋ० १०.१७१.४ । 

त्वं त्या चिदच्युताग्ने ऋ ० ६.२.६; तै० सं० 
३.१.११.२५। 

त्वं स्या चिद्वातस्यारवा ऋ० १०.२२.५ । 

त्वं त्यां न इन्द्र देव ऋ० १.६३.८ । 

तवं त्योभिरा गहि ऋ० १.३०.२२; ऐ०ब्रा० 
७.३.४। 

रवं त्वमहर्यया ऋ० १०.६६.४५; अ० २१.३०- 
| 

त्व दाता प्रथमो ऋ० ८.६०.२; सा० १४६३, 
अ० २०.१०४.४। 

त्वं दिवो धरुणं धिष ऋ० १.५६.६ । 

त्वं दिवो बृहतः सानु ऋ० १.५४.४ । 

त्वं दूतः प्रथमो ऋ० १०.१२२-५ | 

रं दृतस्त्वमु नः ऋ० २५९.२; तै० सं० ३- 
५,११.८; काठ० सं० १५.४६; ऐ० ब्रा० 
१.५.२; मै० सं० ४.१०.६७ । 

त्वं दूतो असत्य भ्रा ऋ० ६-१६-६ । 

तवं देवि सरस्वत्यवा ऋ० ६-६१-६ । 

तवं द्यां च महिव्रत ऋ० ६.१००९, सा० 
१०१८ । 

त्वं घनुरिन्द्र ऋ० ११७४.९, ६.२०.१२ । 

त्वं धियं मनोयुजं ऋ० ९.१००-३ । 

त्वं धुष्णो धृषता ऋ० ७-१६-३; अ० २०, 
३७.३ । 

त्वं न इन्द्र सा० ७१८; अ० १७.१.६ | 

त्बं न इन्द्र ऋतयुः ऋ० ८.७०.१० । 

त्वं न इन्द्र त्वामिरूती ऋ० २-२०-२ | 

त्वं न इन्द्र राया तरूषसो ऋ० १-१२६. १०। 


२०१ 


त्वंन इन्त्र वाजयुः ऋ० ७.३१.३; सा० 
७१८। 

त्वं न इन्द्र शुर ऋ० १०.२२.६ । 

त्वंन इन्द्रा भर श्रोजो ऋ० 5८-६८-१०, 
सा० ४०५, ११६६; अ० २०.१०८.१ । 

त्वं न इन्द्रासां हस्ते ऋ० ८.७०.१२। 

त्वं न इन्द्रोतिमिः भ्र १७.१.१० । ` 

रवं नह्चित्र ऊत्या ऋ० ६.४८.६; सा० ४१. 
१६२३ । 

त्वं नः पदचादधराद ऋ० ८.६१.१६ । 

त्वं नः पाह्यंहसो जातवेदो ऋ० ६-१६-३० । 

त्वं नः पाह्य हसो दोषाचस्ताः ऋ० ७-१५. 
१५। 

स्वं नः सोम विश्वतो गोपा ऋ० १०.२५.७५ 
मै० सं० ४.१०.६ । 

त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा ऋ० २.९१.८३. 
तै० सं० २.३.१४.५, ४.१.११.५; मै० सं० 
४.१०.७४; काठ० सं० २.६६; ग्रार्याभिः 
१.२०। 

त्वं नः सोम विइवतो वयोधाः ऋ० ८-४८. 
१५; मं० सं० ४.११.१२६। 

त्वं नः सोम सुक्रतुः ऋ० १०.२५.८ । 

त्वं नुचक्षा असिं सोम ऋ० ६.८६.३८, सा? 
६५६ । 

त्वं नुचक्षा वुषभानु ऋ० ३.१५.३ । 

स्वं नुभिनु मणो ऋ० ७.१६.४; अ० २०५ 
३७.४; तै० ब्रा० २.५.८.१० । 

त्वं नो अग्न प्रायुषु ऋ० ८,३६.१०३ में ०सं० 
४.११.४८ । 

त्वं नो अग्न एषां ऋ० ५-१०-३ । 

त्वं नो अग्ने अग्निभिः ऋ० १०.१४१.९;सा० 


त्वं न इन्द्र राया परीखैसा/ नहर 8/४१० ५०४३४. 88c ° "९ पैसं ० ३.३४-८॥ 
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तत्वं नो अग्ने झड्िरस्तुतः ऋ० ५- १०.७। 

त्वं नो झर्ने अदभुत ऋ० ५-१०-२ । 

त्वं नो झग्ने झधराद ऋ० १०.८७.२०, अ° 
८.३.१९; पै० सं० १६.७.६ | 

त्वं नो अग्ते तव देव ऋ० १.३१.१२; य० 
३४.१३; का० सं० ३३.७ । 

त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्थे ऋ० १.३१.६ । 

तत्वं नो अग्ने सहोभिः ऋ० ८.७१.१; सा० ६। 

र्वं नो वरुणस्य ऋ० ४.१.४; य° २१.३; 
तै० सं० २.५.१२-२२,४.२.११-१६; काठ० 
सं० ३४.३८; ऐ० ब्रा० ७.२.८, ३.५३ म० 
सं० ४.१०.१०८, १४.२५६; कपि० ४८.१, 
का० सं० २३.३। 

त्वं नो अग्ने सनये ऋ० १.३१.८; मे० सं० 
४.११.१९ । 

तत्वं नो असि भारतारने ऋ० २.७.५ । 

'त्वं नो अस्या अमतेरुत ऋ० ८.६६.१४ । 

तत्वं नो अस्या इन्द्र ऋ० १.१२१.१४। 

त्वं नो प्रस्या उषसो ऋ० ३.१५.२ । 

तक्रं नो गोपाः पथिकृद्‌ ऋ० २.२३.६। 

'त्बं नो नमसस्पत झ० ६.७६.२; गो०व्रा०उ० 
४.६; पे० सं० १६.१६-१८। 

'त्वं नो मेघे ग्र० ६१०८.१ । 

तत्वं नो वायसेषामपुव्यंः ऋ० १.१३४.६ | 

त्वं नो वृत्रहन्तमे ऋ० १०.२५.९ । 


त्वं पवित्रे रजसो ऋ० ९.८६.३० । 


ल्व पाहीन्द्र सहीयसो ऋ० १.१७१.६। 
` त्वं पिमं मृगयं ऋ० ४.१६.१३ । 


क त्व पुर इन्द्र चिकिद्‌ ऋ० ८.६७.१४ । 


त्वं पुरं चरिष्ण्वं ऋ० ८.१.२८। 
सवं पुरूण्या भरा ऋ० १०.११३.१० । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


१५८२; ऐ० ब्रा० ४.५.३ । 

त्वं भगो न ग्रा हि ऋ० ६.१३.२; मै० सं० 
४.१०.२२ । 

त्वं भुवः प्रतिमानं ऋ० १.५२-१३ । 

त्बं भूमिमत्येषु ० १९.३३.३; पै० सं० १२. 
५.३। 

त्वं मखस्य दोषतः ऋ० १०.१७१.२। 

सवं सणीनामघिपा अ० १६.३१.११; पै०सं० 
१०.५.१ । 

त्वं महां इन्द्र तुभ्यं ऋ० ४.१७.१; काठ० 
सं० ६.३२; ऐ० ब्रा० ५.३.४ । 

सबं महां इन्द्र यो ऋ० १.६३.१; ऐन ब्रा० 
५.३.४ । 

त्वं महीसवनि विइवधेनां ऋ० ४.१६.६ । 

त्वं मानेभ्य इन्द्र ऋ० १.१६६.८; सै० सं० 
४५.१४.१८५ । 

त्वं मायाभिरनवद्य "० १०.१४७.२ । 

त्वं मायाभिरप ऋ० १.५१.५ । 

त्वं यविष्ठ दाशुषो ऋ० ८.८४.३; य° १३ 
पूर, १८.७७; सा० १२४६; काठ० सं० 
७.६७; मै० सं० २.१३.२७ । 

त्बं रक्षसे प्रदिशः अ० १७.१.१६; पं० सं० 
१८.३१.८। 

त्वं रथं प्र सरो ऋ० ६.२६.४ । 

त्वं रयि पुरुवीरं ऋ० ८.७१.६। 

त्वं राजेन्द्र ये च ऋ० १.१७४.१। 

त्वं राजेव सुव्रतो ऋ० ६.२०.५; सा० ६७२। 

त्वं बरुण उत मित्रो ऋ० ७-१२-३; सा० 
१३०६; तै० ब्रा० ३.५.२.३, ६-१-३ । 

त्वं बरो सुषाम्णे ऋ० ८.२३.२० । 

त्वं वर्मासि सप्रथः ऋ० ७.३१.६; अ० २०. 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


स्थं बलस्य गोमतो ऋ० १.११.५; सा० 
१२५१ । 

रवं विक्षु प्रदिवः सीद ऋ० ६.५.३ । 

त्वं विप्रस्त्वं कविः ऋ० ६.१८.२; सा० 
१०६४ । 

रवं विश्वस्य जगतशचक्षः ऋ० १०.१०२.१२। 

रब्रं विश्वस्य धनदा ऋ० ७.३२.१७ । 

त्वं विश्वस्य मेधिरः ऋ० १.२५.२० । 

तवं बिश्वा दधिषे ऋ० १०.५४.५। 

त्वं विइवेषां वरुणासि ऋ० २.२७.१०। 

त्वं विषो सुर्मात विश्व ऋ० ७.१००.२ । 

त्वं वीरुघां भेष्ठतमा प्र० ६.१३८.१; पै० 
सं० १.६८.२ । 

त्वं वृथा नद्य इन्द्र ऋ० १.१३०५ । 

रवं वृध इन्द्र पुर्यो ऋ० ६.२०.११ । 

त्वं वृषाक्ष्‌ं मघवत ० २०.१२८.१३। 

रवं बुषा जनानां ऋ० ८.१५.१० । 

त्वं शतान्यव श्म्चरस्य ऋ० ६.३१.४ । 

त्वं शर्घाय महिना ऋ० १०.१४७.५ | 

त्वं अद्धाभिर्मन्दसानः ऋ० ६-२६-६ । 

त्वं सत्य इन्द्र धृष्युरेता ऋ० १-६२-३ । 

त्बं सद्यो अपिबो जात ऋ० ३.३२.१० । 

त्वं समुद्रियो अपो ऋ० ९.६२.२६, सा० 
७७६ । 

त्वं समुद्रो सि विइववित्‌ ऋ० ९-८६-२६ । 

त्वं सिन्धुरवासुजो ऋ० १०-१३३-२, सा० 
१८०२, झ० २०.९५.३, नि० १.१५ । 

त्वं सुतस्य पीतये ऋ० १-५-६, अ २० 
६६.४, तै० सं० ३.४.११.४;१३; म० स० 
४.१२.१७३३ काठ० सं० २३.४० | 

रवं सुतो न्‌ मादनो ऋ० ६६७.२, 


२०३ 


२.३। 

त्वं सुष्वाणो भ्द्रिमिः ऋ० ६.६७.३, सा० 
१३२५। 

त्वं सूकरस्य दह हि ऋ० ७.५५.४ । 

त्वं सुरां हरितो रामयो ऋ० १.१२१.१२३ । 

त्वं सूर्येन आ सज ऋ० ९.४.५, सा० 
१०५१। 

त्वं सोम क्रतुभिः ऋ० १.६१ २, तै० ब्रा० 
२.४.३.८, ऐ० ब्रा० ३.२.७; ५.१.१, 
२.१,७,९, ३.१, ऐ० अआ० १.२.१, मै०्सं० 
४.१४.३। 

त्वं सोम तत्तु कृदृभ्यो ऋ० ८७६.३, य° 
५,३५, तै० सं० १.३.४.१, म० स° 
१.२.८२; काठ० सं० ३.२। 

त्वं सोम नुमादनः ऋ० ६.२४.४, सा० 
६६५ । 

खं सोम परिणभ्य झा ऋ० ६.२२.७ । 

त्वं सोम परिस्रव सा० ६८१ । 

त्वं सोम पवमानो ऋ० ६.५६.२ । 

त्वं सोम पितिः संविदानो ऋ० ८.४८.१३. 
य० १६.५४, तै० सं० २.६.१२.४, म०्स० 
४.१०.१३५, ऐ० ब्रा० ३.३.८, ऋ० सु० 
पृथिव्यादि लोकञ्रमणविषय काठ? सं० 
२१.८२, का० सं० २१.५६ । 

त्वं सोम प्रचिकितो ऋ० १.६१.१, य° 
१६.५२, तै० सं० २.६.१२.२, मै० सं० 
४,१०.१३३, ऐ० ब्रा० १.२.३, काठ० सं० 
२१.६० । 

त्वं सोम सहे ऋ० १.९१.७; त० ब्ला० 
२.४.५.३, मं०सं० ४.१०-१३२, काठ ०स ० 
२.७५ । 

त्वं सोम विपश्चितं तता ऋ० ६.१६.८ । 


त्वं सुतो मदिस्तमः 0५२३४ १६१४३ सं०'ब्रो० ५०३ कं स-पित्तं पुनानो ऋ० ९-६४.२५ । 


| SES 
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२०४ 


त्वं सोम सुर एबस्तोकर्य ऋ० ९-६६.१८ । 

त्वं सोमासि घारयुः ऋ० ९.६७.१, सा० 
१३२३, काठ० सं० २.६७। 

त्वं सोमासि सत्पतिः ऋ० १.६१.१, तै०सं० 
४.३.१३.२, तै० सं० ३.५.६.१, ऐश०ब्रा० 
१.१.४, ४.८ ग्रार्याभि० १.१६ । 

त्बं स्त्री त्वं प्र० १०.८.२७ । 

त्वं ह व्यत्पणीनां सा० १५६२। 

त्वं ह त्यत्पणौनां सा० १५६२ । 

त्वं ह त्यत्सप्तम्यो जायमानो ऋ० ८.६६.१६ 
सा० ३२६, झ० २०.१३७.१०। 

त्वं ह त्यदप्रतिभानमोजः ऋ० ८.६६.१७, 
झ० २०.१३७.११। 

त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः ऋ० ७.१६.२, 
अ० २०.३७.२ । 

त्वं ह त्यदिन्द्र चोदीः ऋ० १.६३.४। 

त्वं ह त्यदिन्द्र सप्त ऋ० १.६३.७। 

त्वं ह त्यदिन्द्रा रिषण्यन्‌ ऋ० १.६३.५ । 


त्वं ह त्यद्शाया इन्द्र ऋण १०८६.८ | 


त्वं ह्‌ त्यदवृषभ ऋ० ८५.६६-१८। 
त्वं ह॒ नु त्यददमायो क्र० ६.१८.३ । 


त्वंहयद्यचिष्ठ्य ऋ० ८.७५.३, तै० सं० 


. २.६.११.३, मे० सं० ४.११.१२९, काठ० 


कः सं० ७ १०८ । 
त्वं हि क्षेतवद्यशो ऋ० ६.२.१, सा० ८४। 


तवं हि नस्तन्वः सोमगोपाः ८.४८.९ । 
स्वं हि नः पिता बसो ऋ० ८.९८.११, सा० 
. ११७०, अ० २०.१०८.२। 

त्वं हि मन्यो अभिमुत्योजा ऋ० १०.८३.४, 


० ४.३२.४, मै० सं० ४.१२.८०, पै०सं० 


_४.३२.४। 


त्व हि सानुषे जने ऋ द 0, Panini Kanya Mar VR 


चतु्वेद-मन्त्रनुक्रम-सूची 


त्बं हि राधस्पते ऋ० ८६१.१४, सा० 
१३२२। 
त्वं हि विश्वतोमुख ऋ० १.९७.६; भ्र० 
४.३३.६, तै० अआ०-६.११.२, आर्याभि० 
१.३६, प० सं० ४.२६.६ । 
त्वं हि वत्रहन्नेषां ऋ० ८.६३.३३, सा० 
१७६२। 
त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र ऋ० ८.६८.६ सा० 
१२४९, ग्र० २०.६४.३ । 
त्वं हि शुरः सनिता ऋ० ११७५.३, सा० 
१४३४। 
त्वं हि षमा च्याबयस्तच्युता ऋ० ३.३०.४ 
त्वं हि सत्यो मघवन्ननानतः ऋ० ८.६०.४ । 
त्वं हि सुप्रतुरसि ऋ० ८.२३.२६ । 
त्वं हि सोम वर्धयत्‌ ऋ० ९.५१.४ । 
स्वं हि स्तोमवर्धन ऋ० ८.१४.११, झ० 
२०.२६.१ । 
त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने ऋ० १.१४.११ । 
त्वं होता मर्नुहतो वल्लिः ऋ० ६.१६.६ । 
त्वं होता मन्द्रतमो ऋ० ६.११.२ । 
त्वं ह्यरने अरिनिना ऋ० ८.४३.१४, तै० सं० 
१.४.४६.१२, २.५.११.१६, म० स० 
४.१०.५१, काठ० सं० १५.६२; ऐन ब्रा० 
२.३.५; ७.२.५; श० ब्रा० १२.४.३.५। 
स्व ह्यग्ने दिव्यस्य ऋ० १.१४४.६। 
त्वं ह्यग्ने प्रथमो ऋण ६.१.१; तँ० ब्रा» 
३.६.१०.१; ऐ० ब्रा० २.१.१०; मँ० सं० 
४.१३.४७; काठ० सं० १८.११४ । 
त्वं ह्यरेङ्कग देव्य ऋ० ९.१०८.३, सा० 
५८३,६३८ । 
त्वं ह्यङ्ग वरुण ग्र० ५.११.५;७; पे० सं० 
८.१.५;७ । 
ईशिष ऋ० ४.३२.७। 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


तत्व ह्यहि चेरवे कण पद १.७, सा० 
२४०,१५८१;ऐ०ब्ना० ४.५.३.५.३-१,४.१ । 

:त्वा दत्ते भी रुद्र शन्तसेभिः त्रट० २.३३.२, 
तै० ब्रा० २.८.६.८ । 

-स्वामग्न ग्रादित्यासः ऋ० २.१.१३, तै०ब्रा० 
२.७.१२६ । 

स्वासग्न ऋतायवः समोधि ऋ० ५.८.१ । 

त्वामने श्रङ्चिरसो गुहा ऋ० ५-११-६, य° 
१५.२८, सा० ६०८, तै० सं० ४.४.४.८; 
मै० सं० २.१३.३८; काठ० सं० ३६-९६ । 

स्वामग्ने अतिथि पूव्यं ऋ० ५.८-२। 

स्वाभग्ने दम ग विदर्षात ऋ० २.१.८ । 

स्वामग्ते घर्ंसि विधदधा ऋ० ५.८.४ । 

स्वामर्ने पितरमिष्टिभिः ऋ० २.१.६ । 

स्वामग्ने पुष्करादधि ऋ०.६.१६-१३, य० 
११.३२.१५.२२, सा० , तै० सं० ३.१ 
११.११, ४.१.३.७, ४.४.२; ५१.४.११; 
मै० सं० २.७.३५; काठ० सं० १६.२८ 
ऐ० ब्रा० १.३.५, सं० ब्रा० २.१ १, काठ० 
सं० १६.२८ । 

त्वामग्ने प्रयमसायुस्‌ ऋ० १-३१.११ । 

त्वामग्ने प्रथमं देवयन्तो त्र० ४.११.५ । 

'्वामग्ते प्रदिबं आहुतं ऋ० ५-८-७; तै०ब्रा० 
१.२१.१२ । 

-त्वासग्ने मनोषिणस्त्वम्‌ ऋ० ८-४४.१९ । 

त्वासग्ते मनीषिणः सञ्जाजं ऋ० ३-१०-१ । 

त्वामग्ने मानुषीरीडते ऋ० ५.५.३; तै०सं० 
३,३.११.६, ऐ० ग्रा० ७.२.५; दा० ब्रा? 
१२.४.४.२ । 

त्वामग्ने यजमाना अनुद्ून ऋ० १०.४५. ११ 
य० १२.२८; तै ० सं० ४.२-२-१०; मैं०स० 
२.७.११६; काठ० सं० १६-१०९ । 


२०५ 


त्वामग्ने चसुर्पात वसूनां ऋ० ५.४-१, तै०सं० 
१.४.४६.८; काठ० सं० ७.६६ । 

त्वामग्ने वाजसातमं ऋ० ५-१३.५, तै०्सं० 
१.४.४६.६; यै० सं० ४.११.१०८; काठ० 
सं० ६.४१ । 

त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा य० २७-३;अ० २.६. 
३३ काठ० सं० १८.८३३ में० सं० २-१२. 
२७; का० सं० २६.३; कपि० २६.४। 

त्वामग्ने ससिधान यविष्ट्य ऋ० ५.८.६, 
तै० ब्रा० १.२.१.१२। 

त्वासस्ने समिधानो चसिष्ठो ऋ० ७.६.६, 
नि० ६.१७ । १ 

त्वामग्ने साध्यो २ मर्तासौ ० ६.१६.७ 

त्वामग्ने हरितो वावश्ञाना ऋ० ७.५.५ । 

त्वामग्ने हविष्मन्तो ऋ० ५.९.१, तै० ब्रा० 
२.४.१.४; काठ० सं० ३६.६८ । 

त्वामच्छा चरामसि ऋ० ६.१.५ । 

त्वामद्य ऋष ब्रार्षयः य० २१.६१; का०सं० 
२३.६४ । 

त्वामस्या व्युषि देव पुवं ऋ० ५ ३-८ । 

स्वासाहुँदेंवव्मे ० १६.३०.३ । 

त्वामिच्छवसस्पते ऋू० ८.६.२१, सा० 
१७६६। 

स्वामिदत्र बु णते त्वायवः ऋ० १०.६१.& । 

तवामिदस्या उषसो व्युष्टिषु ऋ० १०.१२२. 
७। 

त्वामिदा ह्यो नरो ऋ० ०.६६.१, सा० 
३०२, ८१३; ऐ० ब्रा० ५.२.४३ सा० ब्रा० 
३.१.४.१५ । 

त्वामिद्धि स्वावयो ऋ० ८.६२.३३ । 

त्वामिद्धि सहसस्पुत्र ऋ० १-४०-२ । 

त्वामिद्धि हवामहे साता ऋ० ६-४६-१, य° 
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२०६ 


२७.३७, सा० २३४,८०९, अ० २०.६८.१, 
मै० सं० २.१३.६४; तै० सं० २.४.१४;३; 
ऐ० ब्रा० ४.५.३; ५.१.४ ३.१; ४.१; 
८.१.२; ऐ० आ० ५२.२; काठ सं० 
३8.८१; का० सं० २६.४३; ष० ब्रा० 
४.३.६; आण० ब्रा ६.१.२.१०; ६-११; 
सा० व्रा० ३.३.६.४,१० । 


त्वासिद्यवयुमंस ऋ० ८.७८.६ । 


त्वामिद्‌. वृत्रहन्तम (०। उग्रम्‌) ऋ० 
५.३५.६ । 

त्वामिद्‌ व्‌त्रहन्तम सुतावन्तो ऋ० 
८.६३.३० । 

त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम (०। हवन्ते) ऋ० 
८.६ ३७। 


त्वामिन्द्र ब्रह्मणा ऋ० १७.१.१४। 

त्वामोडते भजिरं ऋ० ७.११.२, ते० ब्रा 
३.६.८.२ । 

त्वामीडे अघ हिता ऋ० ६.१६.४ | 

_ त्वामुग्रमवसे चर्षणी सह ऋ० ६.४६.६ अ० 
२०.८०.२ । 

त्वामु जातवेदसं ऋ० १०.१५०.३ । 

त्वामु ते दविरे हव्यवाहं ऋ० ७.१७.६ । 

` त्वाशु ते स्वाभुवः ऋ० १०.२१.२। 

` त्वायुजा तव तत्सोम सख्यः ऋ० ४.२८.१ । 

काठ० सं० ६.७० | 

। त्वा युजा नि स्विवत्सूयंस्थ ऋ० ४.२८.२ । 

 त्वयेन्द्र सोमं सुषुमा ऋ० १.१०१.६ । 

त्वावतः पुरूवसो ऋ० ८.४६.१, सा० १६३, 

सा० व्रl० ३.२.१.५ । 

त्वावतो हीन्द्र क्रत्वे ऋ० ७.२५.४ । 

वाष्ट्रेणाहं वचसा प्र० ७.७४.३ । 

गन्धर्वा श्रखचंस्त्वा य० १२.६८। 

ऋ० १.४५.६,य० १५.३१ 
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चतुवद-मन्त्रानुक्रम 


ते०सं० ४.४.४.१० । 
त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र त्रट० १०.४२.४, 
घप्र २०.८६.४ । 
त्वां दूतमग्ने झम्ृतं ऋण ६.१५.८; सा० 
१५६८ । 
त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे ऋ० १.१०२.६ । 
त्वां पूर्वा ऋषयो ऋ० १०.६.६ । 
त्वां मृजन्ति दश ऋ० ६.६८.७ । 
त्वां यज्ञेभिरुक्थेः ऋ० १०.२४.२। 
त्वां यज्ञेष्वीडते ऋ० १०.२१.९६ । 
त्वां यज्ञेष्वृत्विजं ग्ने ऋ० ३.१०.२। 
त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारु ऋ० १०.२१.७ । 
त्वां यत्ञेरवीवृधन्‌ ऋ० ९.४.६, सा० 
१०५५।- 
त्वां रिहन्ति मातरो ऋ० ९.१००.७, सा० 
१०१७। 
त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्या ऋ० ६.१.५, 
तै० ब्रा० ३.६.१०.२; ऐ० ब्रा० २.१:१०; 
मै० सं० ४.१३.५१; काठ० सं० १८. 
११८। 
त्वां वाजी हवते वाजिनेयो ऋ० ६.२६.२ । 
त्वां विशो दृणातां अ० ३.४.२ । 
त्वां विशवे असृत जायसानं ऋ० ६.७.४, 
सा० ११४१ । 
त्वां विहवे सजोषसो ऋ० ५.२१.३ । 
त्वां विष्णुब्र हन्क्षयो ऋण ८.१५.६, सा० 
१६४७, झअ० २०.१०६.३ । 
त्वां चिषणुब॒ हन्‌ अ० २०.१०६.३। 
त्वां शुष्मिन्पुरहृत चाजयं ऋ० ८.९८.१२; 
सा० ११७१, अ० २०.१०८.३। 
त्वां सुतस्य पौतये ऋ० ३.४२.६, ग्र० 
२०.२४.९६ । 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सु ची 


त्वां सोम पवमानं स्वाध्यः ऋ० ६.८६. 
२४। 

त्वां स्तोमा अवीवृधन्‌ ऋ० १.५.८, भ्र० 
२०.६६.६। 

त्वां ह त्यदिर्द्रारांसातो ऋ० १.६३.६ । 

त्वां हि सख्चतमसकंशोकः ऋ० ६.४.७; य० 
३३.१३, नि० १.१७; का० सं० ३२.१३। 

त्वां हि ष्मा चर्षणयो ऋ० ६.२.२। 

त्वां हि सत्यमद्रिवो ऋ० ८.४६.२ । 

त्वां हि सुप्सरस्तमं ऋ० ८.२६.२४; 
ऐ० ब्रा० ५.१.१ । 

त्वां हीन्व्रावसे विवाचो ऋ० ६.३३.२ । 

त्वां ग्ने सदमित्समन्यवः ऋ० ४.१.१ । 

त्विषीमन्तो अ्रध्वरस्पेव ऋण ६-६६-१०; 
मै० सं० ४.१४.१५१ । 

त्वे अग्न श्राहवनानि ऋ० ७.१.१७ । 

त्वे ग्ने विशवे अमृतासो ऋ० २.१.१४। 

त्वे भरग्ने सुमत्ति ऋ० १.७३.७, ते० ब्रा० 
२.७.१२-५ । 

त्वे अग्ने स्वाहुत ऋ० ७-१६-७, य° 
३३.१४, सा० ३८; का० सं० ३२.१४। 

स्वे असुयं वसवो ऋ० ७-५-६ । 

त्वे इदग्ने सुभगे ऋ० १.३६.६ । 

त्वे इन्द्राप्यभुम विप्रा ऋ० २.११.१२ । 

त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति ऋ० १०-१२०-३, 
सा० १४८५, अ० ५.२.३, २०.१०७.६, 
तै? सं० ३.५.१०१ । 

त्वे धर्माणा असते ऋ० १०२१-३ । 

त्वे धेनुः सुदुधा ऋ० १०.६६.८ । : 

त्वे पितो महानां ऋ० १-१८७-६५ काठ०स० 
४०.४८ । 

त्वे राय इन्र तो हातमा ऋ० १.१६६-५ । 


२०७ 


त्वे वसूनि पुर्वणीक ऋ० ६.५.२, तै० सं० 
१.३.१४.६; काठ० सं० ७.१०० । 

त्वे वसूनि संगता ऋ० ८.६८.८ । 

त्वे विइवा तविषी ऋ० १.५१.७। 

त्वे विवा सरस्वती ऋ० २.४१.१७) 
ऐ० ब्रा० ५.१.४। 

त्वे निइवे सजोषसो सा० १०६५ । 

त्वेषमित्या समरणां: शिमी ऋ० १.१५५.२, 
नि० ११.७। 

त्वेषस्ते घूम ऋष्वति ऋ० ६.२.६, सा० 
८३, अ० १८.४.५९ । 

त्वेषं गणं तवसं ऋ० ५५८.२ । 

त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्‌ ऋऽ १.६५.८ । 

त्वेषं रूपं कृणुते वर्णो भ्रस्य ऋ० &.०१.८। 

त्वेषं चयं रुद्रं यज्ञसाघं ऋ० १.११४.४। 

त्वेषं शर्धो न मारुतं तुविष्व ऋ० ६-४८. 
१५। 

त्वेषासो अग्नेरमवन्तो ऋ० १.३६.२० । 

त्वे सु पुत्र शवसो ऋ० ८.९२.१४, तै० सं० 
१.४.४६.३ । 

त्वे सोम प्रथमा वृक्तर्वाहषः ऋ० ९.११०.७, 
सा० १५०६। 

त्वे ह यत्पितररिचित्‌ ऋ० ७.१८.१; ऐ०ग्राऽ 
५.२.२ । 

त्वोतासस्तवावसा ऋ० ६.६१.२४; ऐ० ब्रा० 
५१.१ । 

त्वोतासस्त्वा युजाप्सु ऋ० ८.६८.९ । 

त्वोतासो मघवन्निन्द्र विप्राः ऋ० ४.२६.५ | 

त्वोतो वाज्यहयों ऋ० १.७४.८ । 

दक्षस्य वादिते जन्मनि ऋ० १०.६४.५, नि० 
११.२० । 

दक्षिणा दिगिन्द्रो ० ३.२७.२; पै० सं० ३. 
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२०८ 


२४.२; सं० वि० ग्रहाश्रमसंस्कार; ल० प० 
वि० २२० । 
दक्षिणामारोह य० १०.११; श० ब्रा० ५. 
४.१.४। 
दक्षिणाया दिशः ग्र० ९.३.२६; पे० सं० 
१६.४१.६; सं० वि० गृहाश्रम संस्कार । 
दक्षिणायां त्वा दिशि थ्० १८.३.३१; पे० 
सं० १७.३६.८। 
दक्षिणाय त्वा दिशः झ० १२.३.५६; पै० 
सं० १६-६३.२ । 
दक्षिणावान्प्रथमो ऋ० १०.१०७.५ । 
दक्षिणाइवं दक्षिणा ऋ० १०.१०७.७। 
दक्षिणां दिशसि अ० १२.३.८ । 
दण्डं हस्तादाददानो अ्० १८-२.५६ । 
दण्डा इवेद्गोश्रजनास ऋ० ७.३३.६ । 
ददानमिन्न ददमन्त ऋ० १.१४८.२ । 
ददामीत्येव मयाद्‌ अ० १२.५.१; पे० सं० 
१७.१९.१ । 
ददाम्यस्सा अवसानं म्र० १८.२.३७ । 
ददि रेकशस्तन्वे ददिवंसु ऋ० ८.४६.१५; 
ऐ० ब्रा० ५.२.५ । 
ददिहि मह्य प्र० ५.१३.१ । 
दधन्नृतं धनयन्नस्य ऋ० १.७१.३ । 
दघन्त्रे या यदीमनु ऋ० २.५.३; सा० ९४; 
तै० सं० ३.३.३.२५; मं ० सं० २.१३.२१; 
ल० भा० उ० ३६६ । 
दधानो गोमदइववत्‌ ऋ० ८.४६.५ । 
दधामि ते मधुनो ऋ० ०.१००.२ । 
दधामि ते सुतानां ऋ० ८.२४.५ । 
'दधिक्रामरिनिमुषसं ऋ० ३.२०.५ । 
दघिक्रामु नमसा ऋ० ७.४४.२ । 
दधिक्रावाएां बुबुधातो क्० ७.४४.३; मै० 


चतुवद-मन्त्रानुक्रेम-सूर्च 


सं० ४.११.२८। 
दधिक्रावा प्रथमो वाज्यर्वा ऋ० ७.४४.४ । 
दधिक्राव्ण इदु नु ऋ० ४.४०.१ । 
दधिक्राव्ण इष ऊर्जो ऋ० ४.३९.४ । 
दधिक्राव्णो भ्रकारिषं ऋ० ४.३९.६; य० 
२३.३२; सा० ३५८; अ० २०.१३७.३; 
तै० सं० १.५.११.१, ७.४.१९.१५; तां० 
ब्रा० १.६.१७; मै० सं० १.५.७,३.१३.५; 
ऐ० ब्रा० ६.५.६; काठ० सं० ६.२४; ७. 
२८; तां० ब्रा १.६.१७; शण० ब्रा० १३. 
५.२.६; का० सं० २५.३७; सा० ब्ा० ३. 
१.५.५; गो० ब्रा० उ० ६.१६ । 
दधिक्रां वः प्रथम ऋ० ७.४४.१ । 
दधिष्वा जठरे सुतं ऋ० ३.४०.५; अ० २०. 
६.५। 
दधुष्ट्वा भृगवो मानुषे ऋ० १.५८.६ । 
दध्यङ्‌ ह मे जनुषं ऋ० १.१३९.६ । 
दनो विश इन्द्र ऋ० १.१७४.२; नि० ६.३१। 
दभ्र चिद्धि त्वावतः ऋ० ८.४५.३२ । 
दश सिदिचच्छशीयांसं ऋ० ४.३२.३ । 
दमूनसो अपसो पे सुहस्ताः ऋ० ५.४२.१२ । 
दमूना देवः अ० ७.१४.४; पे०सं० ३०.३.३। 
दर्भः शोचिस्तरुणकस्‌ प्रं १०.४.२; पै०सं० 
१६.१५.२। 
दर्भेण त्वं कृणवद्‌ ० १.३३.५; पं० सं० 
१२.५.५ । 
दर्भेण देबजातेन गअ्० १९.३२.७; पं० सं० 
१७.१०.४। 
दशन्स्वत्र शृतां अरनिन्द्रानु ऋ० १०.२७.६। 
दर्शय मा यातुधानान्‌ अ० ४.२०.६ । 
दशं नु विशवदशंतं ऋ० १.२५.१८ । 
दशोऽसि दर्शतोषसि ० ७.८१.४; पै० सं० 
२०.४१.४। 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


दविद्युतत्या रुचा ऋ० ६.६४.२८; सा० 
६५४; ष० ब्रा० १.३.१७ । 

दश्ञक्षिपः पूव्यं सीम्‌ ऋ० ३.२३.३। 

दशक्षियो युञ्जते बाहू ऋ० ५.४३.४ । 

दश च मे शतं च मे अ० ५.१५.१०; पै० 
सं० ८.५.१० । 

दश ते कलशानां ऋ० ४.३२.१६ । 

दशमह्यं पौतक्रतः ऋ० ८-५६-२ | 

दश सासाञ्च्छशयानः ऋ० ५.७८.६; सं० 
वि० गर्भाधान-संस्कार । 

दशा रथान्‌ प्रष्टिसतः ० ६-४७-२४ । 

दश राजानः समिता ऋ० ७.८३.७। 

दश रात्रीशशिवेनानवद्यून्‌ ऋ० १-११६-२४। 

चदार्चेभ्यः स्वाहा अ० १६.२३.७। 

दशवृक्ष मुञ्चेमं झ० २.६.१; पै० सं० २. 
१०.१ । 

दश इयावा ऋधद्रयो ऋ० ८.४६.२३ । 

दश साकमजायन्त अ० ११.८.३; पै० सं० 
१६८५.३ । 

दशस्यन्ता मनवे पूरं ऋ० ८.२२.९ । 

दझास्यन्तो नो सरुतो ऋ० ७.५६.१७ । 

दशस्या नः पुर्वेणीक ऋ० ६-११-६ । 

दज्ञानामेकं कपिसं ऋ० १०.२७.१६ । 

दश्यावनिभ्यों दहा कक्षेम्यः ऋ० १०.६४.७; 
नि० ३.८। 

दश्ञाइवान्दश कोशान्‌ ऋ० ६:४७.२३ । 

दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भ ऋ० १.९५.२ तै० 
ब्रा० २.८.७.४ । 

दस्मो हि ष्मा बुषणं ऋण १,१२९.३ । 

वस्पूञ्चिम्य इच पुरुहुत १६० १.१००.१८। 

दस्रा युवाकवः सुता १६० १.३.३; य० ३३. 


२०९ 


दस्रा हि बिशवमानुषङ्‌ ऋ० ८.२६.६ । 

दह दर्भ सपत्नात्‌ अ० १६.२९.८५; पै० सं० 
१३.११.१७। 

दंष्ट्रास्यां मसिहलूञजम्भये य० ११.७८ । 

दातो मे पृषतीनां ऋ० ८-६५.१० । 

दाहहाणो वज्ञमिस्द्रो ऋ० १.१३०.४। 

दाधार क्षेसं ऋ० १.६६.३ । 

दाना मुगो न वारणः ऋ० ८-३३.८५ सा० 
१६६७; भ्र० २०.५३.२, ५७.१२ । 

दानाय मनः सोसपवन्न ऋ० १.५५.७ । 

दानासः पृथुश्नवसः ऋ० ८-४६.२४ | 

दानो अग्नेधिया राय ऋ० ७-१.५। 

दा नो अग्ने ब्रहतो दाः ऋ० २-२५७ तँ०सं० 
२.२.१२.२१ । 

दामानं विइवचर्षशे ऋ० ८.२३.२ । 

दाशराज्षे परियत्ताय विश्व ऋ० ७.८३.८ | 

दाशेम कस्य मनसा ऋ० ८.८४.५; सा० 
१५५० । 

दासपत्नीरहिगोपा ऋ० १-३२-११ नि० २. 
१७। 

दिक्षु चन्द्राय अ० ४-३६-७ । 

दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय य० २६-२; श० ब्ा० 
१४.३.२.१०-१५, सं० वि० प्रन्त्येष्टि- 
संस्कार; तै० सं० ७.१.१५.१२ । 

दितिः शूर्पमदितिः अ० ११.३-४; पै० सं० 
१६.५३.९६ । 

दितेइच दै सोऽदितेः प्र० १५.६.२१ । 

दितेः पुन्नाणामदितेः अ० ७-७-१; मै० सं० 
१.३.२६। 

दिहक्षन्त उषसो ऋ० ३.२०.१३ । 

दिहक्षेण्यः परि काष्ठासु ऋ० १.१४६-५। 
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२१० 


दिवक्षसो घेनवो ऋ० ३.७.२ । 

{दिवदिचित्ते ब्रृहतो जातवेदः ऋ० १-५६.* । 

दिवह्चिदस्य वरिमा ऋ० १-५५-१} ऐण०ब्रा० 
५.३.४ । 

दिविरिचिदा ते रुचयन्त ऋ० ३.६.७ । 

दिवदिचिदा पूर्व्या ऋ० ३.३६.२ । 

दिवहिचिदा वोऽमवत्तरेभ्यो ऋ० १०७६.५ । 

दिवरिचिद्‌ घा दुहितरं ऋ० ४.३०.६ । 

दिवदिचिद्रोचनादधि ऋ० ८.८.७ । 

दिवस्कण्वास इन्दवो ऋ० १.४६.६ । 

दिवस्त्वा पातु प्र» ५.२८.६ । 

दिवस्परि प्रथमं जज्ञे ग्रिनः ऋ० १०.४५.९१, 
य० १२.१८, तै० सं० १.३.१४.१४, ४.२. 
२.१, नि० ४.१४, काठ० सं० १६.६६; 

` सं० स० २.७.१०८; श० ब्रा० ६.७.४.३ । 

दिवस्पृथिव्या घि भवेन्दो ऋ० ६.२१.२ । 

दिवस्पृथिव्या पर्योज ऋ० ६.४७.२७; य० 
२६.५३; भ्र० ६.१२५.२; तं० सं० ४.६: 
६.१६। 


दिवस्पृथिव्याः ० ६.१२५.२, ६.१.१, १६. 


३.१; पै० सं० १५.११.६, २०.२०.१; मै० 
सं० ३.१६.३६; ते० सं० ४.६.६.१६ । 
दिवस्पृथिव्योरव श्रा० ऋ० १०.३५.२ । 
दिवस्पृष्ठे धावमानं अ्० १३.२.३७; पै० सं० 
१०.२४.४। १ 
दिवं च रोह भ्र० १३.१.३४। 
दिवं पृथिवीमनु अ० ३.२१.७ । 


[दिवं ब्रूमो नक्षत्राणि अ० ११.६.१०; पै० 


सं० १५.१४.३। 


= दिवः पोयुषयुत्तम॑ ऋण ६,५१.२; सा० 


१२२७। 


दिवः पीयुष॑ पुव्यं ऋ० ९,११०.८; सा० 


, 


१४६४ । 


चतुर्वेद-मन्तरानुक्र म-सूच 


दिवः पृथिव्याः पर्योज य० २६.५३ । ` 
दिवा चित्तमः कृण्वन्ति ऋ० १.३८.६; तै० 
सं० २.४.८.४, मे० सं० २.४.२६; काठ० 
सं० ११.२३ । 
दिवा मा नक्तं अ० ५.२६.६; पै० सं० १३. 
६.१० । 
दिवा यान्ति मरतो ऋ० १.१६१.१४। 
दिवि क्षयन्ता. रजसः ऋ० ७.६४.१; ऐ०ग्रा० 
भ.४.१ । 
दिवि चक्षुषे अ० ६.१०.३ । 
दिवि जातः समुद्रजः झर० ४.१०.४; पैं०सं० 
४.२५-६। 
दिवि ते तूलमोषघे श्र० १९.३२.३; पै० सं० 
१२.४.२। 
दिवि ते नामा परमो ऋ० ६.७६.४। 
दिवि त्वान्रिरधारयत्‌ अ० १३.२.१२; गो० 
ब्रा० पू० २.१७; पै० सं० १८.२१.६। 
दिवि धा इमं यज्ञम्‌ य० ३८.११; श० ब्रा» 
१४.२.२.१७, १८; मै० सं० ४.९.१२५; 
का० सं० ३८.११। 
दिवि न केतुरधि ऋ० १०.६६.४३ झ० २०. 
३०.४। 


if 


दिवि मे भ्रन्यः पक्षो ऋ० १०.११६.११ । 
दिचि विष्णुव्यक्रस्त य० २.२५; श० ब्रा० 
१.९-३.१०,१२,१४। 
दिविस्पृशं यज्ञमस्माकं ऋ० १०.३६.६। 
'दिविपृष्टो भ्ररोचत य० ३३.९२ । 
दिविस्पृष्टो यजतः अ्र० २.२.२; पै० सं० 
१.७.२। 
दिवि स्वनो यतते भुस्योप ऋ० १०-७५.३ । 
दिवे चक्षषे नक्षत्रेभ्यः अ० ६.१०.३; पं ० सं० 
१६.२७.७ । 
'दिवेदिवे सहह्ीरन्यमर्ध ऋ० ६.४७.२१ । 
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चतुर्वेद-मन्त्रा नुक्म-सूची 


दिवे स्वाहा भ्र० ५.९.१,५; पै० स० ६.१३. 
१०। 

दिवो धर्ता भुवनस्य ऋ० ४.५३.२ । 

दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः ऋ० ६.१०६.६; 
सा० १२४३। 

दिवो घामभिर्वरुण ऋ० ७.६६.१८ । 

दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र ऋ० ६.२०.२ । 

दिवो न यस्य रेतसो दुघानाः ऋ० १.१००. 
३। १ 

दिचो न यस्य विधतो ऋ० ६.३.७। 

दिवो न सर्गा अससुग्रमक्नां ऋ० ६.६७.३० । 

दिवो न सानु पिप्युषी ऋ० ६.१६.७ । 

दिवो न सानु स्तनयन्न ऋ० ६.८६.९ । 

दिवो नाके मधुजिह्वा ऋ० ६.८५.१० । 

दिवो नामा विचक्षणो ऋ० ६.१२.४; सा० 
११६९) 

दिवो नु मां अ० ६.१२४-१; गो” ब्रा० पू० 
२.७ । 

दिवो नो वृष्टि मरुतो ऋ० ५.८३.६, तै०सं० 
३.१.११.२७, काठ० सं० ११.६२ । 

दिवो मादित्या अ० १६.१६.२, २७-१५; 
पै० सं० १०.८.५, १३.३.१६ । 

दिवो मानं नोत्सदनु ऋ० ८.६३.२; ऐ०ब्रा० 
५.२.७। 

दिवो मूर्धाऽसि पृथिव्या य° १८५५४; काठ० 
सं० १८.७६, ३६.५; श० ब्रा० ६.४.४.१३, 
मै० सं० २.१२.१२; ते० सं० ४.३.४.५; 
कपि० २६.४ । 

दिवो सूलमबततं भ्र० २.७-३ । 

दिवो यः स्कम्भो धरुणः ऋ० ९.७४.२ । 

दिवो रुक्स उरुचक्षा ० ७.६३.४; तै०व्रा० 


२११ 


दिवो वराहमरुषं ऋ० १.११४.५ | 


दिवो वा विष्णु उत य० ५.१६; काठ० सं० 
२.५६, २५.२३३ दा० ब्रा ३.५.३.२२; 
मै० सं० १.२.६८; तै० सं० १.२.१३-८; 
कपि० २.४, ४०.१ । 

दिवो वा सानु ऋ० १०७०.५ । 

दिवो विष्ण अ० ७.२६.८; पै० सं० २०.६. 
८; काठ० सं० २.५६, २५.२३; मै० सं० 
१.२.६८ । 

दिव्यन्यः सदनं ऋ० २.४०.४; तै० ब्रा० २. 
८.१.५; मे० सं० ४.१४.८ 

दिव्यस्य सुपणांस्य ्र० ४.२०.३ । 

दिव्यं सुपरणं वायसं ऋ० १.१६४.१५२; अ० 
७.३६.१; तै० सं० ३.१.११-१४;. काठ० 
सं० १६.४१ । 

दिव्यः सुपर्णोऽवचक्षि ऋ० ६.६७.३३ | - 

दिव्या थाप भ्रमि येदम्‌ ऋ० ७.१०३.२। 

दित्यादित्याय अ० ४.३९.५ । 

दिव्यो गन्धर्वो अ० २.२.१; पे० सं० १.७. 
१; काठ० सं० १५.४० । 

दिशञइचतस्तोऽइवतर्यो प्र० ८.८.२२; पै० सं० 
१६.३१.१ । 

दिशः सूर्यो न भिनत्ति ऋ० ३-३०-१२ । 

दिशा प्रज्ञानां भ्र० १३.२.२ । 

दिज्ञो जयोतिष्मतीः भ्र० १०.५.३८; प०सं० 
१६.१३२३.३ । 

दिशोदिशः शालाया भर० ६.३.३१; पै० सं० 
१६.४१.४१; सं० वि० ग्ृहाश्रम-संस्कार; 
तै० सं० १.३.१०.६ । 

दिज्ञो घेनवस्तासां अ० ४.३६.८ । 

दीक्षायै रूपं शष्पाणि य° १६.१३; का०सं० 


के ५ ४ | 
२.८.७.३ | क्ा5० स i Maha न 


२१२ 


मर 


दोदिवांसमपुव्यं ऋ० ३.१३.५; ऐ० ब्रा० २. 
५३,८१३ । 

दोर्घतन्तुबृ हदुक्षायमग्निः ऋ० १०.६६.७ । 

दीघंतमा मामतेयो ऋ० १.१५८.६ । 

दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो ऋ० ८.१७.१०; झ० 
२०.५.४; सै० सं० ४.१२.८२, काठ० सं० 
६.३७। 

दीर्घह्मइकुशं ऋ० १०.१३४.६, सा०१०६१। 

दीर्घागरुत्वाय बृहते ग्र० २.४.१; पं०सं० १६९. 
२५.६, २०. ५४.९ । 

दीर्घायुस्त ओषधे य° १२ १००; कपि० ४७. 
१। 

दुनदुभेर्चाचं प्रयतां अ० ५.२०.५, पै० सं० ६. 
२४.५। 

दुरदस्नेनसा शये अ० १२.४.१६, पै० सं० 
१७.१७.८। 

डुराघ्यो प्र्दित स्रवयन्तो ऋ० ७.१८.८। 

डुरो प्रसवस्य ऋ० १.५३.२, अ० २०.२१.२। 

इुरोकशोचिः क्रतुनं ऋ० १.६६.५ । 

/ दुरो देवीदिश्ञो महीः य० २१.१६, मै० सं० 
३.११.११७; का० सं० २३.१७। 

दुर्णामा च सुनामा च झ० ८.६.४, पै० सं० 
१६.७६.४। 

दुर्ग चिन्नः सुगं कृषि ऋ० ८.६३.१० । 

ु्ेन्त्वत्रामृतस्य नाम ऋ० १०.१२.६, अ० 
१८.१.३४ । 

 ुहादंः संघोरं प्र० १९.३५.३, पं० सं० ११. 

. ४.३ | 

दुष्ट्ये हि त्वा भ्र० ३.६.५, पै० सं० ३.७. 

दुष्वप्न्यं काम श्र० ९.२.३, पै० सं० १६.७६. 
३। 
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देवान्दिवमगन्यज्ञः य० ८.६०; कपि० ४.५, 
३९.५। 

देवाच्‌ यन्नाथितो अ्० ७.१०६.७। 

देवान्वसिष्ठो भ्रमृतान्‌ ऋ० १०-६५-१५. 
६६.१५। 

देवान्वा यच्चकृुसा ऋ० १.१८५. । 

देवान्हुवे बृहच्छ्रवसः ऋ० १०६६-१ । 

देवा यज्ञमतन्वत य० १६.१२; का०सं० २१. 
१४। 

देवा यज्ञमुतवः अ० १८.४.२ । 

देवा वशासयाचनु अ० १२.४.२०,२४; पै? 
सं० १७.१८-४ | 

देवा वश्यां अ० १२.४.४६ । 

देवा वा एतस्या ऋ० १०.१०६.४; अ० १. 
१७.६ । 

देवाव्यो नः परिषच्यमानाः ऋ० &.९७.२६। 

देवादचित्ते अमृता जातवेदः ऋ० १०-६६.९। 

देवारिचित्ते भ्रसुयं ऋ० २.२३.२। 

देवाइिचित्ते असुर्याय पूवं ऋ० ७-२१-७ । 

देवास आयत परशूंरविभ्रत्‌ ऋ० १०.२८-८। 

देवासो हि ष्सा सनवे ऋ० ८.२७.१४; य° 
३३.६४; ऐ० ब्रा० ५.२.१ । 

देवास्ते चीतिमविदन्‌ ० २.६.४ । 

देवास्त्वा वरुण मित्रो ऋ० १.३६.४ । 

देवाः कपोत इषितो ऋ० १०.१६५.१; झ० 
६.२७.१; नि० १.१७। 

देवाः पितरः अ० ६.१२३.३ । 
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२१६ 


देवाः पितरो अ्० १०.६.६, ११.७.२७; गो० 
ब्रा० पु० ५.२.१ । 

देवी उषासानक्ता य० २८.१४, ३७; का? 
सं० ३०.१४, ३७। 


देवी उषासावर्चिना य० २१.५०; का० सं०: 


२३.५६। 

देवी ऊर्जाहुती दुघे य० २१.५२,२८-१६, ३६; 
का० सं० २३.१६, ३०.३६,५५। 

देवी जोष्ट्री चसुधिती य० २८.१५,३८; का० 
सं० ३०.१५,३८। 

देवी जोष्ट्री सरस्वती य० २१.५१; का०सं० 
२३.५४ । 

देवी दिवो दुहितरा ऋ० १०.७०.६ । 

देवी देवस्य रोदसी ऋ० ७.६७.८ । 

देवी देवेभियंजते ऋ० ४.५६.२ । 

देवी देव्यामधि भ्र० ६.१३६.१ । 

देवी द्यावापरथिवी य० ३७.३; मं० सं० ४. 


६.६; श०ब्रा० १४.१.२.९; का० सं० २३. 


५४ दै § 
देवी यदि तविषी ऋ० १.५६.४। 


देवीराप एष चो य० ८.२६३ श० ब्रा० ४.४. 


५.२१; कपि० ३.११ । 

` देवीरापः शुद्धा वोढ्व॑ य० ६.१३; श० ब्रा० 
३.८.२.३; कपि० २.१३। 

देवीरापो भ्रपां नपाद्यो य० ६.२७; काठ० 
सं० २.१९, ३.३४; मँ० सं० १.३.५, २-६. 
१७; ते० सं० १.२.३.१८, ३.१३.४, ६.१. 
४.२१, ४.३.६; कपि० १.१६, २-१६, ३६. 
३) ४५.४, ४८-४ । 
देबीर्ढ्ार इन्द्र. सङ्घाते य० २८.१३; का०सं० 

३०.१३ । 

- देवौर्दारो भ्रदिविना य० २१.४६; का० सं० 

२३.५० । 


चतु्वद-मन्त्रानुक्रम-सुचो 


देवीदारों बयोधस य० २८.३६; का० सं० 
३०.३६ । 

देवीरद्दारो विश्वयध्वम्‌ ऋ० ५.५.५ । 

देवीस्तिलस्तिल्नो य० २१.५४, २८.१८,४१३ 
का० सं० २३.५७, ३०.१०,४१ । 

देवी हनत्‌ अ० २०.१३२.११ । 

देवीं वाचमजनयन्त देवाः ऋ० ८.१००.११९; 
तै० ब्रा० २.४.६.१०; नि० ११.२७; सं० 
वि० अन्नप्राशन संस्कार । 

देवी: षळ्‌ वीरुरु नः कृरणोत ऋ० १०.१२८. 
५; झ० ५.३.६; तै० सं० ४.७.१४.५ । 

देवेन नो मनसा देव ऋ० १.६१.२३; य० 
३४.२३; का० सं० ३३.१७। 

देवेभिदेव्यदिते त्रट० ८.१८.४ । 

देवेभिन्विषितो यज्ञियेभिः ऋ० १०.८८.३। 

देवेभ्यस्त्वा मदाय ऋ० ९.८.५; 
११८२ । 

देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसे ऋ० ९.१०६.२२ । 

देवेभ्यः . कमवृणीत मृत्यु ऋ० १०.१३.४; 
झअ० १८.३.४१ । 

देवेभ्यो ग्रधिजातो ग्र० ५.४.७; पै०सं ० १६. 
११.२। 

देवेभ्यो हि प्रथम क्र० ४.५४.२; य० ३३. 
५४; का० सं० ३२.५४ | 

देवेनसात्‌ पित्र्यात्‌ अ० १०.१.१२; पै० सं० 
१६.२६.२ । 

देबेनसादुन्मदितं झ० ६.१११.३; पै० सं० ५. 
१७.१ । 

देवदत्तं मनुना अ० १४.२.४१; पै०सं० १८. 
११.२। 

देवदत्तेन मरिना म्र० २.४.४; पे० सं० २. 
११.४ । 
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चतुर्वद-मनत्रानुक्रम-सूची 


देवेंनों देव्यदिर्तिन पातु (०/तन) ऋ० १. 
१०६.७ । 


देबनों देव्यदिर्तिन पातु (०/नहि) ऋ० ४. 


४५.७ । 

देको अग्निः अ्० १२.२.१२; पं० सं० १७. 
३१.२। 

देवो अग्नि: स्विष्टकृद्‌ य० २१.५८, २८-२२, 
४५; का० सं० २३.६१, ३०.२२,४५ । 

देदो देवानाससि मित्रो ऋ० १.९४.१३; 
श्रार्याभि० १.४८; जी० ले० २०१। 

देवो देवान्परिभुऋ तेन ऋ० १०.१२.२; अ० 
१८.१.३०; नि० ६.४। 

देवो देवान्‌ मचंयसि ० १३.१.४०; पं०सं० 
१८.१८.१० ॥। 

देवो देवाय अ० ५.११.११; पै०सं० ८.१.१। 

देवो देवाय धारयेन्व्राय ऋ० &.६.७ । 

देवो देवेषु अ० ५.२७.२ । 

देवो देवैवेनस्पतिः य० २१.५६, २८.२०; 
का० सं० २३.५६, ३०.२० । 

देवो द्रबिरोदाः अ० २०.२.४ । 

देवो न यः पृथिवीं ऋ० १.७३.३; आर्याभि० 
१.४६। 

देवो न यः सविता ऋ० १.७३.२। 

देवो नराश. सो देवम्‌ य० २८-४९; का० 
सं० ३०-.४२। 

देवो भगः सविता रायो ऋ० ५.४२.५ । 

देवो मणिः झ० १६३१.८; पै० सं० ७.५.८ 
१०.५.८ । 

देवों वनस्पतिदेवम्‌ य० २८.४३; का० सं० 
३०.४३ । 

देवो वो द्रविणोदाः ऋ० ७-१६-११; सा० 
पप, १५१३; ऐ० ब्रा० ३.३.११; म० स० 
२.१३.४८ । 


२१७ 


देव्यो वग्रयो सुतस्य य० ३७.४; काऽ से० 
३७.४; श० ब्रा० १४.१.२.१० । 

देहि मे ददामि ते य० ३.५०; काठ० सं ० ६. 
१५; मँ० सं० १.१०.६; श० ब्रा० २.५.३. 
१६; ऋण० मू० ग्रुहाश्रम संस्कार; कपि० 
८.८ । 

देवा होतार भ्र० ५.२७.९ । 

दैवी पु्तिदक्षणा ऋ० १०.१०७.३। 

दैवीविशः पयस्वाना अ्० ६.४.६। 

देवीः षडर्वीरुरु ऋ० १०.१२८.५; अ० ५. 
३.६; पै० सं० ५.४.६ । 


देव्या ध्वर्यवस्त्वा य° २३.४२; तै० सं० 


५.२.१२.३; का० सं० २५.४७। 

दैव्या मिमाना मनुषः य० २०.४२; मं० सं 
३.११.७; का० सं ० २२.३०; काठ० सं० 
३८.७७। 

दैव्याय घत्रे जोष्ट्रे य० १७.५६; काठ० सं० 
१८.२४; सै० सं० २.१०.४७; श०्ब्रा० ६. 
२.३.९-११; कपि०-२८.३। 

देव्यावध्वर्य्‌ भ्रा गते य० ३३.३३,७३; का० 
सं० ३२.३३,७३ । 

देव्या होतारा अ० ५.१२.७ । 

दैव्या होतारा ऊर्ध्वस्‌ य० २७.१८; तै० सं 
४.१.८.८; का० सं० २९.१८; कपि० २६. 
५। 

दैव्या होतारा प्रथमा ऋ० १०-११०.७; य० 
२६.३२; काउ० सं० १६.२३३; म० सं० 
२.१२.४२ । 

देव्या होतारा प्रथमान्यूड्जे ऋ० ३.४.७, 
७.८ । 

देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋ० १०.६६. 
१३। 
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६११८ 


देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा ऋ० १०.११०. 
७; य० २६.३२; भ० ५.१२.७; तै० ब्रा० 
३.६.३.३; नि० ८.११; काठ० सं० १६. 
२३५; मे० सं० ४.१३.१८ । 

देव्या होतारा मिषजा य० २१.१८; काठ० 
सं० ३८.१७; का० सं० २३.१६, मं०सं० 
३.११.११६। 

चोषो आगाद्‌ सा० १७७; भ्र० ६.१.१३ सा० 
ब्रा० ३.१.४.२ । 

दोषो गाय भ्र० ६.१.१; पै० सं० १९.१.१ । 

दोहेन गामुप शिक्षा ऋ० १०.४२.२५ झ० 
२०.८.२ । 

दौब हस्तिनो अ्० २०.१३१.२०। 

दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं ० ४.१७.५,७.२३.१ । 

द्यामिःद्रो हरिघायसं ऋ० ३.४४.३। | 

द्यावा चिदस्से पृथिवी ऋ० २.१२.१३, भ्र० 
२०.३४.१४; पँ० सं० १३.७.१४ । 

द्यावा नः पृथिवी इमं ऋ० २.४१.२०, तै० 
सं० ४.१.११.१७, नि० ६.३८; ऐ० ब्रा० 
१.५.३ । 

द्यावा नो अद्य प्रथिवी ऋ० १०.३५.३। 

द्यावापृथिवी नु अ० २.१२५; पे० सं० 

| २५५। । 
द्यावापृथिवी उप भ्र० २.१६.२; पै० सं० 
२.४३.१। 

द्यावा पृथिवी उवन्तरिक्षं अ० २.१२.१। 

द्यावा पृथिवी जनयन्नभि ऋ० १०.६६.६ । 

द्यावापृथिवी दातुणां अ० ५.२४.३ । 

_ दयावापृथिवीम्याँ प्रर ११.३.३३; म॑० सं० 
४.६.११८; तँ० सं० २.३.८.२७। 

द्यावाप्रथिवी श्रोत्रे अ० ११.३.२। 

दावासुमी श्रदिते ऋ० ७.६२.४। 

द्यावा यमन प्रथिवी ऋ० १०.४६.६ । 


चतुर्वेद-मनत्रनुक्रम-सूची 


द्यावा ह क्षामा प्रथमे ऋ० १०.१२.१, अ० 
१८.१.२९ । 

द्यावो न यस्य पतयन्ति ऋ० ६:४-३ । 

द्यावो न स्तू भिश्चित ऋ० २-३४-२ । 

द्यां मा लेखीरम्तरिक्षं य० ५.४३; कपि० 
२.९.४१.३; श० ब्रा० ३.६.४.१३--१६। 

क्षं सुदान्‌ं तविषीभिरावृतं ऋ० ८.८८२५ 
सा० ६८६, श्र० २०.६.२,४६.५ । 

द्य॒तद्यामानं बृहतीसृतेन ऋ० ५-८०-१ । 

द्यतानं वो प्रर्तिथ स्वर्णरं ऋ० ६.१५.४ । 

द्यमिरक्तुभिः परिपातम ऋ० १.११२.२५५ 
य० ३४.३०, ते० आ० ४.४२.३ ऐ०ब्रा० 
१.४.४, का० सं० ३३.२४ । 

युमिहितं मित्रमिव प्रयोगं ऋ० १०.७.५ । 

चुमत्तमं दक्षं घेह्यस्मे ऋ० ६.४४.६ । 

दयुभन्तस्वे धीमहि अ० १८.१.५७ । 

झुम्नी वां स्तोमो श्रश्विना ऋ० ८.८७.१ । 

दम्नेषु पृतनाज्ये ऋ० ३.३७.७, श्र० 
२०.१६.७। 

दुस्नेषु पृतनाज्ये अ० २०.१९.७। 

द्यौरासीत्पू्व चित्तिः य० २३.१२,५४; मे०सं० 
३.१२.२८; श०ब्रा० १३.२.५.१७; तँ०सं ० 
७.४.१८.२; का० सं० २५.१३; ५६ । 

दोधेनुस्तस्या आदित्यो श्र० ४.३६.६ | 

द्योनं य इन्द्राभि सुमार्यः ऋ० ६.२०.१ । 

घौनंः पिता जनिता अ० ६.१०.१२ । 

द्योर्म पिता जनिता नामि ऋ० १.१६४.३३,. 
० ६.१०.१२, नि० ४.२१; ऋ"० भू० 
ग्रन्थ घ्रामाण्याप्रामाण्यविषय । 

द्योवंः पिता पृथिवी ऋ० १.११.६ । 

द्योइच त्वा परथिवी यज्ञियासः ऋ० ३.६.३ । 

द्यौशच नः पृथिवी ऋ० १०.३६.२; काठ० 
सं० ३७.२७। | 
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चौइच म इदं अ० ६.५३.१, १२.१.५३ । 

द्यौद्चिदस्यामवां ग्रहेः ऋ० १.५२.१० । 

द्यौष्ट्वा पिता अ० २.२८.४ । 

द्यौष्पितः पृथिवीमातर्‌ ऋ० ६.५१.५, ते ० 
ब्रा० २.८.६.५ । 

दौस्ते पृथिव्यन्तरिक्ष य० २३.४३ । 

द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी य० ११.२०; काठ०सं० 
१६.१३; मै० सं० २.७.२२; श० ब्रा० 
६.३.३.१२; तै० सं० ४.१.२.१३३५.१.२- 
१६; ७.२५.१३ कपि० ३०.१। 

दयौः शान्तिरन्तरिक्षं य° ३६.१७; का० सं० 
३६.१८; सं० वि० शान्तिकरण, ईश्वर- 
प्राथना, आर्याभि० २.२५। 

द्रप्समपइ्यं विषुरण चरन्तं ऋ० ८.६६.१४. 
श० २०.१३७.८। 

द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमां ऋ० १०.१७.११; य° 
१३.५; झ० १८.४.२८; तै०सं० ३.१.८.४; 
४.२.८.६; ९.१८; तै० आ० ६.६.१ 
मै० सं० २.५.१५, ७.२००, श० ब्ना० 
७४.१.२०, काठ० १३.३१, १६.१८५, 
३५.५१, कपि० ३२.७, ४८.६, गो० ब्रा० 
उ० २.१२, ४.७; पै० सं० २०.१२.७ । 

द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगा ऋ० १०-१२३.८, 
सा० १८४८ । 

द्रवतान्त उषसा ऋ० ३.१४.३ । 

द्रवन्तः सापरासुतिः ऋ० २-७६, य° 

' ११,७०, ते०सं० ४.१.९ ११, मे० सं० 
२.७.७६, काठ० सं० १६.६६ । 

द्रविणोदा ददातु नो ऋ० १.१५.५ । 

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावा ऋ० १-१५-७५ 
नि० ८-२ । 
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द्रविणोदाः पिपीषति ऋ० १.१५.६, य° 
२६.२२; नि० ८.१। 

ब्रचन्नः सपिरा सुतिः ऋ० २.७.६; य० 
११.७०; काठ०सं० १६.६६ तेण्सं० ४.१. 

8६.११; नि० ८.२; दाण्ब्रा० ६.६.२-१४। 

द्रप वसानो यजतो दिवि ऋ० ६.८६.१४ । 

द्रापे श्रन्धसस्पते य० १६.४७; श० त्रा० 
६.१.१.२४; तै० सं० ४.५.१०.१; कपि० 
२७.६ । 

द्रुपदादिव मुमुचानः य० २०.२०, अर? 
६.११५.३; श० ब्रा० १२.६.२.७; का० 
सं० २२.७, पे० सं० १६.४६-६। 

रुहं जिघांसं शवरसमं ऋ० ४.२३.७ । 

रुहो निषत्तापृशनीचिदेवं: ऋ० १०.७३.२ । 

इचास्याच्चतुरक्षात्‌ अ० ८.६.२२। 

हयाँ अग्ने रथिनो ऋ० ६.२७.८ ।. 

द्वादश चून्यदगोद्धस्य त्रट० ४.२३.७ । 

द्वादशघा निहिते अ्० ७.११३.३ । 

द्वादश प्रधयइचक्र ऋ० १. १६४.४८; ० 
१०.८.४, नि० ४.२७; ऋ०भू० विमाना- 
दिविद्याविषय; पं० सं० १६.१०१.७। 

द्वादशर्चभ्यः स्वाहा अ० १९-२३.६ । 

द्वादश चा एता अ० ४.११.११ । 

द्वादशार नहि तज्जराय ऋ० १.१६४.११२, 
झ० ९.९.१३, नि० ४.२७; प० सं० 
१६.६७.१ । 

हारो देवीरन्वस्थ य० २७.१६, भ्र० ५.२७.७ 
मै० सं० २.१२.४० का० सं० २६.१६; 
कपि० २६.५, पे० सं० ९.१.६ तै० सं० 
४.१.८.६ । 

हाविमौ चातो वातः ऋ० १०.१३७.२; अ० 
४.१३.२, तै० ब्रा० २.४.१.७; तै० आ० 
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२२० 


हवा सुपर्णा सगुजा सखाया ऋ० १-१६४-२० 
० ९.९.२०, १४.३०, स० प्र ८ समु०, 
पै‘ सं० १६.६७.१० । 

द्विता यदीं कीस्तासो ऋ० १.१२७.७ । 

द्विता मृक्तवाहसे ऋ० ५.१८.२। 

द्विता यो घुत्रहन्तमो ऋ० ८.६३.३२ सा० 
१७६१, तै० ब्रा० २.७.१३.२। 

द्विता चि वव्र सनजा ऋ० १.६२.७। 

हिता व्युण्वेन्नमृतस्य ऋ० ६.९४.२ । 

दितीयेस्यः शङखेस्यः अ० १६.२२.९६ । 

विषा सूनवोऽसुरं स्ववदं ऋ० १०.५६.६। 

द्विपदा याइचतुष्पदाः य० २३.३४; मै० सं० 
३.१२.३४; का० सं० २५.३९ । 

द्रिसागधनमादाय भ्र० १२.२.३५; पै० सं० 
१७३३.६ । 

द्विमाता होता विदथेषु ऋ० ३.५५.७ । 

द्वियं पञ्च जीजनन्त्संवसा ऋ० ४.६.८ । 

द्वियं पञ्च स्वयशसं ऋ० ६.६८.६, सा० 
१३३० । 

द्विषतस्तापयन्‌ हृदः ग्र० १६.२८२; पे०सं० 
१३.११.२। 

द्विषते तत्‌ परा ग्र० १६.६.३ । 

द्विषो नो विइवतोमुखा ऋ० १.६.७.७, अ० 
४.३३.७, तै० आ० ६.११.२; पे० सं० 
४.२९.७ । 

द्वी इवस्य क्रमणे स्वव्‌ शो ऋ० १.१५५.५ । 

हवेच से विश्वतिइच प्र० ५.१५.२; पे० सं० 
८.५.२ । 


ह्रेते चक्र सुय ऋ० १०.८५.१६, ग्र० . 


१४.१.१६ । 
हे नप्तुर्देववतः ऋ० ७.१८.२२ । 


विरूपे चरतः स्वर्थं ऋ० १.९५.१, ऋ° 


चतु्वेद-मनत्रानुक्रम-सू ची 


३३.४, तै० ब्रा० २७१२.२; का० सं० 
३२.५ । 

द्वेष्टि इवभूरप जाया ऋ० १०-३४-३ | 

समीची बिभृतशचरन्तं ऋ० १०.८८.१६ 

हे स्ती ग्रश्डुणवं पितणां ऋ० १०-८८-१५ 
य० १६.४७, तैण्ब्रा० १,४.२.३,२.९-३-५, 
का० सं० २१.५१ मँ०स० २ ३६४5 
काठ० सं० ३८.२५; ऋ० भू० पुनर्जन्म 
विषय; श०्ब्रा० १२.८.१.२१, १४.६.१-४ ॥ 

द्वौ च ते विशतिइच झ० १६.४७-५ । 

हो या ये शिशवः अ० २०.१३२.१५। 

दृ्ास्याच्चतुरक्षात्‌ अ० ८.६.२२ पै० सं० 
१६.८१.४। 

घनं न स्पन्द्र बहुलं ऋ० १०.४२.५, अ° 
२०.८६.५ । 

धनुर्चर्माष हरितं भ्र २-१२; पै०सं० 
१६.१०१.२ । 

घनुर्हस्तादाददानो ऋ० १०.१८.६, झ० 
१८.२.६०; तै० आ० ६.१.३। 

घन्या चिद्धि त्वै धिषणाव ऋ० ६.११.३ । 

घन्व च यत्कृन्तत्रं च ऋ० १०.८६.२०, भ्र० 
२०-१२६.२० । 

घन्वना गा धन्वनाजि ऋ० ६.७५.२, य० 
२६.३९, तै० सं० ४.६.६.२, नि० १६१५, 
मैण्सं० २.१६.३२, का० सं० ३१.१४। 

घन्वन्त्लोतः कृते गातु ऋ० १.९५.१० । 

धरुण्यसि शाले झ० ३.१२.३, पे० सं० 
३.२०.३ । 

धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसः ऋ० ९.७६.१, 
सा० ५५८,१२२८, भ्रा० ब्रा० ६.१.३.३, 
४.४, सा० ब्रा० ३.२.३.६ । 

घर्ता दिवो रजसस्पृष्ट ऋण ३.४९.४; 
मै० सं० ४.६.६०। 
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घर्ता दिवो चि भाति य० ३७.१६, शण्ब्रा० 
१४.१.४.८ मै० सं० ४.६.६०, का० सं० 

३७.१६, कपि० ४८.४। 

अर्ता प्रियस्व अ० १२.३.३५, पै० सं० 
१७.२६.४८ । 

भर्तारो दिव ऋभवः ऋ० १०.६६.१० । 

चर्तासि घरुणोऽसि अ्० १८.३.३६ । 

घर्ता ह त्वा अ० १८.३.२९ । 

घर्मा सिन्नावरुण ऋ० ५.६३.७ । 

धातःभश्रेष्ठेन भ्र० ५.२५.१० । 

धाता च सविता च भ्र० ६.७.१०, पे० सं० 
१६.१३६.११ । 

घाता दघातु अ० ७.१७.२, नि० ११.६, 
मै० सं० ४.१२.१६०, तै० सं० ३.३.११. 
१०। 

चाता दधातु नो रयिम्‌ भ्र० ७.१७.१, पै०सं० 
१.३९.४, २०.२.४, काठ० सं० १३.६३ 
मै० सं० ४.१२.१५६, ते० सं० २.४.५.३, 
३:३.११.७-९ । 

-घाता दाधार ० ६.६०.३, पै०्सं० 
१६.४.६। 

आता घातुणां सुवनस्य ऋ० १०.१२८.७, 
झ० ५.३.६; तै० सं० ४.७.१४.७, काठ 
सं० ४०.७५। 

घाता सा निऋ त्वा अ० १८.३.२६ । 

-घाता रातिः सवितेदं य° ८.१७; अ० 
३.८.२, ७.१७.४, काठ? सं० ०७१३ 
१३.२२; श० ग्रा० ४.४.४.६; म० स० 
१.३.१०७, तै० सं० १.४.४४. कपि० 
२.१६, पै० सं० २०.२.६ | 

आता विधाता ऋ० १०.१२०.७, झ० 
५.३.&; तै० सं० ५.७.४.७; प० स० 
१.५.३-२। 


२२१ 


घाता विइवा ग्र० ७.१७.३ । 

घाना घेनुरसवद्‌ अ० १८.४.३२ । 

घानानां रूपं कुवलं य० १६.२२। 

घानावन्तं करम्मिणं ऋ० ३.५२.१, य० 
२०.२९, सा० २१०; काऽ सं० २२.१७; 
सा० ब्रा० ३.३.३.७ । 

धानाः करम्भः सक्तवः य० १६.२१; का० 
सं० २१.२३; कपिं० ४५.२ । 

धान्यमसि धिनुहि य० १.२०; काठ० सं० 
३१.१३; श० ब्रा १.२.१.१८--२२; 
कपि० १.६; ४५.६३ ४७.५ । 

धामच्छदरिनिरिन्ट्रो य० १८.७६; श० ब्रा० 
१०.१.३.८। 

घामन्ते चिइवं भुवनमधि ऋ० ४.५८.११ 
य० १७.६६३ काठ० सं० ४०.५२ । 

धाम्नो घाम्नो राजग्नितो ऋ० ७:८३.२३ 
पै० सं० २०.३२.५; काठ० सं० ३-२७; 
तै० सं० १.३.११.१५। 

घायोभिर्वा यो युज्येमिरक ऋ० ६.३.८ | 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


न त्वदन्यः कविः अ० ५.११.४, पै० सं० ८. 


१.४ । 

न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने ऋ० ५.३.५। 

न त्वा गभीरः पुरुहृत ऋ० ३.३२.१६ । 

न त्वा देवास आशत ऋ० ८.६७.९ । 

न त्वा पुर्वा अ० १६-३४.७;प्‌०सं ° ११.३.७ । 

न त्वा बृहन्तो अद्रयो ऋ० ८-८८-३, सा° 
२६६। 

न त्वा रासीयाभिशस्तये ऋ० ८.१९.२६ । 

न स्व( वरन्ते अन्यथा ऋ० ४.३२.८ । 

न त्वावाँ अन्यो दिव्यो ऋ० ७.३२.२३; य० 
२७.३६, सा० ६८१, अ० २०.१२१-२ 
का० सं० २९.४२, मँ० सं० २.१३.३६; 
ऐ० ब्रा० ४.५.१; काठ? सं० ३९.८०, 
त्रट्० भू० वेदविषय । 

न स्वा शतं चन ऋ० ६.६१.२७ सा? 
१२१५। 

न दक्षिणा वि चिकिते ऋ० १.२७-११ तै० 
सं० २.१.११.१६; मै० सं० ४.१४-१६६ । 

नदन्न भिन्‍नससुया ऋ० १-३२-८ । 

नदस्य मा रुघतः काम ऋ० १.-१७६-४, नि० 
आओ] 

तदं व झोदतीनां ऋ० ८-६६.२, सा० १५१२, 
ऐ० ब्रा० १.३.५८, ५-१६ । 

नदीम्यः पौञ्जिष्ठम्‌ य° ३०.८, का० स॒० 
३४.८। 

नदी सुत्री वर्षस्य ० ६.७.१४ । 

नदीं यस्त्वप्सरसो अ० ४.३७.३, १० स० 
१३.४.३ । 

न वुष्ठुतिद्रेंविणोदेशु सा० ८६८ । 

न दुष्डुती मर्त्यो विन्दते ऋ० ७-३२-२१ । 
देवानामति ब्रत ऋ० १०-२२.९ \ 


२२५ 


न देवानामपिह्वतः ऋ० ८-३१-७। 

तत देवेष्वा वृदचते अ० १५.१२.६ । 

न द्याव इन्द्रमोजसा ऋ० ८.६.१५ । 

न द्वितीयो न तृतीयः अ० १३.४.१६ ऋ० 
भू० ब्रह्मविद्याविषय, पत्र वि० ६६, ल० 
आ० नि० १६०। 

न नूनमस्ति नोऽइचः ऋ० १-१७०,१; नि० 
१.६ । _ 

न नूनं ज्राह्मणामुरणं ऋ० ८.३२.१६ । 

त्त पञ्चमिदशमिः ऋ० ५.३४-५ | 

त्त पञ्चमो न षष्ठ अ० १३.४.१७; ल०ञ्जा० 
नि० ६०; पत्र वि० ६६ । 

न पर्वता न नद्यो ऋ० ५.५५.७ । 

नपाता शवसो महः ऋ० ८.२५.५ । 

नपातो ढुगंहस्य मे ऋ० ८-६५-१२ । 

न पापासो मनासहे ऋ० ८.६१.११; नि० 
६-२५। 

न पितृयाणं पन्यां अ० १५-१२-९६ । 

त पिज्ञाचेः सं शक्नोसि अ० ४.३६-७। 

न पुबणं मेथामसि ऋ० १-४२-१० । 

नप्तीभिर्यो विवस्वतः ऋ० ६.१४.५ । 

न प्रमिये सनितुर्देव्यस्य ऋ० ४-५४-४; रा० 
ब्रा० १३.४.२.१३ । 

न बहुबः समक अ० १.२७३ पे० सं० 
१९.३१.६। FE 
न ब्राह्मणो हिसितत्यो अ० ५-१८-६; प०स० 

६.१७.८। 

नभदच नमस्यशच य° १४.१५३ श० न्ना० 
८.३.२.४; तै० सं० १-४.१४-५,६ नदि, 
११.५--६; कपि० ६-३, २६-६ । 

नो सुम वातो ० ४.५.२; प०्स० ४-६-२ । 

न मोजा सम्झन ऋ० १०.१०७-८। 
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२२६ 


नम झाशवे च य° १६.३१ तै० सं० ४.५. 
५.१२; कपि० २७४. । 
नम इदुग्रं नम आ विवासे ऋ० ६.५१.८ । 
तम इन्द्रेण सख्यं ऋ० २.१८.८ । 
नम उष्णीषिणे य° १६.२२; कपि० २७.२, 
३। 
न सत्स्त्री सुभसत्तरा ऋ० १०.८६.६; अ० 
२०.१२६.६। 
नमसेडुप सीदत ऋ० ६.११.६; सा० १४४६ 
ऐ० ब्रा० १.४.५। 
नमस्कृत्य द्यावा अ० ७.१०२.१; पे० सं० 
२०.३९६.४। 
` नमस्त आयुधाय य° १६.१४; मै० सं० २. 
8.२३; कपि० २७.१। 
नमस्तक्षभ्यो य० १६.२७; कपि० २७.३ । 
नमस्तस्मै नमो भ्र० 8.३.१२; पै० सं० १६. 
४०.४ I 
नमस्ते प्रन ओजसे ऋ० ८.७५.१०; सा० 
११, १६४८; ते०सं० २.६.११.१०, काठ० 
सं० ७.११५, सा० ब्रा० ३.१.४.१; मँ०सं० 
४.११.१३६। 
नमस्ते ग्रधिवाकाय झ्र० ६.१३.२; पै० सं० 
१९.५.१ । 
नमस्ते अस्तु नारद ० १२.४.४५; पै० सं० 
- १५.२०.८। 
नमस्ते अस्तु पयत अ० १३.४.४८,५५, पे० 
सं० १६.२१.२; सं० वि० गुहाश्रमसंस्कार । 
नमस्ते अस्तु विद्य॒ते अ० १.१३.१; पे० सं० 
१५.२२३.१ । 
नमस्ते अस्त विद्युते नमस्ते य० ३६.२१; 
का० सं० ३६.२२ | 
नमस्ते भ्रस्त्वायते अ्० ११.२.१५, ४.७; पे० 
सं० १६.२१.८, १०५.५ । ` 


चतुवद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


नमस्ते घोषिशीम्यो अ० ११.२.३१; पे०सं० 
१६.१०६.११ । 

नमस्ते जायमानाये अ० १०.१०.१; पै० सं० 
१६.१०७.१। 

नमस्ते प्रवतो अ० १.१३.२; पै० सं० १६. 
३.४। 

नमस्ते प्राण कन्दाय अर० ११.४.२; पै० सं० 
१६.२१.२। 

नमस्ते प्राण प्राणते अ० ११.४.८; पै० सं० , 
१६.२१.७१ 

नमस्ते यातुधानेभ्यो अ० ६.१३.३; पै० सं० 
१९.५.३। 

नमस्ते राजन्‌ झ० १.१०.२; पं० सं० १.६. 
२। 

नमस्ते रुद्रमन्यच य० १६.१; काठ० सं० 
१७.३३; मँ० सं० २.६.१४, ४.१२.१८; 
श० ब्रा० ९.१.१.१४; कपि० २७.१; स० 
प्रर ११ समु०; पं० वि० ३४६ | 

नमस्ते रुद्रास्यते अ० ६.६०.३; पे० सं० १. 
३७.२ । 

नमस्ते लाङ्कलेभ्यो पअ्र० २.८.४। 

नमस्ते हरसे शोचिषे य० १७.११, ३६.२०; 
काठ० सं० १७.७८; श० ब्रा० ६२.१.२; 
मै० सं०- २.१०.८; का० सं० ३६.२१; 
कपि० २८.१ । 

नमस्यत हव्यदाति ऋ० ३.२.८ । 

नमः कपदिने च य० १६.२६; कपि० २७.३५ 
¥। 

नमः कूप्याय च य० १६.३८; ते० सं० ४.५. 
७.११; कपि० २७.५ । 

नमः कृत्स्नायतया य० १६.२०; कपि० २७. 
२। 

नमः पर्णाय च परांशदाय च य० १६.४६; 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


तै० सं० ४.५.६.१२; श० ब्रा० ६.१.१.२२, 
२३; कपि० २७.१.६ । 

नमः पार्याय च वार्याय च य० १६-४२; 
कपि० २७.५ । 

नमः पुरा ते वरुणोत ऋ० २.२८८ । 

नमः शङ्गवे च य० १६.४०; कपिं० २७-५ । 

नमः इास्भवाय च य० १६.४१; तँ० सं० ४. 
५,८.१३ कपि० २७.५; सं० वि० गुहाश्रम- 
संस्कार; ल० पं० बि० २३४; भार्याभि० 
२.२६ । 

नमः शीताय तक्मने ० १.२५.४ । 

नमः शुष्क्याय च य° १६.४५; कपि० २७. 
प। 

नमः इवभ्यः इवपतिभ्यः य० १६-२८; कपि० 
२७-.३। 

नमः सखिभ्यः सा० १८२८। 

नमः सनित्तसाक्षे अ० २.८.५ । 

नमः समाभ्यः य० १६.२४; तै० सं० ४.१. 
३.१६; कपि० २७.३ । 

नमः सायं नमः अ० ११.२.१६ । 

नमः सिकत्याय च य० १६.४३; तै० सं० ४. 
प्‌.८.१७; कपि० २७.५ । 

नमः सु ते निऋते य० १२-६३; श० ब्रा 
७.२.१.१०; तै० सं० ४.२.५.७; कपि० 
२५.३ । 

नमः सेनाभ्यः य° १६.२६; तै० सं० ४.५.४. 
१०; कपि० २७.३ । 

नमः सोभ्याय च य° १६.३२) तै० स० ४. 
५.६.५३ कपि० २७.४ । 

नमः स्रुत्याय च य° १६:२७; तै० सं० ४. 
५,७.७; कपि० २७.५ । 

न मा गरन्नद्योमातृतमा ऋ० १-१५८.५ । 
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न मा तमन्न अमन्नोत ऋ० २-३०-७ । 
न मा मिमेथ ऋ० १०.२४.२ । छ 
व्यरासोदमतं न ऋ० १०.१२६.२; त° 

pe नि०७.३३ ऋ० भू सृष्टि- 
विद्याविषय । 

न मुषा शान्तं यदवन्ति ऋ° १.१७६.३; 
हा० द्रा० १०.४.४.५ । 

नसो गणेभ्यो य० १६.२५; तै० सं० ४.५. 
४.५} कपि० २७.३ । 

नमो गन्धस्य अ० १४.२.३५ । 

नमो उपेष्ठाय य० १६.३२; तै० सं० ४.५. 
६-१; कपि० २७.४; पं० वि० ३४६ । 

नमो दिवे बृहते ऋ० १-१२६-९६ | 

नमो देववघेभ्यो अ० ६-१३-१ । 

नमो घुष्णवे य० १६.३६; तै० सं० ४.५-७- 
२; कपि० २७.४ । 

नमो बभ्लुशाय य० १६-१८; कपि० २७.२ । 

नसो बिल्मिने य० १६.३५, कपि० 
२७.४। 

नमो सहद्भ्यो नमो ऋ० १-२७-१३, नि० 
३.२०; ऐ० ब्रा० ७-३.४। 

नमो मित्रस्य वरुणस्य ऋ० १०-३७:१; य° 
४.३५; तै० सं० १.२.६.४; मै? सं० १-२- 
४५; ऐ० ब्रा० ४.२.३; काठ० सं० २.४१ 
कपि० २.१, ३८.८} श० ब्रा० ३.३.४.२४; 
मै० सं० १.२.४५ । 

नमो यमाय नमो अ० ५-३०-१२; पै० सं० 
६.१४.२, १६.२१.११ । 

नमो रुद्राय नमो ग्र० ६.२०.२ । 

नमो रूराय अ० ७११६-१ । 

नमो रोहिताय य° १६-१६; तै० सं० ४.५. 
२.६; कपि० २७.२ । 
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तसो वञ्चते परि य° १६.२१; तै० सं० ४. 
५.३.४; कपि० २७.२ । 

नमो वन्याय च य० १६.३४; ते० सं० ४.५. 
६-६; कपि० २७.४। 

तसो चः पितर अर्ज अ्० १८४.८१ | 

नमो चः पितरः स्वधा अ० १८.४.८५ । 

नमो वः पितरो य० २.३२; काठ० सं० ९. 
२३; श० ब्रा० २.४.२.२४, ६.१.८२; तै० 
सं० ३.२.५.१६; कपि० ८.६; ऋ० भू० 
पितृयज्ञविषय; पं० वि०्ल० पं०वि० २५६। 

नमो वः पितरो भामा भ्र० १८.४.८२ । 

नमो बः पितरो यच्छि भ्० १८.४.८४। 

नमो वः पितरो यद्घोरं ० १८.४.८३ । 

नमो वाफे प्रस्थिते ऋ० ८.३५.२३ । 


नमो वात्याय च य० १६.३६; ते० सं० ४. 


५.७.१५; कपि० २७.५। 


नमो विसृजदृम्यो य° १६.२३; कपि २७.३। 
नमो ब्रज्याय च य० १६.४४; कपि० २७.५ । 
नमोऽस्तु ते निऋ ते प्र० ६.६३.२; पे० सं० 
५.२७.४, १६.११.५ । 

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय य० १६.८; कपि० 
२७.१ । 

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो य० १६.६४६६, श० 
त्रा ६.१.१.३५--३६९, ल० ग्र० उ० 
१८३। 

नमोऽस्तु सपेभ्यो ये य° १३.६, श० ब्रा० 
७.४.१.२८। 

नमोऽस्त्वसिताय अ्र० ६.५६.२ । 

नमो हिरण्यबाहवे य० १६.१७, दा० ब्रा 
९.१.१.१८, ते० सं० ४.५.२.१, कपि० 
२७.२ । 

नमो ह्वस्वाय च य° १६.३०, ते० सं० 


चतुवद-मन्त्रानुक्र म-सूची 


४.५.५.८, कपि० २७.४ | 

न य इषन्ते जनुषो ऋ० ६.६६.४ । 

न यजमान रिष्यसि ऋ० ८.३१.१६, तै० 
सं० १.८.२२.१२, म० सं० ४.११.५०, 
काठ० सं० ११.३६ । 

नपतामृन मृत्युदूता झ० ८.८.११ । 

न यत्परो नान्तर ऋ० २.४१.८, य० 
२०.८२, का० सं० २२.७० । 


न यत्पुरा चकृमा कद्ध नुनं ऋ० १०.१०.४, 
० १८.१.४ । 


नयसीइति हविषः ऋ० ६.४५.६ । 

न यस्य ते शवसान ऋ० ८.६८.८, ऐ० ब्रा० 
५.१.१। 

न यस्य देवा देवता ऋ० १.१००.१५; 
श्रार्याभि० १.३२। 

न यस्य द्यावापृथिवी अनु ऋ० १.५२.१४; 
आर्याभि० १.१५, ल० वे० नि० ८३। 


न यस्य द्यावाप्रृथिवी न धन्व ऋ० १०.८९.६, 
नि० ५.३। 


न यस्य वर्ता जनुषा ऋ० ४.२०.७ । 

न यस्य सातुर्जेनितो ऋ० ४.६.७ । 

न यस्याः पारं भ्० १.४७.२; पै० सं० 
६.२०.२ । 

न यस्येन्द्रो वरुणो ऋ० २.३८.६ । 

न यं जरन्ति शरदो ऋ० ६.२४.७। 

न यं दिप्सन्ति ऋ० १.२५.१४ । 

त य॑ दुध्रा वरन्ते ऋ० ८.६६.२, सा० 
६८८ । 

न य॑ रिपवो न रिषण्यवो ऋ० १.१४८.५ । 

न यं विविक्तो रोदसी ऋ० ८.१२.२४ । 


न यं शुक्रो न डुराशी ऋ० ८.२.५, ऐ०ब्रा० 
४.५.३ 
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_ श्तुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


न य॑ हिन्सन्ति धीतयो ऋ० ६.३४.३ । 

न यः संपृच्छे न पुनहेबीतवे ऋ 
८.१०१.४। 

न यातव इन्द्र जुजवुर्नः ऋण ७.२१.५, नि० 
४.१६ । 

न युष्मे वाजबन्धवो ऋ० ८.६८.१६ । 

न ये दिवः पृथिव्या ऋ० १-३३.१० । 

न योरुपब्दिरइव्यः ऋ० १.७४.७ । 

न यो वराय मरुतां ऋ० १.१४३.५ । 

नरा गौरेव विद्युतं ऋ० ७.६९.६ | 

तरा दन्सिष्ठावत्रये ऋ० १०.१४३.३ । 

नरा वा शंसं पूषणमगोह्य ऋ० १०.६४.३। 

नराशंसमिह प्रियं ऋ० १.१३.३, सा० 
१३४६ । 

नराशंसस्य महिमानमेषां ऋ० ७.२.२; य° 
२६.२७, तै० ब्रा० ३.६.३.१, नि० ८.७ 
काठ० सं० ३७.५, मै० सं० ४.१३.१३ 
का० सं० ३१.३६ । 

नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह ऋ० १-१०६. 
४] 

नराशंसं सुधुष्टमं ऋ० १.१०.६ । 

चराशंस; प्रतिधामानि ऋ० २.३.२ । 

नराशंसः प्रति शुरो य० २०-३७; काठ? 
सं० ३८.७२, का० सं० २२-२५; म० स० 
३.११.२। 

नराशंसः सुघुदति ऋ० ५-५-२ | 

नराशंसो नोऽवतु ऋ० १०-१८२.२ | 

न रेवता पणिना सख्यमिरद्रः ऋ० ४-२५. 
७। 

नरो ये के चास्मदा ऋ० १०.२०-८ । 

नर्माय पुंक्वलूं हसाय य० ३०.२० का० सं० 
३४.२० । 


नवग्वास सुतसोमास 8 BRN 


२२६ 


नव च मे नवतिइच अ० ५.१५.६; पै० सं० 
८.५.६ । 

नव च या नवतिइच अ० ६.२५.३; पै० सं० 
८.१६.१; १६.५.४ । 


` नवदशभिरस्तुवत य० १४.३०; श० ब्रा” 


८.४.३.१२-१६; कपि० २६.४ । 

न वनिषदनाततम्‌ भ्र० २०.१३२.७ । 

नव प्राशान्नवर्भिः अ० ५.२८.१; पै० सं० 
२.५६.१० । 

नवभिरस्तुबत य० १४.२६; श० ब्रा” 
८.४.३.६--११; कपि० २६.४। 

नव भूमीः समुद्रा भ्र० ११.७.१४; पै० सं० 
१६.८३.४०॥। 

नव यदस्य नर्वात ऋ० ५.२६.६ । 

नव यो नर्वात पुरो ऋ० ८.६३.२, सा० 
१४५१, अ० २०.७.२ । 

नवचेभ्ः स्वाहा अ० १६.२३.६। 

न चष मेत्रावरणं झ० ५-१६.१५; प० स० 
१६.२। 

नर्वावशत्याइस्तुवत य० १४.३१; श० ब्रा० 
८.४.३.१७--१९; कपि० २६.४। 

नवं नु स्तोममग्नये ऋ० ७.१५.४, तै० ब्रा० 
२.४.८.१; काठ० सं० ४०.११९ । 

नवं बहिरोदनाय भ्र० १२.३-३२, पै०्सं० 
१६.३६.२ । 

नवं वसानः सुरभिः अ० १४.२.४४ । 

न वा भ्ररण्यानिहन्ति ऋ० १०.१४६.५+ 
तै० ब्रा० २.५.५.७ । 

न वा उ एतन्म्रियसे ऋ० १.१ ६२:२१, य° 
२६-१६, तै० सं० ४.६.६.१०+ ते० ब्रा० 
३.७.७.१४; श० ब्रा० १३.२.७.१२; का० 
सं० २५.१८ । 
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२३० 


नवा उ ते तच्चा तन्वं ऋ० १०.१०.१२; 
झ० १८.१.१४ । 
न वा उ देवाः क्ष ध ऋ० १०.११७ १ । 
न था उ मां वृजने ऋ० १०.२७.५ । 
न वा उ सोसो वृजिनं ऋ० ७.१०४.१३, अ० 
८.४.१३; पे० सं० १६.१०.३। 
नवानां नवतीनां ऋ० १.११.१३ । 
ततवा नो असन गा सर ऋ० ५.६.८ । 
न विकरणः पयु अ० ५-१७.१३ । 
न चि जानामि ऋ० १.१६४.३७, ग्र० 
६.१०.१५, नि० ७.३, १४.२२ । 
न चीळवे नमते ऋ० ६.२४.८ । 
न वेपसा न तन्यतेन्द्रम्‌ ऋ० १.५०.१२ । 
नवतं चक्षुः भ्र० १०.२.३०। 
न वेव या नवतयो ग्र० ५.१९.११ । 
न वे वातइचन ० 8.२.२४; 
१८.३.३ । 
न चो गुहा चक्कम ऋ० १०.१००.७। 
नवोनवो भवसि ऋ० १०.८५.१९, अ० 
७.८१.२, १४.१.२४, ते० सं० २.३.५.४, 
४.१४.१, नि० ११.५; काठ०सं० १०.४१। 
तव्यं तदुक्थ्यं हितं ऋ० १.१०५.१२। 
नष्टासवो नष्टविषा भ्र० १०.४.१२; पै०सं० 
१६.१६.२ । 
न स जीयते मरुतो ऋ० ५.५४.७ । 
न स राजा व्ययते यस्मिन्‌ ऋ० ५.३७.४। 
न स सखा यो न ददाति ऋ० १०.११७.४। 
न स स्वो दक्षो वरुण ऋ० ७.८६.६ | 
न संस्कृत प्र मिमीतो ऋ० ५.७६.२, सा० 
१७५३; ऐ० ब्रा० १.४.४। 
न सायकस्य चिकिते ऋ० ३.५३.२३, नि० 
४.१४। 


पै० स० 


चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


न सीमदेव आपदिषं ऋ० ८.७०.७, सा० 
२६८ । 

न सेश्ञे यस्य रम्त्रते ऋ० १०.८६.१६, ग्र० 
२०.१२६.१६ । 

न सेशे यस्य रोमशं ऋ० १०.६८.१७, अ० 
२०.१२६.१७ । 

न सोम इन्द्रमसुतो ऋ० ७.२६.१ । 

नहि ग्रमायारणाः सुशेषः ऋ० ७.४.८, नि० 
३.३ । 

नहि ते भ्रग्ने तन्वः अ० ६.४६.१; पै० सं० 
१६.३१.१४; काठ० सं० ३५.७६ । 

नहि ते अग्ने बृषभ ऋ० ८.६०.१४ । 

नहि ते क्षत्रं न सहो ऋ० १.२४.६ । 

नहि ते नाम ऋ० १०.१४५.४; अ० 
३.१८.३ । 

न हिते पूर्तमक्षिपत्‌ ऋ० ६.१६.१८ सा० 
७०७, काठ सं० २०.३० | 

नहि ने शुर राधसो ऋ० ८.४६.११ । 

नहि तेषाममा चन ऋ० १०.१८५.२, य० 
३.३२; मै० सं० १.५.३६, काठ» सं० 
७.१०; कपि० ५.२। 

नहि त्वा रोदसी उमे ऋ० १.१०.८ । 

नहि त्वा शूर देवा ऋ० ८.८१.३, सा० 
७३० । 

नहि त्वा शुरो ऋ० ६.२५.५ । 

नहि देवो न मतयो ऋ० १.१६.२ । 

नहि नु ते महिमनः ऋ० ६.२७.३ । 

नहि नु यादधीमसि ऋ० १.८०.१५ । 

नहि मन्युः पौरुषेय ऋ० ८.७१.२ । 

नहि मे भ्रक्षिपच्चन ऋ० १०.११९.६। 

नहि मे श्रस्त्यघ्त्या ऋ० ८.१०२.१९६ । 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


नहि च ऊतिः पृतनासु ऋ० ७.५६.४ । 

नहि वश्चरमं चन ऋ० ७.५९.३५ २४१, 
साण्ब्रा० ३.२.८.२ । 

नहि वः शत्रुविवदे ऋ० १.३६-४। 

नहि वामस्ति दूरके ऋ० १.२२४३ त्र? 
भा० १.३.१ । 

नहि चां वत्नयासहे ऋ० ८-४०-२ । 

नहि वो अस्त्यर्भको ऋ० ८-३०-१ । 

नहि षस्तव नो मम ऋ० ८.३३.१९ । 

नहि ष्म यद्ध वः पुरा ऋ० ८.७.२१ । 

नहि ष्मा ते शतं चन ऋ० ४३१.९ । 

नहि स्थूय्‌ं तुया यात ऋ० १०.१२१-३, अ० 
२०.१२५.३ । 

नहि स्पशमविदत्‌ य° ३३-६०; का? सं० 
३२.६० । 

नही नु वो सरतो ऋ० १-१६७-९६ । 

नह्यङ्ग नृतो त्वत्‌ ऋ० ५-२४-१२ । 

नह्याङ्ग पुराचन २६० ८.२४.१५, सा० 
१५११। 

नह्यन्यं चळाकरं ऋ० ८.८०.१ । ऐ० प्रा० 
५.२.४ । 

नह्यस्या नाम गुस्णासि ऋ० १०. १४५.४, 
श्र० ३.१८.३ । 

नाकस्य पृष्ठे प्रधि ऋ० १.१२५५ । 

नाके राजन्‌ प्रतितिष्ठ अ० ६.१२३.५; 
पै० सं० १६.५१.१०; गो० ब्रा० १० 
५.२१ । 

नाके सुपर्णमुपपप्तिवान्सं ऋ० ६५८५. ११। 

नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं ऋ० १० -१२३.६, 
सा० ३२०, १८४६; अ° १८.३.६६ १० 
ब्रा० पू० ६.१.४; तै० ब्रा० २.५.८.५ तै० 


२३१ 


नाधुब झा दधुषते झ० ६-३३-२ । 

नाना चक्राते यम्या ऋ० ३.५५.११ । 
नानानं वा उ नो धियो ऋ० ६.११२.१ । 

नाना हि त्वा हवमाना ऋ० १-१०२-५५ 
सै० सं० २.३.४३ । 

नाना हि वां देव य° १६.७; मँ० सं० 
२.३.४३; का० सं० २१-८; ₹० द्ा० 
१२.७.३.१४ । 

नानाह्मग्नेऽवसे ऋ० ६-१४-३ । 

नानोकान्सि दुर्यो ऋ० २-३८-५ | 

नापामुत न वो ० ४.३४.११ । 

नामा तर्स न झा ददे ऋ० ६-१०-८, सा० 
११२६ । 

नाभा पृथिश्या घण्णो ऋ० ६७२-७, मै० 
सं० २.७.८५ । 

नामा पृथिव्याः समिधाने य° ११-७६३ 
काठ० सं० १६.७५; में० स० २.७.८५; 
तै० सं० ४.१.१०.४; कपि० ३०-८३ श० 
ब्रा» ६.६.३.९ । 
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चतु्वेद-मनत्रानुक्रम-सूची 


तीलसस्योदरं अ० १५.१.७ । 

नीललोहितं भवति ऋ० १०.८५.२५, अ० 
१४.१.१६ । 

नोलविखण्डवाहनः अ० २०.१३२.१६ | 

नीलेनैवाप्रियं आ्तुव्यं ० १५-१-८; पं०सं० 
१८.२७.८ । 

नोव सीर्षाणि सा० १६५६ । 

नुदस्व काम अ० ६.२.४ | 

नु अन्यत्रा चिदद्रिवः ऋ० ८-२४. ११। 

नु इत्या ते पूर्वथा ऋ० १.१३२-४। 

न्‌ इन्द्र राये वरिवस्कृधी ऋ० ७-२७-५ । 

चु इन्द्र शुर स्तवमान ०६० ७.१६.११, अ० 
२०.३७.११ । 

नु गुणानो गृणते ऋ० ६-३९.५। 

चु च पुरा च सदनं ऋऽ १.९६.७, नि० 
४.१७ । 

नु चित्स भ्र षते जनो ऋ० ७.२०-६। 

चु चित्सहोजा अमुतो ऋ० १-५०-१ । 

नु चिन्न इन्द्रो सघवा ऋ० ७.२७.४ । 

सु चिन्नु ते मच्यमानस्य ऋ° ७.२२.८; अ० 
२०.७३.२ । 

नु त आभिरभिष्टिभमिः ऋ० ५:३८,५ । 

नु ते पूर्वस्यावसो ऋ० २.४.८ । 

नु त्ना इदिरब्र ते वयं ऋ० ८.२१.७ । 

नु त्वासग्न इमहे वसिष्ठाः ऋ० ७-७-७, 
८.७ । 

नु देवासो वरिवः ऋ० ७.४८-४। 

नू न इद्धि वार्यमासा ऋ० ५-१७-१ । 

नु न इन्द्रा चरुणा ऋ० ६-६८-५; काठ०्सं० 
१२.३६ । 

नू न एहि वार्येमग्ने ऋ० ५:१६-५। 

नुनसचं विहायसे ऋ० ८.२३.२४ 


२३५ 


नु नरिचन्रं पुर्वाजामिरुती ऋ० ६:१०.५। 

नु नस्त्वं रथिरो देवसोम ऋ० ६.९७.४५ । 

नु नं तदस्य काव्यो अ० ४.१.६; पै० सं० 
५.२.५ ॥ 

नुनं तदिरद्र दद्धि ऋ० ८-१३-५ । 

नुनं न इन्द्रापराय ऋ० ६.३३.५ । 

नुनं पुनानोऽविभिः परि स्व ऋ० &.१०७.२, 
सा० १३१४। 

नुनं सा ते प्रति वरं ऋ० २-११-२१,१५.१० 
१६.६, १७.६, १८-९, १९-९; २०.६५ 
नि० १.६; ऐ० ब्रा० ६.४.७ । 

नु नो झग्न ऊतये ऋ० ५-१०-६ । 

नु. नो भग्तऽवुकेमिः ६.४.८ । 

नु नो गोमद्वीरवद्धेहि ऋ० ७.७५.८। 

नू नो रयि रथ्यं ऋ० ६-४६.१५ । 

नू नो राय उप मास्व ऋ० ऋ० ९.९३.५, 
नि० ६.२८ | 

न्‌ नो राय पुरुवीरं ऋ० ४.४४.६, अ० 
२०.१४३. । 

नु नो राय महामिन्दो ऋ० ९.४०.३, सा० 
६२६ ॥ 

नु नो रास्व सहल्वत्‌ ऋ० ३.१७.७ मे 
सं० ४.११.४५; ऐ० ब्रा० २.५.३; ८7९; 
घशु० क्रा० ११.४.३.१६; कीठ० सं० 
२.६८ । 

तु य झा वाचमुप ऋ० ६.२१.११ । 

नू सनवान एषां ऋ० ५.५२.१५ 

नु मर्तो दयते ऋ० ७.१००.१ तै० ब्रा० 
२.४.३.४ । 

नु भिन्नो वरुणो ऋ० ७-६२.६५ ६३.६। 

नु से गिरो नासत्यादिविता ह° ८८५.९ । 

न से ब्रह्माण्यग्न ऋ० ७-१-२०.२५ | 


नु नव्यसे नवीयर्स म हि !4१7१2 ४०० ० ितगा तं ऋण ७-९७.१०, ९९० 
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तू रोदसी अभिष्टुते ऋ० ७.३९.७,४०.७ । 
नु रोदसी अहिना ऋह०.४.५५.६ । 
तू रोदसी बृहदिसर्नो त्र० ४.५६.४। 
नु ष्डृत इन्द्र नु गृणानः ऋ० ४.१६.२१, 
१७.१ र, १९.२१, २०.१ १, २१.१ १, २२. 
११, २३.११, २४-११; ऐ० ब्रा० ६.४.७ । 
नु ष्ठिरं मरुतो वीरवन्तं ऋ० १.६४.१५ । 
नु सद्मानं दिव्यं ऋ० ६.५१.१२ । 
नृचक्षसं त्वा वयं ऋ० ९.८.६, सा० 
११८५। 
नुचक्षसो अनिमिषन्तो ऋ० 
सं० वि० स्वस्तिवाचन । 
नृचक्षसा एंष दिवो ऋ० १०.१३९.२, य० 
१७.५९, ते० सं० ४.६.३.३ | 
नूचक्षा रक्षः परि पश्य ऋ० १०.८७.१०, 
झ० ८.३.१०; पै० सं० १६-९.१०। 
नुणामु त्वा नृतमं ऋ० ३.५१.४; ऐ० ब्रा० 
१.३.७; ५.१.६। 
नृत्ताय सूतं गीताय य० ३०.६; का० सं० 
३४.६। 
नृवृतों ्राद्रिषुतो ऋ० ९.७२.४ । 
तुबाहुभ्यां चोदितो ऋ० १.७२.५ । 
नुसिर्धूंतः सुतो ऋ ८.२.२, ऐं० ब्रा० 
४-५.१; ८.१.१ । 
नुभिधाँतः सुतो सा० ७३५ । 
नृभिर्येमानो जज्ञानः ऋ० ९.१०९.८। 
तमियंमानो हयंतो ऋ० €.१०७.१६, सा० 
८५८ । 
नुवत्त इन्द्र नुतमाभिरूती ऋ० ६.१९.१० 
नि० ६.६ । 
नुवददत्रा मनोयुजा ऋ० ८.५.२ । 
 नुवद्वसो सदमिद्धेह्यस्मे ऋ० ६.१.१२, तै० 


१०.६३.४; 
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ब्रा ३.६.१०.५, २.१.१०; मं० सं० 
४.१३.५८; काठ० सं० १८.१२५ । 

नुषदे वेडप्सुषदे य० १७.७२; काठ० सं० 
१७.८९; ते० सं० ४.६.१.१३; ५.४.५.१, 
श० व्रा० ६.२.१.८; कपि० २८.१ । 

नेच्छत्रुः प्राज्ञं अ० २.२७.१ । 

नेतार ऊषु णस्तिरो ऋ० १०.१२६.६ । 

नेमा इन्द्र ० २०.१२७.१३ । 

नेमि नमन्ति चक्षसा ऋ० ८.६७.१२, सा० 
९३१, अ० २०.५४.३। 

नेव मांसेन पीचसि ग्र० १:११.४। 

नेशत्तमो दुधितं ऋ०: ४.१.१७। 

नेह भद्र रक्षस्विने ऋ० ८.४७.१२;ग्रार्याभि० 
१.२९ । 

नेतावदन्ये मरुतो ऋ० ७.५७.३ । 

न तावदेना परो झन्यतु ऋ० १०.३१.८। 

नेतां ते देवा म्र० ५.१८.१; पौ० सं० 
९.१७.१। 

नेतां बिदुः अ० १ ९.५६.४; 
३.८.४। 

नैनं घ्नन्ति अ० ६.७६.४; पै ० सं० ८.३ .१२, 
१९.१५.१५। 

नन ध्नन्त्याप्सरसो अ० ८.५.१३; पै० सं० 
१६.२८.३ । 

नेनं प्राप्तोति ० ४.६.५ । 

नन रक्षांसि अ० १.३५.२ | 

नेनं शर्वो अ० १५.५.३, १६। 

नवाहमोदनं न मां भ्र० ११.३.३० । 

न्यक्रतुन्प्रथिनो ऋ० ७.६.३ । 

दयन्नुपयन्त ऋ० १०.१०२.५, नि० 

९.२३। 


न्यारंन जातवेदसं दघाता ऋ० ५.२२.२; मै 
स० ४,११.२ 


पै० सं० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त्याग्न जातवेदसे होत्रवा ऋ० ५.२६.७; 
काठ० सं० २.८७। 

स्यग्ते नव्यसा वचः ऋ० ८.३९.२ । 

न्यर्वातोऽध वाति ऋ० १०.६०.११, अ्र० 
६.९१.२; पै० सं० १.१११.१; ९.१८.९ । 

भ्यध्न्यस्य मूर्धनि ऋ० १.३०.१६; ऐ० ब्रा० 
७.३.४ । 

्युर्बुदस्य विष्टपं ऋ० ८.३२.३। 

मत्यस्तिका रुरोहिथ अ० ६.१३९.१। 

न्यस्मे देवी स्वधिर्तिजहीत ऋ० ५.३२. 
१०। 

:स्याविध्यदिलोबिशस्य ऋ० १.३३.१२, नि० 
६.१६ । 

"न्यु ध्रियो मनुषः ऋ० ७.७३.२ । 

न्यु रेषु वाचं ऋ० १.५३.१, अ० २०.२१.१। 

न्वे३तेनारात्सीरसौ अ० ५.६.५ । 

पक्षी जायान्यः ऋ० ७.७६.४; पै० सं० 
१६.४०.८। 

'पज्चेव चचर जारं ऋ० १०.१०६.७। 

'पठ्च चमे पञ्चाशच्च अ० ५.१५.१; पै० 

- सं० ८.५.५। 

पञ्च च याः अ० ६.२५.१; पै० सं० 
१६.५.६; ८.१६.३ । 

“पञ्चजना सम होत्र ऋ० १०.५३.५। 

'पञ्चदशर्चेभ्यः स्वाहा अ० १९.२३.१२। 

"पञ्च दिशो दवीः य० १७.५४; काठ० सं० 
१८.२२; मै० सं० २.१०.४५;. श० ब्रा० 
९.२.३.८; कपि० २८.३। 

"पञ्चनद्यः सरस्वतीप्‌ य० ३४.११; का० 
सं० ३३.५। 

"पञ्च पदानि रुपो ऋ० १०.१३.३, ग्र० 
१८.३.४० | 


२३७ 


पञ्चपादं पितरं द्वादशार्कत ऋ० १.१६४. 
१२; भ्र० ६.६.१२; पं ०सं० १६.६.२ । 

पङ्चमिः पराङ्‌ झ० १७.१.१७ । 

पञ्च राज्यानि अ्० ११.६.१५; पै० सं० 
१६.१३.७। 

पञ्च रुक्माज्योतिः भ्र० ९.५.२६ । 

पञ्च रुक्मा पञ्च झ० ९.५.२५ । 

पञ्चर्चस्यः स्वाहा भ्र० १६.२३.२। 

पञ्चवाही वहति झ० १०.८.८; पै० सं० 
१६.१०१.२ । 

पञ्च व्युष्टीरनु अ० ८.६.१४५; पै० सं० 
१६.१६.५; मे० सं० २.१३.८५ । 

पञ्चस्बन्तः पुरुष आ य° २३.५२; का०सं० 
२५.५७; श० ब्रा० १३.५.२.१५। 

पञ्चापूपं शितिपाद अ० ३-२६.४;५ | 

पञ्चारे चक्रे परिदर्तमाने ऋ० १.१६४.१३, 
झ० ६.६.११, नि० ४.२७; पै० सं० 
१६.६७.३; १५१.३ । 

पञ्चौदनः पञ्चधा झ० ६.५.८; पै० सं० 
१६.६७.९६ । 

पञ्चौदनं पञ्चमिः झ० ४.१४.७; पै० सं० 
१६.९८.१० । 

पतद्कमक्तमसुरस्य ऋ० १०-१७७.१, तेण 
ा० ३.११ १०; जे० ब्रा० ३.३.५.१ । 

पतङ्गो वाचं मनसा ऋ० १०-१७७.२, तै० 
आ० ३.११.११; जे० ब्रा० ३.३.६.१। 

पताति _ुण्ड्णाच्या ऋ० १.२६.६; अ० 
२०.७४.६ । 

पतिभंव वृत्रहन्त्सुनतानां ऋ० ३.३१.१८ | 

पतिह्य ध्वराणां ऋ० १.४४.९ । 

पत्तो जगार प्रत्यञ्चं ऋ० १०.२७.१३, नि० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidya bollection. 
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पत्नी यदुझ्यते अ० २०.१३५-५। 
पत्नीवन्तः सुता इम ऋ० ८.६३.२२, नि० 
५.१८ । 
पत्नीव पुर्वहाति ऋ० १.१२२.२ । 
पथ एकः पीपाय ऋ० ८-२६.६ | 
पयस्पथः परिर्पात ऋ० ६-४६.८, य° 
३४.४२, त०सं० १.१.१४.६,नि० १२.१८ 
श०ब्रा० १३.४.१.१५का०सं० ३३.३०। 
पथ्या रेवतीबेहुघा अ० ३.४.७; पे० सं० 
३.१.७। | 
पदज्ञा स्थ रमतयः झ० ७.७५.२ । 
पदं देवस्य नमसा ऋ० ६.१.४, ते० ब्रा० 
३.६.१०.२, नि० ४.१६, काठ० सं० १८. 
११७। 
पदं देवस्य मोळहुषो ऋ० ८.१०२.१५, सा० 
१५७२; काठ० सं० १८.१.१७ । 
 पदापणीरराधसो ऋ० ८.६४.२; 
१३५५, प्र० २०.३.२ । 
पदे इव निहिते ऋ० ३.५५.१५ । 
पदेपदे में जरिमा ऋ० ५.४१.१५ । 
पदोरस्या ग्रधिष्ठानाद्‌ अ० १२.४.५; पै० 
सं० १७.१६.६। 
` पदुमिः सेदिभवक्रा अ० ४.११.१०; पै० सं० 
३.२५.११ । 
पद्या वस्ते पुरुूपाः ऋ० ३.५५.१४ | 
पनाम्यं तंदश्विना ऋ० ८.५७.३, अ० 
२०.१४३.६ । 
पन्य ग्रा ददिरच्छता ऋ० ८ ३२.१८। - 
' पन्य इढुप गायत ऋ० ८.३२.१७ । 
पन्यं पन्यमित्सोतारः ऋ ८.२.२५, सा० 
१२३, १६५७ । 
पन्यान्सं जातवेदसं ऋण 


सा० 


८.७४.३, सा० 


चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


१५६६ । 

पपृक्षेव्यमिन्द्रत्वे ह्योजः ऋ० ५.३३.६ । 

पप्राथ क्षां महि ऋ० ६.१७.७ । 

पर्यावतें दुःष्वप्न्यात्‌ं अ० ७.१००१ । 

पयक्ष्च रसइचाना ० १२.५.१०; पै० सं० 
१६.१४१.४; ऋ० भू० वेदोक्तघमं विषय, 
सं० वि० गृहाश्रम संस्कार । 

पयइच वा एष अ० ६.६.२ । 

पयसा शुक्रममृतं य० १६.८४; काठ० सं० 
३८.३१; का० सं० २१.८४। 

पयसो रूपं यद्यवा य० १६.२३; का० सं० 
२१.२५ । 

पयसो रेत ग्राभुतं य° ३८.२८; श० ब्रा० 
१४.३.१.३१ । 

पयस्वतीः कृणुथ भ्र० ६.२२.२; पै० सं० 
१९.२२.११ । 

पयस्वतीरोषधयः ऋ० १०.१७.१४, अ० 
३.२४.१, १८.३.५६, ते० सं ० १.५.१०.७ 
काठ० सं० ३५.२६; पे० सं० ५.३०.१; 
२०-.१३.१। 

पयः पृथिव्यां पयः त० १८.३६; काठ० सं० 
१८.७१; ३१.४६; ते० सं० ४.७.१२.६ 
श० ब्रा० ९.३.४.१-१६; मं ० सं० २.१२. 
६; कपि० २६.२ । 

पयो धेनूनां ० ४,२७.३; पै० सं० 
४.३५.२। 

पर ऋणा सावीः ऋ० २.२८.६; मै० सं० 
४.१४.१२१ । 

परमस्याः परावतो य° ११.७२; काठ० सं० 
१६.७१; ते० सं० ४.१६.१३; श० ब्रा० 
६.६.३.४; कपि० ३०.८। 

परमां तं परावतं ० ६.७५.२; पै० सं० 
२.८ 


२.५। 
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परमेष्ठी त्वा सादयतु य० १५.५८, ६४; 
श० ब्रा० ८.७.१.२१३२२; ३-१४-२१ 
कपि० २६.६ । 

परमेष्ठ्यभिधीतः य० ८.५४ । 

परशुं चिद्धि तपति ऋ० ३.५३.२२ । 

परस्या भ्रधि संवतो ऋ० ८.७५.१५, य° 
११.७१. तै०्सं० २.६.११.१५,४.१.६.१२ 
मै० सं० २.७.८०; फाठ० सं० ७.११८ 
१६.७०; ९००; कपि० ३०.८ । 

परं मृत्यो अनु ऋ० १०१८.१, य० ३५.७, 
अ० १२.२.२१, तै० ब्रा० ३.७.१४.५. 
तँ० आ० ३.१५.२, ६.७.३, नि० ११.५; 
का० सं० ३५.४०; श० व्रा० १३.८.३.४; 
पै० सं० १७.३२.१ । 

परं योनेरवरं अ० ७.३५.३ । 

परः सो अस्तु तन्वा ऋ० ७.१०४.११९, अ० 
८.४.११; पँ० सं० १६.१०.१ । 

पराकात्ताच्चिदद्रिवः ऋ० ८.६२.२७। 

पराक्ते ज्योतिरपथं अ० १०.१.१६; पै०सं० 
१६.३६.६९ । 

परा गावो यवसं कहिचिद्‌ ऋ० म-४.१८। 

परा च एनान्‌ अ० २-२५-५ 

परा चिच्छीर्षा ववृजुस्त इन्द्र ऋ० १-३३.५। 

पराजिताः प्रत्रसतां अ० ८.८.१६; पै० सं० 
१६.३०. । 

पराङचं चैनं प्र ११.३.२८ | 

पराखुदस्व मधवन्नसित्रानु ऋ० ७-३२-२५, 
आर्याभि० १.२४। 

परा देहि झामुल्यं ऋ० १०-८५-२६; अ° 
१४.१.२५; पे० सं० १८,३.४। 

पराद्य देवा वृजिनं ऋ० १०.५७.१५, अ० 
८.३.१४; पै० सं० १६.७.४। 


२३६ 


परा पूर्वेषां सख्या बुराक्ति ऋ० ६.४७.१७। 

परा मित्रान्‌ दुर्ुभिना अ० ५.२१.७ । 

परा मे यन्ति घीतयो ऋ० १.२५. १६ । 

परायतीनामन्वेति पाथः ऋ० १.११३-८ | 

परायतीं मातर ऋ० ४.१८.३ | 

परा यात पितरः अ० १८.३.१४, ४.६३ । 

परा याहि मघवन्‌ ऋ० ३.५३.५ । 

पराचतं नासत्या ऋ० २.११६-६ । 

परावतो ये दिधिषन्तं ऋ० १.६३.१; ऐं० 
ब्रा० ५.१.२। 

परा वीरास एतन ऋ० ५.६१.४ । 

परा व्यक्तो रुषो ऋ० ६.७१.७। 

परा शुक्रा अयासो ऋ० १.१६७.४ | 

परा श्जुणीहि तपसा ऋ० १०.८७.१४; अ० 
८.३.१३; १०.५.४९; पे० सं० १६.७.३ । 

परा ह यत्स्थिरं ऋ० १.३६.३ । 

परा हि मे विमन्यवः ऋ० १.२५५४ | 

पस हीन्द्र धावसि ऋ० १०८६.२, ° 
२०.१२६-२। 

परि कोझं सधुइच्युतं ऋ० ६१०३-३, सा० 
५७७॥ 

परिक्षिता पितरा ऋ० १०.६५.८ । 

परि ग्राममिवाचितं भ्र० ४.७.५; पे० सं० 
२.१.४। 

परि चिन्मर्तो द्रविणं ऋ० १०.३१.२। 

परिच्छिन्तः क्षेसं अ० २०.१२७-८ । 

परि शाः शर्मयन्त्या ऋ० ६.४१.६, सा० 
८६७ । 

परि रोता मतीनां ऋ० ६.१०३-४। 

परि शो ग्इवसइबवित्‌ ऋ० ६-६१-३; सा० 
१२१२। 

परि शो देववीतये ऋ० ६.५४.४। 
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२४० 


परि गो याह्यस्मयुः ऋ० ६-६४.१८ । 

प्ररि णो वृझ्रिध ० ६.३७.२; पै० सं० 
२०-१७.२ । 

यरि णो ढृणजन्तथा ऋ० ८-४७-५ । 

परि णो हेतो उम्रस्य ऋ० २-३३-१४, य° 
१६.५०, तै० सं० ४.५.१०.४। 

रि तृन्धि पणीनां ऋ० ६-५३-५ । 

परिते जिग्युषो ऋ० ६.१००.४। 

परि ते दूळमो ऋ० ४.६.८, य° ३.३६; 
मँ० सं० १.५.४२; काठ० सं० ७.१६; 
क़्पि० ५.२,३;५; श० ब्रा० २.३.४.४० । 

यरि ते घन्वनो हेतिः य० १६.१२; काठ० 
सं० १७.४४; मै० सं० २.९६.२७; तँ० सं० 
४.५.१.१५, कपि० २७.१। 

'परि त्मना सितद्ररेति ऋ० ४.६.५ । 

रि त्यं हर्यतं हार ऋ० ९.९८.७, सा० 
५५२, १३२९, १६८१ । 

परि त्रिघातुरध्वरं ऋ० ८.७२.६ । 

“परि त्रिविष्ट्यघ्बरं ऋ० ४.१५.२; ते० ब्रा» 
३-६-४.१; ऐ० ब्रा० २.१.५; मै० सं० 
०४.१३.२३; काठ० सं० १.३८; १६.३८; 
२४१। 

परि त्वा गिरवणो ऋ० १.१०.१२, य० 
५,२६, तै० सं० १.३.१.२; का० सं० 
५.३.७; काठ० सं० २.६४; ऐ० ब्रा» 
१.४.२; ५.३; मै० सं० १.२.७६; कपि० 
२.६; ४७.१ | 

“परि त्वाग्ने पुरं बयं ऋ० १०.८७.२२, य० 
११.२६, अ० ७.७१.१, ८.३.२२, श० 
ब्रा ६.३.३.२५; ते० सं० १.५.६.१ 
८.१२; ४.१.२.२०; काठ” सं० १६.१६; 

जप १४०; कपि० ३९.३१११ १६८२५ 
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१६.२७.३ । 

परि त्वा घातू भ्र० १३.१.२०; पै० सं० 
१८.१६.१० । हक. 

परि त्वा परिपत्नुना अ० १.३४.५, ५० स० 
२.६.३ । 

परि त्वा पातु अ्० ८.२.२६; पै० सं० 
१६.५.६ । 

परि त्वा रोहितः अ० १.२२.२३ पै० सं० 
१.२८.२ । 

परि दध्म इन्द्रस्य अ० ६.९६.३; पं० सं० 
१९.१३.३। 

परि दिव्यानि ममु शात्‌ ऋ०६.१४.८। 

परि दैवीरनु स्वघा ऋ० ९.१०३. । 

परि यामिव ० ६.१२.१ । 

परि द्यावापृथिवी य° ३२.१२, अ० २.१.४ 
का० सं० ३५.३१३ पं ० सं० २.६.५ । 

परि क्षं सनद्राय ऋ० ९.५२.१; सा० 
४९६ । 

परि दक्ष सहसः ऋ० ९.७१.४। 

परि घत्तघत्ततो अ० २.१३.२, १.२४.४; 
पै० सं० १५.६.१ । 

परि घामनि यानि ते ऋ० ६.६६.३ । 

परि घामान्यासां ग्र० २.१४.६; पे० सं० 
२.४.३; १०.१.६ । 

परि नो रुद्रस्य हेतिः य° १६.५०, ऋ० 
भाष्य २.३३.१४; तै सं० ४.५.१०.६; 
कपि० २६.६; ४६.८ । 

परि त्रयः अ० २०.१२६.८ । 

परिपाणमसि अ० २.१७.७ । 

परिपाणं पुरुषाणां भ्र० ४.६.२; पै० सं० 
८.३.३; १६.८१.२। 

पारपषा पुरस्तात्‌ ऋ० ६.५४.१० झ० 
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७,६.४; पै० सं० २०.४३। 

चरि प्रजातः करता ऋ० १.६६.२। 

परि प्र घन्वेन्द्राय ऋ० ६.१०६.१, सा० 
४२७, १३६७ । 

परिप्रयन्तं बरयं ऋ० ६.६८.८। 

परि प्र सोम ते रसो ऋ० ९.६७.१५ । 

परि प्रसिष्यदत्कविः ऋ० ६.१४.१; सा० 
४८६ । 

परि प्रियः कलश्ञे ऋ० ९.६६.९ । 

परि प्रिया दिवः ऋ० २.६.१, सा० ४७६, 
६३५; सं० ब्रा० २.२; सा०ब्रा० ३.२.६.७ । 

परि माग्ने दृहचरितात्‌ य० ४.२८; शणब्रा० 
३.३.३.१३, १४; कपि० १.१६; ३७.७। 

परि मा दिवः झ० १९.३५.४; पै० सं० 
११.४.४ । 

परि मां परि मे ० २.७.४। 

परि यत्कविः काव्या ऋ० ६.६४.२ । 

प्ररि यत्काव्या कविः ऋ० ६.७-४, सा० 
११३१ । 

परि यदिन्द्र रोदसी ऋ० १.३३.८ । 

यरि यदेषामेको ऋ० १.६८.२ | 

यरि यो रहदिमिना ऋ० ८.२५.१८; काठ० 
सं० ११.६३ । द 

परि यो रोदसी उभे ऋ० ९-१८-६ 

यारि वर्त्मानि सर्वतः प्र० ६.६७.१; पै० सं० 
१६.६.१३ । 

परि बः सिकतावतो ग्र० १-१७-४ | 

परि वाजपतिः कविः ऋ० ४.१५.३, य° 
११.२५, सा० ३०, तै० सं० ४.१.२.१६। 
सै० ब्रा० ३.६.४.१; काठ? सं० १६.१८। 
२४२; ३८.१३९; ऐभ्ब्रा० २.७.५; कृपिं० 
३०.१; भै० सं१८१:१:२१:, २.७.२७ 


२४१ 


४.१३.२४; श० ब्रा० ६.३.३.२५ । 

परि वाले न वाजय ऋ० ६.६३.१९ । 

पवाराण्यव्याय गोमिः ऋ० ६.१०३.२ । 

परि विइवानि चेतसा ऋ० ६.२०.३; सा० 
९७० । 

परि विइवानि सुघिताग्नेः त्रट० ३.११.८। 

परि विइवा भुवना अ० २.१.५ । 
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 भिशङ्के सूत्रे अ० २.९.३ । 

_ विज्ञाचक्षयणमति झ० २.१८.४; पै० सं० 

२.४६.१। 

' पिन्श दर्भे अ० १६-२८.६ । 

पीपाय घेनुरदितिः ऋ० १.१५३.३। 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


पोपाय स श्रवसा मत्यषु ऋ० ६.१०.३ । 

पीपिचान्सं सरस्वत ऋ० ७.६६.६, तै० सं० 
३.१.११.२। 

पीवानं सेषमपचर्‍त ऋ० १०-२७-१७ । 

पीवो अन्ना रयिवृधः ऋ० ७-६१-३, य° 
२७.२३, तै० ब्रा० २.८.१.१; एऐ० श्रा० 
५.३.३; म० स० ४.१४.२३; का० स० 
२६.२३ । 

पीवो अइवाः शुचद्रथा ऋ० ४.३७.४ । 

पुण्डरीकं नवद्वारं अ० १०.८.४३ । 

पुण्यं पूर्वा प्र १६.७.३ । 

पुत्र इच पितरं अ० ५-१४.१०; ५० स० 
७.१.८ । 

ुत्रमत्तु यातुधानीः अ० १.२८.४ 

पुत्रमिव पितरो ऋ० १०.१३१-५, य° 
१०.३४, २०.७७, अ० २०.१२५ ५, तै" 
ब्रा० १.४.२.१; काठ० सं० १७.१०४; 
३८.१०८; श० ब्रा० ५.३.३.२६; मै० सं० 
३.११.३२ । 

पुत्रं पौत्रमधितपे अ० १८.४.३९ । 

पुत्रिणा ता कुमारिणा ऋ० ८.३१.८ । 

पुत्रो न जातो र्वो ऋ० १.६६.५ । 

पुनन्तु ता देवजनः ऋ० ६.६७.२७, य° 
१९.३६ ग्र० ६.१६.१; तँ» व्रा० १.४.८.१ 
२.६.३.४; काठ० सं० ३८.१७ का० सं० 
२१.४३; ऋ० भू० पः्वमहायज्ञविषय; ल० 
पं० वि० २४७; २५७; पै० सं० १९.७.११ 

पुनन्तु मा पितराः य० १६.३७; काठ०्स० 
३८.१४; मं० संश ३.११.८८; का० स० 
२१.४०; ऋ० भू० पच्चमहायज्ञविषयः । 

पुनरासद्य सदनम्‌ य० १२.३६; काठ० सं० 
१६.१२०; श० ब्रा» ३.८.२.९; मै० सं० 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


२.७.१२७; कपि० २२.२; २५-१ । 

पुनरूर्जा नि चत्तंस्व॒ य० १२.६,४०, सा० 
१८३२; काठ०सं० ८.३१; ६-४; १६-६०; 
श० द्रा० ६.७.३.६; ८.२.६ मैँ० सं० 
१.७.१०; १५; ते० सं० १.५.३.९; 
४.२.१.८; ३.११; कपि० ४.७; ८-२; 
२५.१; ३२.१; २; ३५-६ । 

पुनरेता नि वर्तन्ताम्‌ ऋ० १०.१६२ । 

पुनरेना नि वर्तय ऋ० १० १९.२ । 

पुनरेहि वाचस्पते ग्० १-१-२ पै० सं० 
१.६.२ । 

पुनरेहि वृषाकपे ऋ० १०-८६-२१, अ० 
२०.१२६.२१, नि० १२.२७ । 

पुनर्दाय ब्रह्मजायां ऋ० १०-१ ०६.७, झ० 
५.१७.११; पै० सं० ९.१५.१०; १६-१४ 

पुनदे हि वनस्पते अ० १८.३.७० । 

पुननंः पितरो मनो ऋ० १०-५७-५; य° 
३.५५, तै० सं० १.८.५.२२; काठ? सं० 
६.२६; मै० सं० १.१०.२०; कपि० 
८.१० । 

पुनर्नो झस्‌ं परथिवी ऋ० १०-५६७; ऋ? 
भ ० पुनर्जन्मविषयः । 

पुनर्मनः पुनरायुमं य० ४-१५; मै० सं० 
१.२.२७; श० ब्रा० ३.२.२.१३; तट? भू० 
पुनरजेन्मविषयः । 

पुनमैत्विन्द्रियं भ० ७.६७.१. पै०सं० ३.१३. 
६; ऋ० भू० पुनरजं न्मविषयः । 

पुनय चक्रः पितरा युवाना ऋ° ४.३३.३ । 

पुनर्वे देवा अददुः ऋ० १०.१०६.६ भ? 
५.१७.१०; पै० सं० ६.१५.९ । 

पुनस्त्वादित्या रुद्रा य० १२.४४; श्र? 
१२.२.६; काठ० सं० ८.२९; ३८.१३६; 


मे० सं० १.७.४; cn Wanna Ns Vi 


२४९ 


५.२.२.१६; कपि०. 
१७.३०.९६ । 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः ग्र० ६-१११-४ । 

पुनः कृत्यां कृत्य अ० ५-१४.४। 

पुनः पत्नीसग्निरदाद्‌ ऋ० १०-८५-२६. अ 
१४.२.२, नि० ४.२५ । 

पुनः पुनर्जायमाना ऋ० १-६२-१० । 

पुनः प्राणः पुनरात्मा अ० ६-५३-२ । 

पुनः समव्यद्विततं ऋ० २.३८५४; नि० ४. 
११। 

पुनाता दक्षसाधनं ऋ० ६,१०४.३; सा० 
११५६ । 

पुनाति ते परित्तूतं ऋ० ६-१,६; यऽ १६. 
४; तै० सं० १.०.२१.१; तै० ब्रा० २.६.१. 
२; काठ० सं० १२.२३; का० सं० २१.५; 
श० ब्रा० १२.७.३.११; मे० सं० २.३.३८५ 
३.११.५१ । 

पुनान इन्दवा भर ( ०/त्बं बसुनि०) ऋ० ६. 
१००.२ । 

पुनान इन्दवा अर (० / वृषन्‌) ऋ० ६४०+ 
६। 

पुनान इन्दवेषां पुरुहूतं त६० ६.६४.२७ । 

पुनानशचमू जनयन्‌ ऋ० ९-१ ०७.१८ । 

पुनानः कलशेष्वा ऋ° 8.८.६; सा० 
११८३। 

पुनानः सोम जागृविः ऋ० ९१०७.६; सा० 
५१९ । 

पुनातः सोम घारयापो ऋ० €.१०७.४; 
सा० ५११, ६७५; तां० ब्रा १४.३.२; 
१५.९.२; ष० ब्रा० ४-२-२४; आः ब्रा० 
६.१.२.३१४; दे० ब्रा० ५.१.२; स० ब्रा 
२.११; सा० न्ना० ३.१.१.१३; २.७ । 

पुतानः सोम धारयेस्दो ऋ० ६.६३-२5 । 
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२२० 
पुनानासइचमुचदी ऋ० 


११७६ । 

पुनाने तन्वा मिथः ऋ० ४.५६.६; सा० 
१५६७। 

पुनानो अक्रमीदभि ऋ० ६,४०.१; सा० 
४८८, ९२४; ष० ब्रा० ४.२.२४। 

पुनानो देववीतय ऋ० ६.६४.१५; सा० 
८४३ । 

पुनानो याति हमंतः ऋ० ९.४३.३ । 
पुनानो रूपे अव्यये ऋ० ६.१६.६ । 


पुनानो वरिवस्कृषि ऋ० ६.६४.१४; सा० 
८४२ । 


पुनानो वारे पचमानो सा० १०८० । 
पुनीषे वामरक्षसं ऋ० ७.८५.१ । 
पुमानन्तर्वान्त्स्थवि अ० ६.४.३ । 
पुमान पुंस परिजान्‌ः झ० ३.६.१; पे० सं० 
३.३.१ । 
पुमात्‌ पुःसोऽघितिष्ठः झ० १२.३.१; पै०्स० 
१६.६६.१ । 
पुमां एनं तनुत उत्‌ ऋ० १०.१३०.२; अ० 
१०.७.४३-४४ । 
पुमां कुस्ते अ० २०.१२६.१४ । 
पुमांस पुत्र जनय अ० ३.२३.३ । 
पुरस्तात्‌ ते नमः झ० ११.२.४; पै० सं० 
१६.१०४.४। 
पुरस्ताद्युक्तो वह अ० ५-२६-१ । 
पुरन्दरा शिक्षतं ऋ० १.१०९.८। 
पुरं देवानारुमृतं भ्र० ५.२८.११; पै० सं० २. 
५६.६ । 
पुरं न घृष्णवा रुज ऋ० ८.७३.१८ । 
पुरः सद्य इत्याधिये ऋ० ९.६१.२; सा० 
१२११ । 


चतु्ेद-मनत्रनुक्रम-सूची 


९.८.२; सा० पुरा क्रूरस्य विसृपो य° १.२८; काठ० सं० 


१.२९; मै० सं० १.१.२४; श० ब्रा० १.२. 
५.१९, २०, २-६-१-१२३ कपि० १.६; 
३६.२ । 

पुराग्ने दुरितेम्यः ऋ० ८:४४.३० । 

पुराएामोकः सख्यस्‌ ऋ० ३.५८.६ । 

पुराणा चां वीर्या ऋ० १०.३६.५ । 

पुराणां अनुवेनन्तं ऋ० १०-.१३५-२ । 

पुरा यत्सूरस्तमसो ऋ० १.१२१.१० । 

पुरा संबाधादस्याववृत्स्व ऋ० २.१६.५ । 
पुर्रा भिन्डुर्युबा कविः ऋ० १.११.४ सा० 
३५६, १२५०; छां० ब्रा० १४.१२.३ । 
पुरीष्यासो अग्नयः ऋ० ३.२२.४; य° १२. 
५०; मै० सं० २.७.१३६; श० ब्रा० ७.३. 
२.८; काठ० सं० १६.१२६; कपि० २५.२; 
तै० सं० ४.१.३.६; २.४.८ । 

पुरीष्योऽसि विश्व भरा य° ११.३२; काठ? 
सं० १८.३६; मै० सं० २.७.३४; श० ब्रा० 
६.४.२-१,२; कपि० ३०.२ | 

पुरुकुत्सानी हि वामदाशतु ऋ० ४.४२.९ । 

पुरुतमं पुरूणास्‌ ० २०.६८.१२ । 

पुरुतमं पुरूरामीशानं सा० ७४१ । 

पुरुत्रा चिद्धि वां नरा ऋ० ८.५.१६ । 

पुरुत्रा हि सबुङ्ङसि ऋ० ८.११.८, ४३.२ १; 
सा० ११६७; ते० ब्रा० २.४.४.४; में ०स ० 
४.११.१०१। 

पुरु त्वा दाइवान्वोचे ऋ० १.१५०.१; सा० 
8६७; नि० ५.७ । 

पुरुदस्मो विषुरूप य० ८-३०; श० ब्रा० ४० 
५.२.१२ । 

पुरुद्रप्सा अञ्जिमन्तः ऋ० ५-५७-५ । 

पुरुप्रिया ऊतये ऋ० ८.५.४। 
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चतुरवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


पुरुमन्द्रा पुरूवसु ऋ ८.८.१२। 

पुरुरुणा चिद्धयस्त्यवो सा० ६८५। 

पुरुष एवेदं सबं ऋ० १०.६०.२; य° ३१.२; 
सा० ६१६; ग्र० १९.६.४; का० सं० ३७. 
२, स० प्र० ८ समु०; . ऋ० भू० सुष्टि- 
बिद्या विषय, ग्रा० ब्रा० ६.३.६.१; सा० 
ब्ञा० ३.१.४.१८, पै० सं० ६.५.४। 

युरुषमृगइचन्द्रमसो य° २४.३५, मे०सं० ३. 
१४.१६, तै० सं० ५.५.१५.१, का० सं० 
२६.२६ । 

युरुषानमूत्‌ प्रषाह्वः अ० ८८.४ । 

पुरुष्टुतस्थ घासमिः ऋ० ३.३७.४, ० २०. 
१९.४, सै० सं० ४.१२.६१ । 

पुरु हि वां पुरुभुजा ० ६.६३.५ नि० ६. 
२६। 

पुरुहृतं पुरुष्टुतं ऋ० ८.६२.२, सा० ७१४, 
ऐ० ब्रा० ५.२.४ । 

युरुहूतो यः पुरुगुतँः ऋ० ९-३४-२ । 

पुरूणि दस्मो नि रिशा ऋ० १-१४८-४ । 

प्रूरिए हि त्वा ऋ० १०.८६.१६ । 

युरूण्यरने पुरुधा ऋ० ६-१-१३, तै० ब्रा० ३. 
६.१०.५, ऐ० ब्रा० २.१.१०, मै० सं० ४. 
१३.५६, काठ० स० १८.१२६ । 

युरूतमं प्रणाम ऋ० १.५.२, सा० ७४१, 
अ० २०.६८.१२, आर्यांभि० १.६ । 

पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां ऋ० ६-४५.२४ | 

सुरू यत्त इन्द्र सन्त्युक्या ऋ० ५-३ ३.४। 

पुरूरवो सा मृथा ऋ० १०.६५.१५. स०ब्रा? 
११.५.१.६ । 

पुरूरुरणा चिद्धयस्ति ऋ० ५.७०.१, सा० 
€८५। 


२५१ 


पुरोगा अग्निर्देवानां ऋ० १.१८८-११ । 

पुरोजिती नो अन्धसः ऋ० ६.१०१-१, सा० 
५४५, ६९७, तां० ब्रा० १२.११.५, १४. 
५,५, ष० ब्रा० ४.२.२४, श्रा० ब्रा० ६:१. 
४.४, सं० ब्रा० ३.१ । 

पुरोछा भग्ने पचतः ऋ० ३-२८०२, नि० 
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प्रजापति: प्रजाभिः अ० १६.१६.११; पै० 
सं० १६.१५१.९। 
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प्रजापतेर्वा एष भ्र० ६.६-१२; सं० वि० 
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२०-४६. १ । 

“प्र शो देवी सरस्वती ऋ० ६-६१-४; तँण्सं० 
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प्रति ब्रब्रारि चर्तेयते ऋ० १०९५-१२ । 

प्रतिभद्रा अदृक्षत ऋ० ४.५२.५ । 
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नि० ५.१६ । 
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४१.७; सं० वि० गृहाश्रम-सस्कार । 

प्रतीच्यां स्वा दिशि अ० १८.३.३२; पै० सं० 
१६.६३.३। 

प्रतौच्यां दिशि झ० ४.१४,५; पे० सं० १६. 
९.१; ते० सं० १.६.५६ । 

प्रतीच्यै स्वा दिजे प्र० १२.३.५७; पे० सं० 
१६.९३.३ । 

प्रतीपं घ्राति सुत्वन्‌ अ० २०.१२६.२; 
गो० ब्रा० उ० ६.१३ || 

प्रतीहारो निधन प्र ११.७.१२; पे० सं० 
१६.८२-२। 

प्र तु द्रव परि कोशं ऋ० ६.८७.१; सा० 
५२३, ६७७; तां० न्रा ११.३.१; सा० 
ब्रा» ३.१.४.१०। 

प्र तुविद्य म्तस्य स्थविरस्य ऋ० ६.१८.१२; 
ऋ० भा० १.३.४ । 

रत्तं वाजिन्ना द्रव य० ११.१२; काठ० सं० 
१६.४; १६.३; मे० सं० २.७.१२; श० 
ब्रा० ६.३.२.२, तै सं० ४.१.२.२; ५.१. 
२.२, कपिं० २६.८ । 


प्रतुर्वन्नेह्वावक्राप यञ ११.१५; मैं० सं० २. 


७.१५; ते० सं० ४.१.२.५; श० श्रा० ६. 


३.२.७८ ३.३; कपि० २६.८ । 

प्र ते ्रर्नयोऽरिनभ्यो वरं ऋ० ७.१.४। 

प्र ते अग्ने हविष्मतीं ऋ० ३.१६.२ । . 

प्र ते झइनोतु कुक्ष्योः ऋ० ३.५१.१२, सा० 
७३६ । 

प्रते आस्था उपसः क्र० १०-२६.२, ग्र० 
२०.७६.२ । 
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प्र ते दिवो न दृष्टयो ऋ० ६.६२-२८। 

प्र ते धारा झत्यण्वाति ऋ० ६.८६.४७ । 

प्रते धारा श्रसशचतो ऋ० ६.५७.१; सा० 
१७६१। 

प्र ते धारा मधुमतीः ६.६७.३१. साऽ 

३४। 

प्रते नावं न समने ऋ० २.१६:७। 

प्र ते पूर्वाए करणानि विप्रा ऋ० ४-१६. 
१०। 


प्र ते पुर्वाण करणानि वोचं ऋ० ५.२१.६। 

प्र ते बच्चू विचक्षण ऋ० ४-३२.२२ । 

प्र ते भिनद्मि मेहनं ग्र० १.३.७; पे० सं० 
१६.२०.१३; २०.४०.३ । 

प्रते मदासो मदिरास ऋ० ६.८६.२ । 

प्र ते महे विदथे शन्सिषं ऋ० १०-९६.१. 
आ० २०.३०.१, ते० ब्रा० २.४.३.१०, ३. 
७.६.६३ ऐ० ब्रा० ४.१.३; मं ० सं० ४.१२. 
१८४ । 

प्र ते यक्षि प्र त इर्याम ऋ० १०.४.१, तै० 
सं० २.५.१२.२५ । 

प्र ते रथं मिथृकृतं ऋ० १०.१०२.१। 

प्र तेऽरदद्वरुणो यातवे ऋण १०.७५.२॥ 

प्र ते वोचाम वीर्या ऋ० ४.३२.१० । 

प्र ते श्टृणामि श्डङ्गे अ० २.३२.६; पे० सं० 
२.१४.४ । 

प्रते सोतार श्रोण्योः ऋ० ६.१६.१ । 

प्रते सोतारो सा० १३३३। 

प्रत्नवज्जनया गिरः ऋ० ८.१३.७ 

प्रतनं पीयूष पुव्यं ऋ० ६.११०.८; तां० ब्रा० 
१६.११.८। 

प्रत्तं रयीणां युजं ऋ० ६.४५.१६ । 

प्रत्न होतारमीडयं ऋ० ८.४४.७॥। 
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चतुर्वेद-गन्त्रानुक्रम-सूची 


प्रत्नान्सानादध्या ये ऋ० &.७३.६; ऐ० न्रा० 
१.४.३ । 

प्रत्नो हि कमीडय्रो श्र० ६.११०-१ ।: 

प्रलनो हि कमीड्यो अध्वरेषु ऋ० ८-११. 
१०. तै० आ० १०.२१ । 

प्रत्यग्नितऽसशचेकितानो ऋ० ३-५-१ । 

प्रत्यग्निरथसा अ० ७.८२.५, १८.१.२८ । 

प्रत्यर्तिरषसामग्नस्‌ ऋ० ४.१ ३-१ । 

प्रत्यर्निरुवलो जातवेदा ऋ० ४-१४-१ । 

प्रत्यग्ने मिथुना ऋ० १ ०.८७.२४ । 

प्रत्यग्ने हरसा हरः ऋ० १०-८५-२५, सा० 
8५, नि० ४.१६ । 

प्रतंयडः तिष्ठन्‌ घातो अ० २.७.२१; पँ ५ सं ऽ 
१६,१३९.२२ 

पत्यङू देवानां सा०६३६। 


प्रत्पङ्‌ देवानां विशः ऋ° १५५०-५, अ १२- 
२.२०,२०.४७.१६, नि० १२-२३ वेण सऽः 


१.२२.५ । 
ग्रत्यङ्‌ हि सम्बसूविथ ० ४.१९.७; प्सः 
५.२.३ 


प्रत्यञचमर्कमनयन्‌ ऋ० १०-१५७-५, अ° | 


२०.६३-३,१२४:६; पै० सं० १७-३५४7 
प्रतञ्चम्कं प्रत्य अ० १२.२.५५॥ 
प्रत्यञ्चं चैन प्राशीः ० ११-३-२९ । 
अ्रत्यर्चीर्शदस्या ऋ० १.९२.५ | 
प्रत्यथियज्ञानां ऋ० १०-२६-५ । 
प्रत्मस्मं पिपीवते त्रट० ६-४२. १ सा० ३५२, 

१४४०, ते० ब्रा० ३.७.१ ०.६) ए० ग्रा० 

४.१.२। 
त्यस्य भे शयो ददुश्न ऋ० १०-१४२१ ॥ 
प्रत्यु अ्रदर्दर्यायत्ती ऋ० ७.८१.१, सा० ३०३, 


२५६ 


५.३.५५७ । 

प्रत्युष्टे रक्षः. प्रत्युष्टा य० १५७.२६7 का? 
सं० १.१०-१५४१६; मै० सं० १:१:२५; 
तै० सं० १.१.२.२:४.३३१०.१; श० ब्रा? 
१.१.२.२३४;३.१-०४-१७; कपि० १.४; 
१०;४७.३;९ । 

प्रत्वक्षसः प्रतवसो ऋ० १-८७-१; ऐ० ब्रा० 
४.५.२ । 

प्र त्वा दूते वृणीमहे ऋ० १-३६-३ । 

प्र त्वा नमोभिरिन्दव ऋ० ६-१६-५ । 

प्रत्वा मुझ्चाभि वरुणस्य ऋ १० “८५.२४, 
० १४.१-१९,५८; सं० विं० विवाह 
संस्कार, पै० सं० १८.२.६ । 

प्रथमभाजं यशसं ऋ० ६.४६.६ । 

प्रथमं जातवेदसमरिन ऋ० ८२३-२२ 

प्रथमा द्वितीयः य० २०.१२; श० ब्रा०.१२. 
८.३.३०; का० सं० २१:११०। 

प्रथमा वा सारथिना य० २६.७; मे० सं० 
३.१६२३; का० सं० ३१.७॥ 

प्रथमा ह व्युषास अ० २-१०-१; पै० सं० 
१.१४१.१; :काठ० सं० ३६.६.५३-म्‌० सं ०- 
२.१३.८५ । ४5 

प्रथमा हि सुवाचसा ऋ० १.१८८७ ५ ¬ 

प्रथमेन प्रमारेण अ० ११.८.३२ । 

प्रथमेभ्यः शङ्खेभ्यः अ०-१६.२९,८ । 

प्रथ यस्य सम्रथच ऋ० १०१८११, सा० 
५६९, ऐ० ब्रा १.४.४ 

प्रथिष्ट यस्य वीरकं ऋण १०.६१५५ । 

प्रधिस्ट यासस्पृथिवो ऋ० ५-५८-७ । 

प्रथो चरो व्यचो अ० १३.४.५३; ऋ० भू० 
उपासना विषय । 


७५१, तै० ब्रा० ९९१३ बगाई शरी “किरि सि,मूणन्ति ऋ २०४२-१। - 


| 
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२६० 


प्र दानुदो दिव्यो दानु ० ६.३७.२३ । 

प्र दीधितिविद्ववारा ऋ० ३-४-३ । 

प्रबुद्र बो मघाप्रति भ्र० २०-१३०-१२ । 

प्र देवत्रा ब्रह्मणे ऋ० १०.३०.१३ ऐ० ब्रा० 
२.३.१ । 

प्र देवमच्छा मधुमन्त ऋ० ९:६८-१ सा० 
५६३। 

प्र देवं देववीतये ऋ० ६.१६.४१, ते० सं० 
३.५.११.१६; मं० सं० ४.१०.६७; ऐ० 
ब्रा० १.३.५; काठ० सं० १५.५६ । 

प्र देवं देव्या धिया ऋ० १०.१७६.२, तै० 
सं० ३.५-११.१; मै० सं० ४.१०.९१; 
१३.१०; ऐ० ब्रा» १.५.२; १५.४३ । 

प्र देवोदासो भ्रग्निः ऋ० ८.१०३.२, सा० 
५१,१५१७; दे० ब्रा ५.१.१.३; सा० 
ब्राऽ ३.३.५.६ । 

प्र द्यावा यज्ञैः पृथिवी ऋतावृधा ऋ"० 
१-१५८.१। 

प्र चावा पन्चे: पृथिवी नमोमिः क्र० 
७.५३.१; ऐ० ब्रा० ५-१.५॥। 

प्रद्यम्ताय श्र शवसे ऋ० ८-६.२०, प्र० 
२०-१४२.५ । 

प्र धन्वा सोस जागृविः ऋ० ६.१०.६-४, 
सा० ५६७ | 

प्र चारा भरस्य शुष्मिणो ऋ० ९.३०.१ । 

प्र धारा सध्वो भ्रग्रियो ऋ० ६.७.२, सा० 
११२९ । 

प्र न इन्द्रो महे सा० ५०६ । 

प्र नभस्व पृथिवि अ० ७.१८.१ | 

प्र नव्यसा सहसः ऋ० ६.६.१ । 

प्र नः पुषा चरथं ऋ० १०-६२-१३ । 

प्र निम्नेनेव सिन्धवो ऋ० ९.१७.१ । 


च एबेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


प्र नु यदेषां सहिना ऋ° १.१८६.६ । 

प्र नु वयं सुते या ऋ° ५.३०.३ । 

प्र नु बोचा सुतेषु बां ऋ० ६,५६-१। _ 

प्र चुनं जातवेदसं ऋ० १०.१८८.१+ नि० 
७.१६ । 

प्र नुनं जायतामयं ऋ० १०-६२.= । 

प्र नुनं घावता पृथक्‌ ऋ० ८.१००५७ । 

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिः ऋण १.४०.५; य० 
३४.५७; एऐ० बा० ५.१-१ ९-७; ४.१; 
मै० सं० १.६.३४; कपि० ४-६; ७-४; 
काठ० सं० ७.८५४; का० सं० ३३.४५, 
कपि० ४.६; ७.४ । 

प्र सु सहित्व॑ वृषभस्य ऋ० १-५९-६) नि० 
७.२३ । 

प्र चु स मतेः शवसा ऋ० १.६४.१३ । 

प्र नेमस्मिन्दद्शे ऋ० १०.४८.१० । 

प्र नो यच्छत्वर्यमा ऋण १०.१४१.२, य° 
१.२६, अ० ३.२०.३, तै० सं० १-७.१०-+ 
मै० सं० १.११.१८; काठ० सं० १४.६; 
श० ब्रा० ५.२.२.१३ । 

प्र प्रतेतः पापि भ्र० ७.११५.१; पै० सं० 
२०.१७.७। 

प्रपथे पथाम जनिष्ट ऋ० १०.१७.६, अ० 
७.६.१, ते० ब्रा० २.८.५.३; मे० सं० 
४.१४.२३८। 

प्रपदोऽब ने निरिक्ष अ० ६.५.३; पै० सं० 
१६.६७.२ । जन्म 
प्र पर्वतस्य वृषभस्य य० १०.१६; दा० ब्रा० 
५.४.२.५;६ । 

प्र पर्वंतानामुझती ऋ० ३.३३.१, नि० &- 
३७। ; 
प्र पवसान धन्वसि ऋ० ९.२४.३; सा० 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


९६२ । 

प्र पस्त्यामर्दित सिन्धुम्‌ त्रट० ४.५५.३ । 

प्र पादौ न यथायनि भ्र० १६.४६.१० । 

प्र पितृयाणं पन्था अ० १५.१ २.५ । 

प्र पीपय वृषभ जिन्व ऋ० ३.१५.६ । 

प्र पुनानस्य चेतसा ऋ० ६-१ ६.४ । 

प्र पुनानाय वेधसे ऋ० ६.१०३-१, सा? 
५७३ । 

प्र पृतास्तिग्मशोचिषे ऋ० १-७६-१० । 

प्र पुर्वे पितरा नव्यसीभिः ऋ० ७.५३.२. 
तै० स० ४.१.११.४। तै० ब्रा० २.८.४.७; 
मै० सं० ४.१०.७८; १४.७८ । 

प्र पूषणं वृणीमहे ऋ० ८-४-१५ । 

प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व ऋ° ९.६७.२८ । 

प्र प्रक्माथ पन्यसे ऋ० ६.६.२१ सा? 
६३७। 

प्र प्रदोऽव नेनिग्धि अ० ६.५-३ । 

प्र प्र पुष्णस्तुविजातस्य ऋ° १.१३८-१ । 

प्र प्र वस्रिष्टुमे ऋ० ८६६-१; सा० ३६०; 
ऐ० ब्रा० ४.१४ । 

प्र प्रायमरितिर्भेरतस्य ऋ ७-८-४ य्‌० 
१२.३४; तै० सं० २.५.१२.२४; ४.२.३.५ 
ऐ० ब्रा० १.३.६; काठ? सं० १६.११५ 
कपि० २५.१; शर ब्रा? ६.८-१.१४ । 

प्रप्रा चो अस्मे ऋ० १-१२९-5१ 
६.४ । 

प्र बञ्नवे वृषभाय ऋ° २.३३.८ । 

प्र बाहवा सिसृतं ऋ° ७.६२.५; य° २१.६ 
तै० ब्रा० २.७.१५.६, ८-६७ स्‌ स० 
४.११.६६; १४.१४४; काठ० सं० ४. 
१२७ का० सं० २३.६ तै० सं० १.५-२२. 
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प्र बुध्न्या व ईरते ऋ० ७.५६.१४, तँ० सं० 
४.३.१३.१६; मै० सं० ४-१०.११०, 
काठ० सं० २१.५३ । 

प्र बुध्यस्व सुबुघा अ० १४.२.७५; पै० सं० 
१८.१४.५; सं ० वि० गृहाश्रम संस्कार । 

प्र बोधयोषः पृणत्तो ऋ० १-१२४.१० । 

प्र बोधयोषो अश्विना ऋ० 5८-६-१७, अ० 
२०.१४२.२। 

प्र बरह्माणि नमाकवद्‌ ऋ० ८-४०-५ 

प्र ब्रह्मारो अङ्झिरसो ऋ० ७.४२.१ ऐ० 
ब्रा० ५.४.१ । 

प्र ब्रह्म तु सदनादृतस्य ऋ० ७-३६-१ । 

प्रब्लीनो मुदितः भ्र० ११.९.१६ | 

प्रभङ्गं दुर्मतीनां ऋ० ८-४६-१६ । 

प्रभङ्गी शुरो मघवा ऋ० ८.६१.१८, सा० 
१४५६ । 

प्रभर्ता रथं गण्यन्त ऋ० ८.२.३५ । 

प्र भूजर्य्तं सहाँ ऋण १०-४६५५ सा० ७४; 
सा० ब्रा० ३.१.४.६ | 

प्र भोजनस्य सा० ६४६, सा० ब्रा० ३.१. 
४.१० । 

प्रप्राजमानां हरिणीं अ० १०-२-३२ पैण्सं० 
१६.६२.५ । 

प्र आातुत्वं सुदानवो ऋ० ८-०३-5 । 

प्र सन्दिने पितुमदचेता ऋ० ११०१-१५ 
सा० ३८०५ नि० ४.२४; ऐ० व्रा० ५.४.१; 
सा० द्रा० ३.२.५.५ । 

प्र मस्महे शवसा य० ३४:१६; का? सं० 
३३-१० । 

प्र मन्हिष्ठाय अ० २०.१५.१। ` 

प्र सन्हिह्ठाय गायत १६० ८.१०३.८; सा० 
१०७,८७५ सा ब्रा० ३.१.६.१६ । 
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प्र मन्हिष्शय बृहते ऋण १.५७.१; अ० २०. 
१५.१३ गो० ब्रा० उ० ४.१६। 

प्र मन्महे शवसानाय ऋण० १-९२-१, य 
३४.१६ । 

प्र सातु प्रतरं गुह्य ऋ० १०-७९.३ 
५.३ । 

प्र मात्राभी रिरिचे ऋ० ३.४६.३ । 

प्र मा युयुप्त्रे प्रयुजो ऋ० १०.३३-१ | 

प्र मित्रयोर्न रुणयो ऋ० ७.६५.१ । 

प्र सिन्नाय प्रायस्णे ऋ० =.१०१.५, सा० 
२५५; सा० ब्रा० ३.३.४.६.७। 

प्रमुञ्च घन्वनतस्त्वस्‌ 4० १६.६; काठ० स० 
१७.४१; मँ० सं० २.९.२४; कपि० २७ 

|| 

बो भुवनस्य अ० २.३४.२; पे० सं०. 
३.३२.३ । 

प्र से नमी साप्य ऋ० १०.४८.९ । 

प्र से पन्था देवयाना ऋ० ७.७६.२ । 

प्र से विविक्वाँ प्रविदत्‌ ऋ० ३.५७.१ । 

प्र य॒ रः शितिपृष्ठस्य ऋ० ३.५.१ । 

प्र यच्छ पशु त्वरया अ० १२.३.३१; पै०सं० 
१७.४६.१ । 

प्र यज्ञ एतु हेत्वो ऋ० ७.४३ २; एऐं० ब्रा० 
५.३.१ । 


` प्र यज्ञ एत्वानुषक्‌ ऋ० ५.२६.८। 


प्र यज्यवो मरुतो ऋ० ५-५५-१ ऐ० आ० 
१.५.३ । 

अ यत्ते भ्रग्ने सुरयो ऋ० १.९.७.४, प्र० ४. 
३३.४, ते० आ० ६.११.१ । 

प्र यत्पितुः परमाचु ऋ० १.१४१.४। 

प्र यत्सिन्मवः प्रसवं ऋ० ३-३६-६ त० ब्रा० 
२.४.३.११ । 
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प्र यदग्नेः सहस्वतो ऋ० १.९७.५, मा० ४ 
३३.५, तँ० झा० ६.११.१; प° स ४ 
२९.५ । 

घ्र यद्गावो न भूर्णयः सा० ४६१,३६२ | 

प्र यदित्या परावतः ऋ० १.३९.१ । 

प्र यदित्या सहिना ऋ० .१.१७३-६ । 

प्र यदेते प्रतरं श्र० ५.१.४; पै० सं० ६.२. 
४। 

प्र यद्सन्दिष्ठ एधां ऋ० १:९७.३, श्र० ४ 
३३.३, तँ० झा० ६.११.१; प० स० ४ 
२९.६ । 

प्र यद्रथेषु पृषतीरयुरध्वं त्रट० १.८५.५ । 

प्र यद्दस्त्रिष्ठुभसिष ऋण ८.७.१; ऐ० ब्रा० 
५.३.२। 

प्र यद्ृहष्वे मरुतः ऋ० १०.७७,६ | 

प्र यहहेये महिना ऋ० १.१८०.६। 

प्र यहां मित्रावरुणा ऋ० ६.६७.६; ऐ० ब्रा० 
५.३.१ । 

प्र यन्तमित्परि जारं ऋ० १.१५२.४। 

घ्र यन्ति यज्ञं विपयन्ति ऋ० ७.२१.२ । 
प्र यन्तु वाजास्तविवीमिः ऋ० ३.२६.४ । 
प्र सन्तर्वषसवासो ऋ० १०.४२.८५ झ० 
२०.८.८ । 
प्र यं रःये निनीषसि ऋण ८.१०३.४, सा० 
प्र । 
प्रया घोषे भृगवाणे ऋ० १.१२०.५; ऐ० 
ब्रा० १.४.४ । 
प्रयाजान्मे श्लानुयाजांइब ऋ० १०.५१.८५ 
नि० ८.२१ । 

प्रया जिगाति खगलेव ऋ० ७.१०४.१७, 
भ्र० ८.४.१७; पै० सं० १६.१०.७। 
प्र यात शीममाशुमिः ऋ० १.३७.१४। 
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प्र याभिर्यासि दाइवान्सम्‌ ऋ० ७.९२-३,य० 

२७.२७, तै० सं० २.२.१२ ७:२८; म्‌० 
सं० ४.१०.१४८; ऐ० ब्रा० ५.३.१; काठ? 
सं० १०.२५; का० सं० २९.२६ । 

प्र या सहिस्ता ऋ० ६.६१.१३ । 

प्र याः सिस्त्रते सूर्यस्य ऋ० १०-३५-५ । 

प्रथुजा वाचो ऋ० ९.७.३, सा० ११३० । 

प्र युञ्जती दिव ऋ० ५४७.१ । 

प्रये गावो न भूर्शायः ऋ० ९.४१.१, सा० 
४१,८६२ । 

प्र ये गृहादममदुस्त्वाया 
नि० ६.३० । 

घर ये जाता महिना ऋ० ५-८७-२ | 

ग्र ये दिवः पृथिव्या ऋ० १०-७७.३ । 

प्र ये दिवो बृहतः ऋ० ५-5७-३ ।. 

प्र ये घामाति पूर्व्याष्यर्चा ऋ० ४.५५.२ । 

प्र ये मित्रं प्रार्यसणं ऋ० १०-२९.९। 

प्रये से बन्ध्वेषे ऋ० ५-५२-१६ `` ` 

घ्र ये ययुरवृकासो रथा इच त? ७.9४.६ 

प्र ये वसुस्प ईवदानमोड; १६० ५.४६.५ । 

प्र ये शुम्भन्ते जनयो ऋ° १.८५.१ । 

प्र यो जज्ञे विद्वानस्य अ० ४.१.३ पै० सं० 
५.२.३; काठ० सं० १०.४२, तै० स० 
२.३-१४.२३ । 

प्र यो ननक्षे प्रस्पोजस। ऋ० ८-१५१.८। 

प्र यो राये निनीषति ऋ० ८.१०३-४; सा० 
५८; सा० ब्रा० ३.२.३.२ । 

प्रयो रिरिक्ष ऋण ८.८८.५; सा० ३१२ । 

प्रयो बां सित्रावरशाजिरों ऋ० ८-१०१. 


३। 
प्र राजा वाचं जनयन्‌ ऋ० ६.७५.१ । 


ऋऋ० ७.१८.२१ 


२६३ 


प्र रेभ एत्यति यारं ऋ० ६.९.३१ । 

प्र रेम धों भरस्व श्र० २०.१२७६ । 

प्र रेभासो मनीषा श्र० २०.१२७.५ । 

प्र द इन्द्राय दृहते ऋ० ८.८९.३, य० ३३ 
६६, सा० २५७; ऐ० ब्रा० ३.२.८; ४-५. 
१३५.१.४;५.३.१; ऐ० आ० १.२.३; आा० 
ब्रा० ६.१.३.४; २.५.४। 

प्र च इन्द्राय मादनं ऋह० ७.३१.१, सा० 
१५६,७१६; तां० ब्रा० ९.२.२ । 

प्र ब इन्द्राय वुत्रहन्तमाय सा० ४४६,१११२। 

प्र च उग्राय निष्टुरे ऋ० ८.३२.२७ । 

प्रच एको मिमय ऋ० २.२९.५ । 

प्र व एते सुयुजो ऋ० ५.४४.४ । 

प्रबता हि क्रतूनां ऋ० ४.३१.५ । 

प्रवतो नपान्नसः ११३.१. पं० सं० १६. 
३५। 

प्रत्ते अग्ने जनिसा ऋ० १०.१४२.२। 

प्रवत्वतीयं परथिवी ऋ० ५-५४-९ । 

प्रवद्यामना सुवृता ऋ० १.११८३ । 

प्र वर्तय दिवो अइमानमिच्र ऋ० ७.१०४ 
१६, झ० ८.४.१६; पै० सं० १६.१०.१० 

प्र ब स्पळक्न्त्सुवि ऋ० ५.५९.१ | 

प्र बः पान्तमन्धसो ऋ० १.१५५-१ । 

प्र बः पान्तं रघुमन्यदो ऋ० १.१२२१ । 

प्र चः हार्घाय घृष्वये ऋ० १.३७.४ । 

प्र बः शंसाम्यद्रुहः ऋ० 5:२७.१५; ऐ० 
ब्रा» ५.२.१ । 

प्र चः शुक्राय भानवे ऋ० ७.४.१, तै ° ब्रा० 
२.८.२.३; मै? सं ० ४.१४.३४; काठ० स° 
७.१०२ । 

प्र यः सखायो अग्नये ऋ० ६-१६.२२; काठ० 
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प्र वः सतां उपेष्ठतमाय ऋ० २.१६.१ । 

प्र वा एतीन्दुः ऋऽ ६.५६.१६, सा० ५५७, 
११५२, ० १८.४.६० । 

प्र वाचसिखुरिष्यति ऋ० ६.१२.६, सा० 
१२०१ । 

प्र वाच्यं बचसः ऋ० ४.५.८ । 

प्र वाच्यं शइवधा वीर्य तत्‌ ऋ० ३.३३.७। 
प्र वाजमिन्दुरिष्यति ऋ० ९.३५.४। 

प्र वाज्यक्षाः सहलधार ऋ० ९.१०६.१६९; 
सा० ११६०, तां० ब्रा० १४.५.६ । 

प्र वाता इव दोघत ऋ० १०.११९६.२। 

प्र वाता वान्ति ऋ० ५.८३.४, ते० झा० ६. 
६.२, मे० सं० ४.१२.१३७ । 

प्र वामन्धार्सि मद्यान्मस्थुः ऋ० ७.६८.२, 
ऐ० ब्रा० ४.२.५ । 
प्र वामचेन्त्युक्यिनो ऋ० ३.१२.५५ सा० 
१५७१५, १७०३, मँ० स० ४.११.४। 

प्र चामवोचमहिविता ऋ० ४.४५.७ । 

प्र वामइनोतु सुष्टुतिः ऋ० १.१७.६। 

प्र वायुमच्छा बृहती ऋ० ६.४६.४, य० 
३३.५५, तै० ब्रा० २.८.१.१, मैर सं० ४. 
१०.१४७, का० सं० ३२.५५ | 

प्र वावृजे सुप्रया वाहिरेषां ऋ० ७.३६.२ य° 
३३.४४, नि० ५-२५८, ऐ० ब्रा० ५.३.३; 
का० सं० ३२.३४, ऋ० भा० १.२.१ । 

प्र वां दन्सांस्यश्चिनावोचं ऋ० १.११६.२५। 

प्र चां निचेरुः कुकुहो वां ऋ० १.१८१.५। 

प्रं वां महि द्यवि ऋ० ४.५६.५, सा० १५६६ 
ऐ० ब्रा» ५.४.२। 

प्र वां रथो भनोजवा ऋ० ७.६८.३ । 


प्र वां शारद्वान्वृषमो ऋ० १.१८१-६ | 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम "सूची 


प्र वां स्तोमाः सुवृक्तयो ऋऽ 5-८.२२ । 
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७०., ऐ० ब्रा० ५.४.१, का० सं० ३२.७० 

प्र वीराय प्र तवसे ऋ० ६.४६.१२ । 

प्रवुण्वन्तो भ्रभियुजः ऋ० ६.२१.२ । 
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ब्रा० १.२.१.६, काठ० सं० ७.४१ \ 
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५.३,८, ऐ० आ० १.१.१ । 

प्र वो धियो मन्द्रयुवो ऋ० ९.८६.१७, सा० 
११५३। 

प्र यो भ्रियन्त इन्द्रवो ऋ० १.१४.४। 

प्रचो सरुतस्तविषा ऋ० ५.५४.२ । 

प्र वो महीमरमतिं कृणुध्वं ऋ० ७.३६.८ । 
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४६२। 

प्र चो महे सन्दमानायान्धसः त्र:० १०.५०१; 
य० ३३.२३, नि० ११.७। 

प्र वो महे महि नमो ऋ० १.६२-२, य० ३४. 


श्र वां स मित्रावरणावुत[व॥ kN int १३ (हवा vs दती १ १ ॥ 
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प्रसद्य भस्मना योनिस्‌ य० १२-३८, काठ० 
सं० १६.११६, मै० सं० २.७.१२६, श० 
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प्रस मित्र मतों भ्रस्तु ऋ० ३.५९.२, तै० 
सं० ३.४.११.५, नि० २.१३ | 
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प्र सम्राजो भ्रसुरस्य प्रशास्ति ऋ० ७६.१, 
सा० ७८ । 

प्र स विइवेभिरग्निभिः सा० १५०४ । 

प्रसवे त उदीरते क्र० ६-५०-९, सा 
१२०६। 

प्र ससाहिषे पुरुहृत ऋ० १०-१८०१, त° 
सं० ३.४.११.४, त० ब्रा २ ६-६-१ 
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प्र सीमादित्यो श्रसुजत्‌ ऋ० २.२८.४; नि० 
१.७। 

प्र सु ग्मन्ता धियसानस्य ह° १०.३२.१ । 

प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां ऋ० ९ १३६.१ 


प्र सक्षणो दिव्यः ॐ ६४११2 Maha ५०, चुखा[स्माख्तों ऋ० ६-१०१ १३, सा? 
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प्र सुष्डुतिः स्तनयन्तं ऋ० ५.४२.१४। 
अ सू स्तोम भरत ऋ० =.१००.३। 
असूत इन्द्र प्रवता ऋ० ३.३०.६, झ० 
३.१.४; प० स॒० ३.६.४ । 
असुतो भक्षमकरं ऋ० १०.१६७.४। 
अ सु न एत्वध्वरो ऋ० ८.२७.३ । 
अ सुनव ऋभुरणां ऋण १०.१७६.१। 
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५३३। 
प्र सो भग्ने तबोतिभिः ऋ० ८.१६.३०, 
सा० १०८, १५२२, ते० सं० ३.२.११.१, 
काठ० स० १२.४४ | 
म्र सोता जिरो श्रध्वरेषु ऋ० ७.६२.२; 
ऐ० ब्रा० ५.३.१ । 
प्र सोम देववीतये ऋ० ८.१०७.१२, 
सा० ५१४, ७६७; ता» ब्रा० ११.३.१; 
आ०ब्रा० ६.२.२.३; सा० ब्रा० ३.१.७.४। 
प्र सोम मधुमत्तमो ऋ० ६.६३.१६। 
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प्र सोम याहि धारया ऋ० ९:६६.७। 

प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा ऋ० ६.१०९.१८, 
सा० ११६२। 

प्र सोमस्य पवमानयोमेया ऋ० ६.८१.१ । 

प्र सोमाय व्यइववत्‌ ऋ० ६.६५.७ । 

प्र सोमासः स्वाध्यः ऋ० ६.३१.१ । 

प्र सोभासो अधन्विषु ऋ० ९.२४.१, सा० 
९६१ । 

प्र सोमासो मदच्युत ऋ० ६.३२.१, सा० 
४७७, ७६६; त० ब्रा० ११.५.१ । 

प्र सोमासो विपड्चितो ऋ० ६.३३.१, सा० 
४७५, ७६४; तां० ब्रा ११.३.१। ` 

घ्र सोमो अति घारया ऋ० ९.३०.४। 

प्रस्कन्धान्‌ प्र शिरो ग्र० १२.५.६७ । 

प्र स्कम्भदेष्णा झनवश्च ऋ० १.१६६.७। 

प्रस्तरेण परिधिना य० १८.६३; काठ० स० 
४०.१०८; तै० सं० ५.७.७ ५; श० ब्रा० 
९.५.१.४५। 

प्रस्तुतिर्वां घास ऋ० १.१५३.२ । 

प्रस्तृणती स्तस्बिनीः भ्र० ८.७.४, पे० सं० 
१६.१२.४। 

प्रस्तोक इन्नु राधसस्त ऋ० ६.४७.२२ । 

प्र स्तोषदुप गासिषत्‌ ऋ० ८.८१.५ । 

प्र स्वानासो रथा ऋ० ६.१०.१, सा० 
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प्रहि क्रतु ब्रृहथो ऋ० २.३०.६ । 

प्र हि त्वा पुषन ऋ० १.१३८.२। 

प्र हिन्वानास इन्दवो ऋ० ६.६४.१६ । 


प्र हिन्वानो जनिता ऋ० ६.६०.१, सा० 
५३६। 
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८.६६, मँ० सं० ४.१२.४०। . 
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सं० १६.६३.१। 

प्राच्ये दिशे स्वाहा य० २२.२४, मै० सं० 
३.१२.१०, तँ० सं० ७.१.१५.७, का० 
सं० २४.२६ । 

प्राजापत्यास्यां स्वाहा अ० १६.२३.२६ । 

प्राजापत्यो वा एतस्य अ० ६.६.११, सं० 
वि० सन्यास सस्कार । 

प्राज्यान्त्सपत्नान्‌ ० ७.३५.१ । 

प्राञ्चं यज्ञं चकुस ३.१.२। ` 

प्राणदा अपानदा य° १७-१५; तै० सं० 
४.६.१.२०; र० क्रा० &.२.१.१७; 
कपि० २८.१ । फ 

प्राणां घ्राणं त्रायस्व प्र० १६.४४४; ॥०स° 
१५.३.४; १६.४२.६। । 

प्रारण से पाह्मपानं य्‌० १४-८; काठ० स० 
१७.९; मै० सं० २.८.९; श°-न्ना० 
८.२.३.३-६; कपि० २५.१० । 

प्राणपा से अपानपाइचक्ष,ः य० २०.३४; 
का० सं० २२.२२ । ; 

प्राए/ मा मत्पर्यावृत्तो अ० ११.४.२६; १० 
सं० १६.२३.६। 

प्राणमाहुर्मातरिदवानं झ० ११-४-१९ पै० 
सं० १६.२२.५ । 


य० ८.२; कपि० 
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२६८ 


२८.७। 
प्राणः प्रजा झ्नु अ० ११.४.१०; पै० सं० 
१६-२१-१० । 
प्राणापानौ चक्षुः अ० ११.७.२५ ११-५. 
४.२६; पै० सं० १६,८७६ । jw 
प्राणापानौ मा मा अ० १६.४.५; प० स० 
१६,१४६.५, ते० सं० ३.१-७.६ । 
प्राखापानौ मृत्योः अ० २.१६.१; पै० सं० 
२.४३.३, तै० सं० ३.१.७.५। 
प्राणपानौ व्रीहियवौ ग्र० ११-४-१३; 
पे० सं० १६.२२.२ | 
प्राणाय नमो यस्य झ० ११.४.१; प° सं० 
१६.२१-१; सं० प्र० १ समु० । 
प्राणाय में वर्चोदा य० ७.२७; श० ब्रा० 
४.५.६.२; ते० सं० ३.२.३.२। 
प्राणाय स्वाहाऽपानाय य० २२.२३, २३-१८ 
मै० सं० २.१२.२६; का० सं० २४.२५; 
२५-२०; तै० सं० ७.१.१३.२; १६.६; 
४.२१.१; श० ब्रा० १३.२-१.५ ५.१.४; 
२.८.२, ३ । 
प्राणा शिशुमंहीनां ऋ० ६-१०२.१; सा० 
५७०, १०१३, तां० ब्रा० १३.५.३; सा० 
ब्रा० ३.३.७.३ | 
घ्राणायाऱ्त रिक्षाय प्र० ६.१०.२ । 
प्राणेन त्वा द्विपदां भ्र० ८.२.४; पे० सं० 
१६.३.४। 
प्राएऐन प्राणतां ० ३.३१.६ । 
प्राणेन विदवतो अ० ३.३१.७। 
प्राणेनाग्निं सं सृजति ग्र० १९.२७.७; पे० 
सं० १०.७.७। 
प्राणेनाग्ने चक्ष षा प्र० ५.३०.१४; पेण सं० 
६.१४.४ 
प्राणेनान्नादेना श्र० १4.१४.२२ 


॥ 
0, Panini Kanya Maha Vidyalaya त e 


चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


प्राणो अपानो व्यानः अ० १०-२.४६ । 

प्राणो मृत्युः प्राणस्त्वक्मा अ० ११.४.११; 
पै० सं० १६-२२.१ । 

प्राणो बिराट्‌ घ्राणो अ० ११.४.१२; पै० सं० 
१६.२२.९२ । 

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं ऋ० ७.४१. १; य० 
३४.३४; ग्र० ३-१६-१३ त° ब्रा० २.८०- 
६.७; सं० वि० गृहाश्रम संस्कार; पे० सं० 
४.३१.१। 

प्रातरग्निः पुरुप्रियों ऋ० ५.१८.१; सा० 
८५; सं० ब्रा २.१३ । 

प्रातर्जरेथे जररोव ऋ० १०.४०.३। 

प्रातजितं भगमुग्रं ऋ० ७.४१.२, य० 
३४.३५, अ० ३.१६.२; ते०ब्रा० २.८.६.७ 
नि० १२.१४; सं० वि० गृहाश्चम संस्कार; 
का० सं० ३३.१८; पं० सं० ४.३१-२० । 

प्रात्देबीमर्दिति जोहवीमि ऋ० ५-६६-३ । 


प्रातर्यंजध्वमदिवना ऋ० ५.७७.२; तै० ब्रा” 
२.४.३.१३, नि० १२.५। 

प्रातर्यावभिरागतं ऋ० ८.३८.७; ऐ० ब्रा० 
६-३-२ । 

प्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं ऋ० ५ ७७.१. 
तै० ब्रा० २.४.३.१३; मै०.सं० ४-१२. 
१६१। 

प्रातर्यावाणा रथ्येवं ऋ० २.३९.२; ऐ०न्ना० 
१.४.४ | 

प्रातर्याव्णः सहस्कृत ऋ० १-४५-६ । 

प्रातयूं जं नासत्याधि ऋ० १०.४१.२ । 

प्रातयुँजा वि बोधय ऋ० १.२२.१, तै० सं० 
१.४.७.१, ते० ब्रा २.४.३.१३, नि० 
१२.४। 


प्रातः प्रात हुपतिः अ० १.५५.४; पैण्सं० 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


१६.४४.२३; सं० प्र० ४ समु० ऋ० भू० 
पञ्चमहायज्ञविधि, ल० पं० वि० २३८। 

प्रातः सुतमपिवो ऋ० ४.३५.७ । 

प्राता रत्नं प्रातरित्वा ऋ० १.१२५.१ । 

आता रथो नवो ऋ० २.१८.१ । 

आग्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य ऋ० 
१०। 

जास्यान्त्सपत्नान्‌ अश ७.३५,१; पे० सं० 
२२.८.६ । 

आमु जयाभीमे अ० ६.१२६.३; पै० सं० 
१५.१२.१ । 

प्राव सतोतार मघवन्नव ऋ० ८-३६-२ । 

आदीविपद्वाच ऊस ऋ० २-६६-७, सा० 
६४५। 

आवेपा मा बृहतो ऋ० १०:३४.१, नि० 
६.८ । 

आस्तौदृष्वोजा ऋष्वेभिः ऋ० १०-१०५. 
६। 3 

प्रास्मतु पाझान्‌ वरुण अ० ७.८३.४; 
१८.४.७०; पै० सं० २०.३१.६। 

-्रास्मदेनो बहन्तु अ० १६-१-११ |... 

प्रास्मा ऊजे घृतश्चुतं ऋ० ८-५-१६ । 

आस्मे गायत्रमचंत ऋ० ८-१-८ । 

आस्मौ हिनोत सधुमन्तं ऋ०-१०-३०-5.। 


५ `) २ & `] 


चास्य घारा भ्रक्षरन्‌ . ऋ० ९.२६.१. सा०. 


१७६५ । 
प्रास्य घारा बृहतीः ऋ० ६:९६.३२! . 
'प्रियमेघवदनत्िवत्‌ ऋ० १:४५.३१ नि० 

३.१७। | 
प्रियं डुरधं न काग्यं ऋ० ५१ ६:४३. ..- 
प्रियं पशूनां भवति स० १२०४-४०; 7° स्‌० 

१७.१६.२ । 


२६६ 


प्रियं प्रियाणां कृणवाम भ्र० १२.३.४; पै० 
सं० १७.४०.९६ । 

प्रियं मा कृखु देवेषु अ० १६.६२.१; पै०सं० 
२.३२.५; सं० प्र० ८ समु० । 

प्रियं सा दभं कृण अ० १९.३२.८; पै० सं० 
१२.४.८ । 

प्रियं अधं ददतः ऋ० १०.१५१.१.२, तै० 
ब्रा० २.८.८.६ । 

प्रिया तष्टानि मे कपिः ऋ० १०.८६.५, अ० 
२०-१२६५ । 

प्रिया पदानि पश्वो ऋ० १.६७.६ । 

प्रियाग्रियारि बहुला अ्र० १०.२.६; वै० सं० 
१६.६०१ । 

प्रिया वो नाम हुवे ऋ० ७.५६.१० तै० 
सं० २.१.११.७; मै० सं० ४-११-७५; 
काठ० सं० ८-७२।॥' द 

प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ ऋ० ७.१६.५; 
० २०.३७.८ । 

प्रियो नो अस्तु विश्पतिः ऋ० १.२६.७, 
सा० १६१९६ । 0 

प्रीणीताइवाग्हितं जयाथ ऋ० १०-१० १.७, 
नि० ५.२६ । के 

प्रेत पादो प्र स्फुरत॑ अ० १.२७.४; ५० स० 
१६.३१-७ । फोाओ पाक 

प्रता जयता नरः ऋ० १०.१०३.१३१-य० 
१७.४६, सा० १८६२, भ° ३.१९.७, त° 
` सं० ४.६.४.१२। 

प्रतं यज्ञस्य शम्भुवा ऋ० २:४१.१९; ऐ० 
ब्रा» १.४.२; ५-३-२ । 

प्रेतो मुङचामि नामुतः ° दन, 
अ० १४.१.१८; सं? बि० विवाह संस्कार; 
पै० सं० १८.२.८ । 
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२७० 

प्रोतो यन्तु च्याष्यः ० ७.११४.२; पै० सं० 
२०.१७.९६ । 

प्रदसते ज्योतिष्मान्‌ याहि य० १२.३२; 
काठ० सं० १६.१११; तै० सं०४.२.३.३; 
५.२.२.७; मै० सं० २.७.११६; श० 
ब्रl० ६.८.१.७- ४; कपि० ३२.२। 

प्रदं ब्रह्म वृत्पूरयेष्वाविथ ऋ० ८-३७-१ ऐ० 
ब्रा० ५.२.२; श० ब्रा० १३.५.१.१० । 

प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो ऋ० ७.१.३, य° 
१७.७६, सा० १३७१, ऐ० ब्रा० १.१.६; 
मैं० सं० ४.१०.११; काठ०सं० १८.४२, 
३५.५; ३६.१०६; कपि० २८.४; ४८.२; 
श० ब्रा० ९.२.३.३६; ४०; तां० ब्रा० 
१२.११.२०३. तै० सं० _४.६.५.११.५.४. 
७.१२। 
ग रिनर्वावृधे स्तोमेभिः ऋ० ३.५.२ । 
प्रेखस्य वोचं: प्रथमा ऋ० ७:९८.५, अ० 
२०.८७.५; गो० ब्रा० उ० ३.२.३। 

प्र सरारितिस्यां सुवचस्यां ऋ० १०.११६.६। ` 
प्रेमा मात्रा मिमीमहे ० १८.२.३६ । 

प्रोर्य सुरो अर्थ न. ऋ० १०.२६.५, भ० 
२०७६.५ । 

प्रेव पिपतिषति अ्० १२.२.५२ । ` 

प्रेष्ठमु प्रियाणां ऋ० ८.१०३.१०। 

प्रेष्ठं वो अतिथि गृणीषे ऋ5:१.१८६-३ । 


प्रोष्ठं बो प्रतिथि स्तुषे ऋ० ८.५४.१, सा०. 


५,१२४४, ताँ० ब्रा० १४.१२:१। 
प्रेहि-प्रेहि पथिभिः ऋ० १०.१४.७, प्रं० 
१८.१.५४, मै० सं० ४.१४.२३०, सं०वि० 
झन्त्येष्टि संस्कार । 
प्रेह्मनीहि धृष्णहि ऋं० १.८०.३, सा० 
४१३। 


चतुरवेद-मन्तरानुक्रम-सूची 


प्रैणाञ्छणीहि प्र प्० १०.३.२ । 

प्रैणान्नुदे मनसा अ्र० ३.६.५ प० स० 
३.३.८ । 

प्रतु ब्रह्मगस्पतिः ऋ० १.४०.३, य° ३३.८९ 
३७.७, सा० ५६ त० ग्रा० ४.२.२. म०स० 
४.९.५, ऐ० ब्रा० १.४.५, ५.४, ४.५.१, 
५.१.४, ३.१, ऐ० श्रा० १.२.१, का० सं० 
३७.७ श० ब्रा १४.१.२.१५--१७, 
२.२.१। 
तु वाजी कनिक्रदत्‌ य० ११.४६, मै० सं० 
२.७.५३, श० ब्रा० ६.४.४.४--९, कपि 
३०.३ । 

प्रैते वदन्तु प्र वयं ऋण १०.९४.१; नि 
&.६। 

प्रैषः स्तोमः पृथिवीमन्तरि० ऋ० ५.४२.१६ ४ 

प्रेवासज्मेषु विथुरेव ऋ० १.५७-३, त° स० 
४.३.१२.७। 

प्रैषा यज्ञ निविदः अ० ५.२६.४। 

प्रौषेभिः प्रौवानाप्नोति य० १६.१९, का०सं०. 
२२.२१ । ` ७ 

प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य ऋ० ६.०६.१६, 
सा० ५५७, ११५२ अ्० १८.४.६० । 

प्रो अध्विनाववसे ऋ० १.१८६-१० । 

प्रो श्रस्मा उपस्ताति ऋ० पं६२.१॥। ` : 

प्रोगां पीति चष्ण ऋ० १०.१०४.३, अ० 
२०.२५.७; २। 

प्रोतये वरुणं भित्रमिन्त्र ऋ० ६.२१.६ । 

प्रो त्ये अरग्नयोऽस्निज्जु ऋ० ५.६.६।॥ ४ ` ` 

प्रोथदइबो न यवसे ऋ० ७.३.२, य° १५.६२ 
सा० १२२०, ते० सं० ४.४.३.८, ग० स० 
२.८.३२, काठ० सं० १७:२४, कपि० 
२६.६, श० ब्रा० ८.७.३.१२ । 
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प्रो द्रोणो हरयः ऋ० ६.३७.२ । 
प्रोरोमित्रावरणा ऋ० ७.६१.३ । 

प्रोष्ठेशया ब्रह्म शया ऋ० ७.५५.८, अ० 
४.५.३। 

प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया अ्र० ४.५.३ । 

प्रो ज्वस्मे पुरोरथं ऋ० १०.१३३.१, सा० 
१८०१, ० २०.६५.२, ते० सं० १.७. 
१३.१४, ते० ग्रा २.५.८.१, मै० सं० 
४.१२.१०४, ऐ० ब्रा० १०.१३३.१, ऐ० 
ब्रा० ४.१.३ । 

प्रो स्य वह्निः पथ्यासिः ऋ० ६.८९.१। 

प्रोह्ममाणः सोम आगतो य० ८.५६ । 

वट्‌ सूर्यं भरवसा ऋ० ८.१०१.१२, य० 
३३.४०, सा० १७८९, झ० २०.५८.४; 
का० सं० ३२.४० । 

बण्महाँ असि सूर्यं ऋ० ८-१०१-११, य° 
३३.३३, सा० २७६, १७३८, झ० १३.२. 
२६, २०.५८.३, ते० ब्रा» १.४.५.३. का० 
सं० ३२.३६, श्रा० ब्रा० ६.१.५-२; ५० 
सं० १८.२३.६। 


बतो बतासि ऋ० १०.१०.१३, झ० १८.१. 


१५, नि० ६.२८ । 

बद्धं वो प्रथा इति अ० २०.१२६.१६। ` 

बन्यस्त्वाग्रे विवचया अ० १.५६.२; पे० 
सं० ३.८.२ । | 

बश्नवे नु स्वतवसे ऋ० ६.११.४, सा० 
१४४४ । 

बच्चाणः सूनो सहसो ऋ० ३.१.८। 


वञ्च रेको बिषुराः ऋण ८.२६.१; ए० ब्रा? 


५.४२ । 


बन्ने रक्षः समदमा भ्र० ११.१.३२; प° सं० 
१६.१२.२ । 


२७१ 


बश्च रध्चर्यों मुखस्‌ अ० ११.१.३१ । 

ब्नोरर्जुनकाण्डस्य प्र० २.८.३ । 

वरामहा असि सूयं श्र १३.२.२६,२०.५८, 
३। 

बहिर्चा यत्स्वपत्याय ऋ० 
२५.६ । 

बहिषदः पितर ऊति ऋ० १०.१५.४, य० 
१९.५५. भ्र १८.१.५१. तै० सं० २.६, 
१२.६, नि० ४.२१; मै० सं० ४.१०.१३६; 
का० सं० २१.६२.६३; ऋ० भू० पञ्च्‌ 
महायज्ञविधि; का० सं० २१.५७; । 

बहिः प्रातीनमोजसा ऋ० ६.५.४ । 

बलमसि बलं मे श्र० २.१३.३; पै०सं० २, 
४५.५ । 

बलविज्ञायः स्थविरः ऋ० १०.१०३.५, य०' 
१७.३७; सा० १८५३, अ० १.१३.५, 
तै० सं० ४.६.४.६; मँ० सं० २.१०.३६; 
काठ० सं० १८.४६; का० सं० ३१.१५ 
कपि० ३१.२८.५ पेऽ सं० ७.४.५ । 

बलं बेहि तनुषु नो ऋ० ३.५३.१८। 

बलेनान्नादेवान्नसति अ्० १५.१४.४। 

बहवः सुरचक्षसो ऋ० ७.६६.१०; ऐ० ब्रा० 
४.२.४; ५.२.१ । 

बहिबिले निद्रवतु भ्र० ९.८.११; १० स० 
१६.७५.१ । 

बह्वीरेवं राजन्‌ वरुणा भ्र १६.४४८; प० 
सं० १५.३.८ । 

बह्वीनां पिता ऋ० ६.७५.५, य° २६.४२, 
तं सं० ४ ९:५; नि० & १३। 

बह्वीः समा अकरमन्त ऋ० १ ०.१२४४ | 

बऴस्य नीया वि ऋ० १०.६२.२ । 

बढित्या तदठपुषे ऋ० १.१४१-१। 


८३. ६,प्० २०, 
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२७२ 


जळित्या देव निष्कृतं ऋ० ५-६७-१। = 
दित्या पर्वतानां ऋ० ५.५४.१ त° सं० 
२.२.१२.११. नि० ११.३३; मै० सं० ४. 
१२.३६; काठ? सं० १०.२६ | 
'बढित्या महिमा वां ऋ° ६.५६.२ । 
बळ त्वियाय धाम्न ऋ० ८.६३.११ । 
बाघसे जनान्वृषभेव मन्यु ऋ० ६-४६-४। 
बालादेकमणीय भ० १०.८.२५ । 
बालार्ते प्रोक्षणीः झ० १०.९.३; पै० सं० 
१६.१३६.२ । ; 
चाह से बलम्‌ य० २०-७; का०सं० ३८:४८; 
में० सं ३.११.६६; ऋ० भू? राजवम- 
विपय, का० सं० २१.१०४ 
बिसया हित्वावतः ऋ० ८-४५-३५ । ` 
निर्मात चाविद्रस्य ऋ० ६.१०६.१४। 
बिअद्द्वापि हिरण्ययं ऋ० १.२५ १३ । 
दीमत्साये पौल्कसं य० ३०.१७; का० सं० 
३४.१७ । 
बीसस्सूनां सपुजं हन्सं ऋ० १०-१२४-९ । 
बुध्येम शरवः शतम्‌ ग्र० १६.६७.३ । 
ज॒बदुक्थं हवामहे ऋ० ८.३२.१०; सा० 
२१७ नि० ६:४;१७; साण्ब्राश ३.१.४.५ । 
बृहच्च रथन्तरं च अ० ८.१०.६१५.३-५ । 
चुहतइच बे स अ० १५२.४। = 
बृहतः परि सामानि अ० ८-&.४; पै० सं० 
१६.१८.४। 9० 
वृता मन उपह्वये ० ५.१०.८। 
बृहती इव सूनवे रोदसी ऋ० १ 202 i 
बृहती परिमात्राया झ० ८-९-५; १० स० 
१६ १८ ५ । | 
ब्रहते च बे सअ० १५:२३ | ' 
बृहत्ते जालं बृहृतः झ० ८.८.७; 
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१६.२६.६३७ । 


-बृहत्पलाशे सुभगे अ० ६.३०.३; पै० सं० 


१६.२४.५। 

बृहत्सुस्नः प्रसवीता निदेश ऋ० NR । 

ब्ृहत्स्वइचन्त्रममवद्च ऋ० १.५२:९; म० स० 
२.६:१४। यक 

बृहदायवनं रथं अ० ११.३.१६, १० स० 
१६.५४.३ । 

ब्रृहदन्यतः पक्ष भ्र० १३-३.१२। 

देन्द्राय गायत ऋ० ८.८8.१, य० २०. 

को २५८, तै० ब्रा० २.५.८.३; ऐ० . 
ब्रा» ४.५.३;५.२-१, ऐ० झा० १.२-१: 
कपि० ४८.८;१२; का० सं० २२.१८१ 
आए ब्रा० ६.१.२.१,९ । 

ब्रृहदु गायिषे चचो सूर्या ऋ० ७-६६-१; ऐ० 
ब्रा० ५.२.१ । 

बृहदेनमनु वस्ते अ० ,१३.३-११ । कप 

बृहदगावासुरेम्यो झ० १६-१६-३; १० स० 
३.८.३ । 

बृहद्धि जालं बृहतः ग्र० ८.०.६।.. 

बृहन्तो नाम ते देवा भ्० १०.७.२५; चैं० सं० 
१७.६.६ । 

बृहन्नेषामघिष्ठाता अ० ४.१६.१; पै० सं० 
१०-१२.२-६ । ॥ 

बृहृद्दिसरग्ने अचिभिः ऋ० ६:४८:७, सा० 
३७। ०, 
बृहद्वदन्ति भदिरेण क्र० १०.९४.४। 
बृहद्दयो बृहते तुस्यसस्ने क्र० ५-४३-१५ ।. 

बृहद्दयो मघवद्भ्यो ऋ० ७.५८.३ । ` 

बृहद्वयो हि भानवे क्र» ५.१६.१, सा० ८८; 
सं० ब्रा० २.१३। न 


पै० सं० बृहदृरूथं मरुतां ऋ० ८.१८.२० । 
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बुहन्त इद्भानवो ऋ० ३.१.१४ । 
बृहन्त इन्नु ये ते ऋ० २.११.१६ । 
चुहन्तेव गस्भरेयु ऋ० १०.१०६.६ । 
बृहन्नच्छायो अपलाशः १०.२७.१४। 
ब्रृहन्निदिघ्स एषां ऋ० ८.४५.२, य० ३३. 
२४, सा० १३३९; का० सं० ३२.२४ । 
ब्रहस्पत इन्द्र वर्षं ऋ ४.५०.११ । 
ब्रहस्पतिना० तेजो ग्र० १४.२.५४ । 
ब्रृहस्पतिना ०/ पयो अ०.'१४.२.१७ । 
बृहस्पतिना ०/ भगो अ० १४२-५५ । 
बृहस्पतिना ०/ यशो अ० १४.२.५६ | 
बृहस्पतिना ०/ रसो झ० १४-२-५८ । 
बृहस्पतिना ०/ वर्चो अ०, १४.२.५३ ।. 
बृहस्पतिरमत हि त्यत्‌ ऋ० १०-६८७; भ 
२०१६.७ । । 
बृहस्पतिराज़िरसः अ० ११-१०.१०,१३ । 
बृहस्पतिर्जंयो० अ० ९-६-२, पै० सं० १६. 
११५.१। 
बृहस्पतिर्नयतु दुर्गहा ऋ० १०. १८२.१ । 
ब्रृहस्पतिर्नेः परि पातु ऋ० १० “४२.११,४३. 
११)४४.११, ग्र० ७.५१.१,२०.१७.११, 
* ८६.११,६४.११, तै० सं० ३.३.११-४, 
काठ० सं० १०.५१; ऐ०ब्रा० ६.३-७, गो० 
खर» उ० ४.१६.० सं० १५११-११ १६ 
साति आकूति य० १६.४.४ पूँ ० सं ० 
१६.२४.६। 
बुहस्पतिर्म धात्मा प्र १९३५ 
बृहस्पतिर्मा चिइवैः अ्० १९.१७.१०, १० 
सं० ७.१६.१० I ॥ 
बृहस्पति ते विशव भ० १६.१८-१० । 


बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो ऋ० ४-५०-४. 


२७३ 


झ० २०.८८.४, तै०ब्रा० २.८.२.७, काठ० 
सं० ११.५१,१७.८५, मं० सं० ४.१२.१० 
पै० सं० १८.६.३ । 

बृहस्पतिः प्रथमः सूर्यायाः प्र० १४-१-५५ | 

बृहस्पतिः समजयदसूनि ऋ० ६:७३-३ थ 
२०.६०.३, तँ० ब्रा० २.८.२.८; काठ० से ० 
४.११.८५ ४०.८३ । 

बृहस्पति: सविता झ० ९-४.१०। पै० सं० 

_ १६,२४.१० । 

बृहस्पते रति यदर्यो ऋ० २-२३.१५, प° 
२६.३, तै० सं० १-८.२२.७; मं० स० ४. 
१४.५०, काठ० सं ४.१२५; ४०,८२ ऐ० 
ब्रा० ४.२.५; स० प्र० ११ समु०, ऋ६० 
भू० ग्रन्थप्रामा०; झधिकारानधिकारविषय; 
का० सं० २८.५ । 

बृहस्पते जुषस्च नो ऋ० ३-६२-४; तै० सं० 
१.८.२२.५; मै० सं० ४.११-६३३ काठ? 
सं० ४.१२४, २६-३२ | 

बृहरपते तपुषाइनेव ऋ० २-३०-४ | 

बृहस्पते परि दीया ऋ० १०-१० ३-४, 3 
१७ ३६, सा० १८५२, अ० १६१३-०, तऽ 
सं० ४.६.४.४; मैञ सं० २०.१०.३७ काठ ० 
सं० १८.४८;फपि० २८.५; पै०सं०७.४.८। 

ब्रृहस्पते प्रति मे देवताम्‌ ऋ० १०-५८: १। 

बृहस्पते प्रथसं चावो ऋ० १०.७१.१, ४० 

आ० १.११.१४। 

बृहस्पते या परमा परावत्‌ ऋ° ४.५०.३; 
झ० २०.८८.३२ । 

ब्रृहस्पते युवमिन्द्रश्च ऋ° ७.६७. १०, ६८-७; 
अ० २०.१७.१२,८७.७; तै० ब्रा० २-५-६. 
३; गो० ब्रा० उ० ४-१६। 

बृहस्पते वाजं जय य० ६-११; श० ब्रा? २. 
१.५.८.९ । 
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अगो मा भगेन अ० १.४५.६; पै०सं० १५. 
४.६ । 

अगो युनक्तवाशिषो श्र० ५.२६.६; पै० सं० 
६.२.११ । 

भजन्त विइवे देवत्वं ऋ० १.६८.४ । 

` भद्रभिच्छन्त ऋषयः अ० ` १९.४१.१; पं० 

सं० १.५३.३; सं० वि० वानप्र०, संन्यास 

संस्कार । 


सद्रमिदं झुमा अग्ने अक्रन्‌ ऋ० ५.३०. 
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भद्रमिद्भद्रा ऋ० ७.९६.३; ऐ० ब्रा० ५.२. 
१। 

भत्रे करों सिः श्युछुयाम ऋ० १.८९.८, य० 
२५.२१, सा० १८७४, तँ० झा० १.१.१; 
मै० सं० ४.१४.२८; काठ० सं० ३५.१; 
कपि० ४८.२; २७.२५; सं ० वि० स्वस्ति- 
वाचन; म्रार्याभिः २.२७; तै० सं० १.३. 
२.५ । 

भद्रं ते अग्ने सहसिन्‌ ऋ० ४.११.१, त०स० 
४.३.१३.४। 

भद्रं नो अपि वातय ऋ० १०.२०-१। 

भत्रे नो अपि वातय मनो ऋ० १०.२५.२१, 
सा० ४२२ । 

मत्र भत्रे न प्रा भर ऋ० ८.६३.२८, सा० 
१७३ । 

अत्र मतः कृणुष्व वृत्रतूर्ये ऋ० ८-१६.२०, 
सा० १५६० । 

अद्र वे वरं वृणते ऋ० १०-१६४.२। , 
भद्रा झगनेंध्रयदइवस्य ऋ० १०-६६-१ । 
भद्रा भइवा हरितः ऋ० १११५.३, त० 
ब्रा० २.८.७ १; म० संर ४.१०.५५। 


२७७ 

भद्रा ते अग्ने स्वनीक ऋ० ४.६.६, तै० सं० 
४.३.१३.४। 

भद्रा ते हस्ता सुकृतोत ऋ० ४.२१.९; मै० 
स० ४.१२.८३। 

भद्रा दहक्ष उविया ऋ० ६.६४.२ । 

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि अ० ७.८.१; पैँ० सं० 
२०.३.२ । 

भद्रा नो भ्रर्निराहुतो य° १५.३८; काठ० 
सं० ३९.११३; मै० सं० ४.१२.१२३ । 

भद्रान्प्लक्षान्ति० अ० ५.५.५। 

भद्रा वस्त्रा समन्या ऋ० ६.६७.२ सा० 
१४०० | 

भव्रासि रात्रि चमसो ग्र० १६.४६.८; पे० 
सं० १४.४.८। 

भद्राहं नो सध्य० अ० ६.१२८.२। 

सद्रो नो अग्निराहुतो ऋ० ८.१६.१६, य० 
१५.३८,३६, सा० १११.१५५९ मे० सं० 
४.१२.१२३; काठ० सं० ३६.११३; सा० 
ब्रा० ३.२.६.४ । 

भब्रो भद्रया सचमान ऋ० १०.३.३, सा० 
१५४८ । 

भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व य० ४.३४; श० ब्रा० 
३.३.४.१४-१५; कपि० २.१;३७.२,८। 

भरद्यदि विरतो ऋ० ४.२६.५ । 

अरद्वाजाय सप्रथः ऋ० ६.१६.३३। 

भरद्वाजायाव धुक्षत ऋ० ६.४८.१३ । 

भरामेष्मं कुणवा ऋ० १.६४.४, 
१०६५ । 

भराय सु भरत भागं ऋ० १०.१००.२। 

भरूजि पुनर्वो यन्तु अ० २.२४.८; पै० सं० 
२.४२.६ । 
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सरेव्विन्द्र सुहवं ऋ० १०-६३.९; तं ० सं० 
२.१.११.५, ते० न्रा० २.७.१३.३, सं०वि० 
स्वस्तिवाचन । 

भर्गो ह नामोत ऋ० १०-६१-१४ । 

भवतन्नः समनसौ य० ५.३, १२.६०; का5० 
सं० ३.१९;१६.१३६; श०ब्ना० ३ ४.१. २४ 
` ७.११.३८; २.४६,८.४८; २.७.१४३ प° 
सं० १.३.७.१३; ४.२.५.४; कपि० २.११; 
२५.२; ४१.५; सं०वि० सामान्य प्रकरण । 

सच एनमिष्वासः ० १५.५.२ । 

सवद्दसुरिदद्ठसुः ग्र० १३.४.५४ । 

भव राशन यजमानाय अ० ११.२.२८; पै० 
सं० १६.१०६.८ । 

भवा दमनी दाध्रयशवोत ऋ० १०.६६.५ । 
भवा नो प्रग्नेऽवितोत ऋ० १०.७.७, काठ० 
सं० २.१०० । 

अवा नो झग्ने सुमना ऋ० ३.१८.१; ऐ० 
ब्रा० १.४.२ । 

भवा मित्रो न ज्ञेव्यो क्र» १.१५६.१, त° 
ब्रा० २.४.३.८। 

अवारुद्रौ सयुजा भ्र० ११.२.१४; पे० सं० 
१६.१०५.४ । 

सवा वरूथं गुणते ऋ० १.५८.९ । 

अबा वरूथं सघवन्सघोना ऋ० ७.३२.७ । 

भवाशर्वाचस्यतां अ० १०.१.२३; पै० स० 
१६.३७.२ । 

सवाशार्याविदं भ्र ११.६.६; पे० सं० १५. 
१३.६ । 

भवाश्षवों मन्वे वां अ० ४.२८.१; पे० सं० 
४.३७.१ । 

भवादावों मृडत॑ अ० ११.२.१; पै०सं० १६. 
१०४.१ । 
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भवेम शरदः शत्तस्‌ अ°० १९.६७.६.। - 

भवो दिवो भव प्र० ११.२.२७; पे० सं० 
१६.१०६.७। i - 

भसदासीदादित्यानां ग्र० ६.४.१३; प० सं० 
१६.२५.३ । 

भाग्यो भवदथो ग्र० १०.८.२२ । 

भाये दार्वाहारं य० ३०.१२। 

भारती पवमानस्य ऋ० ६.५.८ । 

भारतीळे सरस्वति ऋ० १.१८८.८ । 

भास्वती नेत्री सूनृतानां ऋ० १.६२.७। 

भास्वती नेत्री सुनतानाम ऋ० १.११३.४। 

भिनरपुरो नर्वात इन्द्र ऋ० १.१३०.७। 

भिनर्दिर्गार शवसा ऋ० ४.१७.३ | 

मिनदवलमङ्किरोमिः ऋ० २.१५.५, ते० सं० 
२.३.१४.५, मे ० सं० ४.१४.७३ । 

मिन्धि विइवा अपहिषः ऋ० ८७.४५.४०, 
सा० १३४, १०७०, ० २०.४३.१२ । 

भिन्द्धि दभं सपत्नात्‌ अ० १९.२८.४;५; पं ° 
सं० १३.११.४;६। 

भीताय नाधमानाय ऋ० ५.७८.६ । 

सीमा इन्द्रस्य हेतयः म्र० ४.३७.८,६; पै० 
सं० १३.४.३। 

भीमो विवेषायुघेभिरेषां ऋ० ७.२१.४। 

भुगित्यमिगतः अ० २०.१३५.१। 

भुज्युमन्हसः पिपृथो ऋ० १०.६५.१२। 

भुज्युः सुपर्णो यज्ञो य० १८.४२; श० ज्रा० 
९.४.७.११, सं० वि० विवाहसंस्कार, ते० 
सं० ३.४.७.७;८। 

भुरन्तु नो यशसः ऋ० १०.७६.६। 

भुवत्त्रतस्य मर्ज्यो ऋ० ९.३४.४ । 

भुवनस्य पितरं गोमिराभिः ऋ० ६.४९. 
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भुचो जनस्य दिव्यस्य ० २०.३६.६। 

भुवच्चछुमंह ऋतस्य ऋ० १०.८.५ । 

भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा ऋ० १०.५०.४, तै० 
सं० ३.४.११.४। 

सुवो जनस्य दिव्यस्य ऋ० ६.२२.९६, अ० 
२०.३६.६। 

भुवो यज्ञस्य रजसदंच ऋ० १०.८.६, य० 
१३.१५,१५.२३, तै० सं० ४.४.४.४, ते० 
ग्रा० ३.५.७.१; काठ० सं० १६.१९६;म० 
सं० २.७.२११; श० ब्रा ७.४.१.४२; 
१३.४.१.१३। 

भुवो5विता वामदेवस्य ऋ० ४.१६.१८ । 

सझुतपतिनिरजतु अ० २.१४.४ । 

सुतं च भविष्यच्च श्र० १५.२.६ । 

सुतं च भव्यं च ० १३.४.२३; पं० सं० 
१८.३२.३ । 

सूतं ब्रूमो भूतपति अ० ११.६.२१; पे० सं० 
१५.५.११ । 

भुताय त्वा नारातये य० १-११; श० न्रा० 
१.१.२.२०-२३; कपि० १.४; ४७ ३। 

भुतिइच वा झमुतिशच झ० ११.५.२१; १० 
सं० १६.८७.१ । 

सतते हविष्मती अव ग्र० ६.८४.२ । 

सुतो सुतेष्र पयः अ० ४-८-१; वै० सं० ४.२. 
१। 

सूमिर्मातादितिनों अ० ६-१२०.२; पै० सं० 
१६५०.१० । 

सूभिष्ट्वा पातु हरितेन अ० ५-२८.५7 १० 
सं० २.५९.३ । 

भुमिष्दवा प्रति गृह्णातु अ० २.२६.८ । 

सुमे सातनि घेहि अ० १२ १.६३; प° स० 
१७.६.८ । 


२७९ 


भूमेशच वेसोऽ्नेः भ्र १५.६.३ । 

भूम्या अन्तं पर्य ऋ० १०.११४.१०। - 

भूस्या श्राखुनालमते य० २४.२६, मै० सं० 
३.१४.७, का० सं० २६.२७ । 

भुम्यां देवेभ्यो ददति भ्र० १२.१.२२; पै० 
सं० ७.३.३ । 

सूय इद्वावृधे वीर्या ऋ० ६.३०.१ ऐ० आ० 
१.३.७; ५.१.६। 

भूयसा चस्नमचरतु ऋ० ४.२४.६ । 

झूयसीः शरदः शतम्‌ भ्र० १६.६७.८, गो० 
ब्रा» पु० २.८। 

भूया नरात्याः शच्याः अ० १३.४.४७; ऋ० 
भू ० उपासना विषय । 

सुयेम शरदः शतम्‌ श्र० १९.६७.७। 

भुयास ते सुमतो ऋ० ८.३.२, सा० १४२२, 
ऐ० ग्रा० ४.५.१, ५.२.१ । 

भुयानिन्द्रो नमु० अ० १३.४.४६ । 

सुयामो षु त्वावतः ऋ० ४.३२.६ । 

भुरसि झुमिरसि य० १३.१८; तै० सं० ७. 
१.१२.११; श० ब्रा० ७.४.२.७; स० प्रण 
१ समु० । 

भूरिकर्मरो वुषभाय ऋ० १.१०३.६। 

भूरि चकथं युज्येमिः ऋ० १.१६५.७, नि० 
६.७; मे० सं० ४.११.८५; का० सं० ६, 
४६। 


सूरि चक्र सरुतः पिश्यारिण ऋ० ७.५६. 


२३। 


भूरि त इन्द्र वीर्य ऋ० १.५७.५, अ० २०. 


१५-.५। 
भूरि दक्षेमिवंचनेसिः ऋ० १०.११३.९। 
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भूभुवः स्वः सुप्रजाः य० ३.३७; दा० ब्रा० 
२.४.१.१-५; कपि० सं० ५.२. ६.१; 
गर्याभि० २.३५। 

भूषन्न योऽधि बभ्र षु ऋ० १.१४०.६। 

म्रमिर्चिद्धासि तुतुजिः ४.३२.२ । 

अषजमसि भेषजं य० ३.५६, कपिं० ८.११। 

मोजमश्वाः सुष्ठुवाहः ऋ० १०.१०७.११ । 


_ सोजं त्वामिन्द्र ऋ० २.१७.८ । 
` भोजा जिय्युः सुरभि ऋ० १०.१०७.६। 


 भोजायांइव समृजन्ति ऋ० १०.१०७.१०, 


नि० ७.३। 
ञ्राजन्त्यग्ने समिधोन सा० ६१४; ग्रा० 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


भ्रातृण्य क्षषणमसि भ्र २.१८.१; पं° सं० 
२.४६.५ । 

मक्ष, कनायाः सख्यं ऋ० १०.६१.१० । 

मक्षु कनायाः सह्यं नवीयो ऋ० १०.६१. 
११। 

मक्षू ता त इन्द्र दानाप्नस ऋ० १०.२२.११ । 

मक्षू देववतो रथः ऋ० ८.३१.१८, तै० सं० 
१.८.२२.११; मेऽ सं० ४.११.४९; काठ० 
सं० ११.३४। 

मक्ष, न येषु दोहसे ऋ० ६.६६.५ । 

सक्ष न वल्लिः प्रजाया ऋ० १०.६१.९६ । 

सक्ष्‌ हि ष्मा गच्छथ ऋ० ४.४३.३ । 

मखस्य ते तविषस्य ऋ० ३.३४.२; अ० 
२०.११.९२ । 

सखस्य शिरोऽसि . य० ३७.८; काठ० सं० 
१६.५७; श° ब्रा» १४.१.२.१७--१६; 
मं० संश २.७.६७, ३.१.६; ४.१.५६३ 
९.१९, ते० सं० १.१.८.७, १२.६, ४.१. 
५.११; ५.१.६.१०, कपि० १.८; ४७.७; 
का० सं० ३७.८ । 

सघोन झा पवस्व नो ऋ० १.८.७, सा० 
११८४। 

मघोनः स्म वृत्रहत्येषु ऋ० ७.३२.१५, सा० 
१६८३; ऐ० ब्रा० ६.४.५ । 

सङ्गलिकेभ्यः स्वाहा अ० १६.२३.२८ । 

मज्जा सञ्ज्ञा सं घीयतां प्र ४.१२.४; पै० 
सं० ४.१५.२ । £ 

सतयः सोमपामुरु क्र» ३.४१.५, भ्र० 
२०.२३.५। 

सती जुष्टो घिया ऋ० ६.४४.२ । 

सत्सि नो वस्य इष्टये ऋ० १.१७६.१। 


ब्रा० ६.३.५.१; सा० ब्र है.३ 00, ५र्कीच्सि/ बासुमिष्तप्रे, कह ० €६.६७.४२, सा० 
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च तुवंद-मन्ानुक्रम-सूची 


१२५४; तां० ब्रा० १५.१.३। 

सत्सि सोम वरुणं ऋ० ६.६०.५ । . 
मत्स्यपायि ते महः ऋ० १.१७५.१, सा० 
१४३२; 

मत्स्वा सुशिभ्र सन्दिभिः ऋ० १.९.३, ग्० 
२०.७१ ६। 

मस्त्वा सुशिप्र हृरिवस्तदीस ऋ० ८.६६.२, 
सा० ८१४। 

मथीद्यदीं विभृतो ऋ० १.७१.४। 

मथीद्यदीं विष्टो मा ऋ० १.१४८.१, मे० 
सं० ४.१४.२१७। 

मदच्युत्क्षेति सादने ऋ० ६.१२.३, सा० 
११९६८ । 

मदेनेषितं मदं ८.१.२१ ।' 

मदेमदे हि नो ददिः ऋ० १.८१.७, अ० 
२०.५६.४, तै० ब्रा० २.४.४.७; काठ०सं० 
१०.३०; मे० स॑० ४.१९२.१०८ । 

सघवे स्वाहा माधवाय य° २२.३१, मै० 
सं० ३.१२.१५, काठ० सं० २४.३६ | 

सघु जनिषीय अ० ६.१.१४; पै० सं० 
१६.३३.४। : 

मधु नक्तमुतोषसो ऋ० १-६०.७, य° 
१३.२८५ तै० सं० ४.२.६.८, त० झा० 
१०.१०.३२; झा० ब्रा० १४.६.३.१२; काठ० 
सं० ३९.२८; में ० सं० २.७.२२१; स० 
वि० विवाह संस्कार । 

मधु नो द्यावापृथिवी ऋ० ६.७०.५ | 

सघुपृष्ठं घोरमयासं ऋ० ६.८९.४ । 

मघुसतीरोषधीर्चाव गापः ऋ० ४.५७. २, 
० २०.१४३.८। मे० सं० ४.११.१२ 
पै० सं० ४,२०.४ । 


मधुमतीर्न इषस्कृषि १००.७३११) 


२८२ 


४.४; मै० सं० १.३.१६; 
४२.१; २। 

मधुमतो स्थ मधुमती अ० १६.२.२। 

मधुसन्तं तनूनपाद्‌ ऋ० १.१३.२, सा० 
१३४5। 

मघुमन्मूलं मघुमद० अ० ८.७.१२ पै० सं० 
१६.१३.२। 

मधुमन्मे निक्रमणं ० १.३४.३; पं० सं० 
६.६-१ । 

सधघुमन्मे परायणं ऋ० १०.२४.६९ । 

मधुमान्‌ भवति अ० ६.१.२३ । 

सघुमान्नो वनस्पतिः ऋ० १.६०.८, य० 
१३.२६, ते० सं० ४.२.६.९, तै० ग्रा० 
१०.१०.२३; काठ० सं० ३६.२६; श० ब्रा० 
१४.९.३.१३; मै० सं० २.७.९२ सं० 
वि० विवाह संस्कार । 

मधुवाता ऋतायते ऋ० १-६०-६, य० 
१३.२७, तै० श्रा० १०.१०.२, काठ० सं० 
३६.२७, श० ब्रा० १४.६-३.११; मे० सं० 
२.७.२०; सं० वि० विवाह संस्कार; ते 
सं० ४.२.६.७; ५.२-८-१५ । 

मधुश्च माधवश्च य० १३.२५; काठ० सं० 
३५.४९; . मण सं० २.८.२४; तै० सं० 
१.४.१४.१, ११; कपि० ६.३; २६.९; 
४८.१०; श० व्रा० ७.४-२.२९ । 

मधोरस्मि मधुतरो ग्र० १.३४ ४। 

मधोर्घारामनु क्षर ऋ० ६.१७.८ । 

मधोः कझामजनयन्त अ० ६.१.५; पै० सं० 
१६.३२.५ । 

मध्यन्दिन उद्गायति अ० ७.६.५; पै० सं० 
१६.११५.२। 


जएेतलडहो। ०० ४११-८; पै० सं 


कपि० ३.१; 


>> 
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२८२ 


३.२५.१० । 
भध्या यत्कत्वंममवत्‌ ऋ० १०.६१.६; ऐ० 
ब्रा० ६.५.१ । 

मध्ये होता दुरोणे बहिषोरा ऋह० ६.१२.१ । 

सघ्व ऊ षु मधूयुवा ऋ० ५.७३.८ । 

भध्वः पिबतं मधुपेमिरास ऋ० ४.४५.३ । 

मध्वः सुदं पवस्व ऋ० ९.९७.४४ | 

सध्वः सोमस्याह्विना ऋ० १.११७.१ । 
मध्वा पृञ्चे नद्यः अ० ६.१२.३ । 

भध्वा यज्ञं नक्षति अ० ५.२७.३; ते० सं० 
४.१.८.३; का० सं० २६.१३। 

सध्वा यज्ञं नक्षसे य० २७.१३ । 

सध्वो चो नास मारुतं ऋ० ७.५७.१ । 
सनसस्पत इमं - नो ग्र०. ७.६७.८; पे० सं० 
२०.३४.७ । 

सनसः काममारकत य० ३६.४, का० सं० 
३.९२, श० ब्रा० १४.३.२.१६-२० । 
सनसान्नादेनान्नमत्ति ग्र० १५.१४.२। 
मनसा सं कल्पयति भ्र० १२.४.३१, पै०सं ० 
१७.१६.१ । 

सनसा होमेहेरसा ग्र ६.९३.२, पै० सं० 
१६.१४.१४ | 

भनसे चेतसे धियः अ्र० ६.४१.१, पै० सं० 
१.१०.१ । 

भनस्त ग्रा प्यायतां य० ६.१५, दा० ग्रा० 
३.८.२.९-१२, कपि० १.१३, २.१, १३। 

सनीषिराः प्र भरध्वं ऋ० १०.१११.१ । 

भन्ीषिमिः पवते पुष्यः ऋ० ६.८६.२०, 
सा० ८२२ । 

भनुष्वत््ता नि घीमहि ऋ० ५.२१.१, ते० 
ब्रा० ३.११.६.३, काठ० सं० २.५०, 
७ ७७, ३९.८८ । 


चतुवंद-मन्त्रानुक्र म-सूची 


सनुष्वदग्ने भ्रङ्गीरस्वदङ्गिरः ऋ० १.३१. 
१७। 

सनुष्वदिन्द्र सवनं जुषाणः ऋ० ३.३२.५ । 

सनो अस्या अन रासीत्‌ ऋ० १०.५५.१०, 
झ० १४.१ १०; पे० सं० १८.१.१० । 

मनोजवसा वृषरणा म इच्यु० ऋह० ८.२२.१६ । 

मनोजवा अयमान ऋ० ८.१००८ । 

सनो जूतिर्जुषतास्‌ य° २.१३, काठ सं० 
३४.३३, मै० सं० १.७.६, श० ब्रा» १.७. 
४ २२, तै० सं० १.५.३.७, कपि० ४८.१। 

मनो न येषु हवने षु ऋ० १०.६१.३, य° 
७,१७, कपि० ४३,१, श०ब्ना० ४.२.१.१२, 
१४, १५, कपि० ४३.१ । 

सनो न योऽध्वनः ऋ० १.७१.९ । 

मनोन्वा हुवामहे ऋ० १०.५७.३, य° 
३.५३, तँ० सं० १.८.५.१०, काठ० सं० 
९.२४, कपि० ८१० मै० सं० १.१०.१८, 
श० ब्रा० २.६.१.३ । 

मनो मे तर्पयत य० ६.३१, श० ब्र।० ३.६. 
४,९; कपि० २.१७। 

मन्त्रमखर्वं सुधितं ऋ० ७.३२.१३, अ० 
२० ५६ ४। 

मन्थता नरः कविमद्वयन्तं ऋ० ३.२६.५ । 

सन्थ दर्भ सपत्नान्‌ भ्र० १६.२६.५; पै० सं० 
१३.११.१४। 

सन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्र न्दवः ऋ० ८.४.४, 
सा० १७२२ । 

मन्दन्तु त्वा मन्दिनो ऋ० १.१३४.२। 
सन्दसान ऋतादधि ऋ० १०.७३.५ । 
सन्दस्व होत्रादनु जोषमन्धसः ऋ० २.३७.१। 

मन्दस्वा सु स्वर्णर ऋ० ८.६.३६ । 

दशतयस्य ऋ० १.१२२.१३। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


सन्दिष्ठ यदुशने काव्ये ऋ० १.५१.११ । 
मन्द्रजिह्वा जुगुर्वरिः ऋ० १.१४२.८ । 

सन्त्रया सोम घारया ऋ० &.६.१,. सा० 
५०६। 

सन्द्रस्य कवेदिव्यरय ऋ० ६.३६.१ । 

सन्द्रस्य रूपं विविदुः ऋ० ९.६८.६ | 

सन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः ऋ० १०. 
४६.४ । 

मन्द्रहोतारमुर्शिजो यविष्ठं ऋ० ७.१०.५ । 

सन्द्रं होतारमृत्विजं ऋ० ८.४४.६, सा० 
१५४३। 

स़न्द्रं होतारं शुचिसद्दया ऋ० ३.२.१५ । 

सदा कृणुध्वं धिय ऋ० १०.१०१.२। 

मन्द्रो होता गृहपतिः ऋ० १.३६.५ । 

सन्यवेऽयस्तापं क्रोधाय य० ३०.१४, काठ० 
सं० ३४.१४। 

सस्थुनान्नादेवान्नमत्ति अ० १५.१४.२० । 

सन्युरिरद्रो मन्युरेवास ऋ० १०.८३.२; अ० 
४.३२.२, तै० ब्रा० २.४.१.११; प० स० 
४.३२.२ । 

सन्ये त्वा यज्ञियं ऋ० ८.६६.४ । 

सन्वे वां द्यावापृथिची सा० ६२२, झ० ४ 
२६.१, झा० ब्रा० ६.३.६.२; १० सं० ४ 
३६.१ । 

सन्दे वां मित्रावरुणौ अ० ४-२९-१; ५० 
सं० ४.३८.१, काठ० स० २२.५८, म० 
सं० ३.१६.७४; तै० सं० ४.७.१५.५ । 

ससच्चन ते मघवन्‌ ऋ० ४.१८.९ । 

सभच्चन त्वा युवति ऋ० ४.१८.८ | 

समत्त त्वा दिव्यः सोमः ऋ० १०.११६.३। 

सभत्त नः परिज्मा ऋ० १-१२२.३, त° 


२८३ 


सम त्वा दोषरिएश्चिषं भ्र० ६.६.२ |. 

सस त्वा सुर उदिते ऋ० ८.१.२६ । 

संम देवा विहवे ऋ० १०.१२८.२; अ० ५. 
३.३, तँ० सं० ४,७.१४,१; काउ० सं० 
४०.७१; मँ०सं० १.४.१, पै०सं० ५.४.३ । 

मम हिता राष्ट्र क्षत्रियस्य ऋ० ४.४२.१ । 

मम पुत्राः शत्रुहणो ऋ० १०.१५६-३ । 

सम ब्रह्मे याह्यच्छ ऋ० २.१८.७। 

समने वर्चो विहवेषु ऋ० १०.१२८.१, अ० 
५.३.१, तै२ सं० ४.६.१४१; पै? सं० 
१८ ५.६; काठ० स० ८.५७; म० स० 
१.४.१। 

समेयमस्तु पोष्या अ० १४.१.५२; सं० वि० 
विवाह संस्का र । 

सया गावो गोपतिना अ० ३.१४.६, पं० सं० 
२.१३.३। 

सया सोऽन्नमत्ति ऋ० १०.१२५.४, भ्र० ४. 
३०.४ । 

सयि क्षत्रं पर्णमणो अ० ३.५.२ । 

सयि गृह्णाम्यग्रे य० १३.१३ काठ० सं० ७. 
४६; मै० सं० १.६.१२; श० ब्रा० ७.४.१. 
२; तै० सं० ५.७.६.१; कपि० १-१०; 
६.२। 

सयि त्यदिन्द्रियं ३८.२७; काठ० सं० ५.८५ 
का० सं० ३८.२७; श० ब्रा० १४.३.१. 
३१। 

सयि देवा द्रविशस्‌ ऋ० १०.१२८.३; भ० 
५.३.५, काठ० सं० ४०.७२; त० स० ¥ 
७.१४.३ । 

मयि वर्चो अथो यशो सा० ६०२, अ० ६-६६. 
३, आ० ब्रा० ६.३.१४; सा० ब्रा० ३.२. 
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सय्ीदसिख इन्द्रियं य० २.१०; ऋ० भू० 
ईरवरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमरपंणोपासना- 
विद्याविषयः, आर्याभि० २.५१ । 

सयुः प्राजापत्य उलो य° २४.३१; मै० सं० 
३.१४.१२; का० सं० २६.३२ । 

सयो दये मेधिरः ऋ० ३.१.३; ऐ०ब्रा० ७. 
२.६ । 

मयोभूर्वातो अभिवातु क्र० १०.१६९.१, 
ते० सं० ७.४.१७.१, नि० १.१७। 
सम्बप्र भ्रग्निः गृह्णासि प्र० ७.८२.२, पै० 
सं० २०.३२.३। 

सरीचीर्घ्‌मान्‌ प्र अ० ६.१३३.२, पै० सं० 
१६.३३.१२ । 

सरतः पर्वतानाम्‌ अ० ५.२४.६ । 
रुतः पिवत ऋतुना ऋ० १.१५.२ । 

मरुतः पोत्रात्‌ सुष्ठुस; अ० २०.२.१ । 
मरुतां पिता पञुनाम्‌ अ० ५.२४.१२ । 
मरुतां मन्वे प्रधि ० ४.२७.१, गो० ब्रा० 
उ० २.८, मे० सं० ३.१६.८०, पै० सं० 
४.३५.१, काठ० सं० २२.६२। 

सरतां स्कन्धा विइवेषां य° २५.६, मँ० सं० 
३.१५.६, का० सं० २७.१० । 

मरुतो मा गरारवन्तु अ० १९.४५.१०, गो० 
ब्रा० उ० ५.८, पे० सं० १५.४.१० । 

'सरुतो मारतस्य न ऋ० ८.२०.२३ । 

सरुतो यद्धवो दिवः ऋ० ८.७.११, मै० 
सं० ४.१०.१०२, काठ सं० ८.७६, € 
६८, ते० सं० १.५.११.१५, २.१.११.३, 
१४.१७ । 

मरुतो यद्ध वो बलं ऋ० १.३७.१२ । 

मरतो यस्य हि क्षये ऋ० १.८६.१ य० ८ 


चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


ऐऽ ब्रा० ५.४.२, ६.३.२, ७.२.८, श० 
ब्रा ४.५.२.१३, गो० ब्रा० उ० २२०। 

सरुतो वोठ पारिभिः ऋ० १.३८.११ । 

मरुत्वतो श्रप्रतीतस्य ऋ० ५.४२.६ । 

सरुत्वन्त मृजी षिणां ऋ० ८.७६.५ । 

मरुत्वन्तं वृषभं ऋ० ३.४७.५.६.१६.११ य 
७.३६, ते० सं० १.४.१७.१, तँ० ब्रा० २ 
८.३.४, काठ० सं० ४.४०, मे० सं० १.३. 
४९. श० ब्रा० ४.३.३.१४,३.१,६,४१.८॥ 

मरुत्वन्तं हवामह ऋ० १.२३.७। 

सरत्वां इन्द्रसीढ्वः ऋ० ८.७६.७, मै० सं० 
१.३.४६, ऐ० ब्रा» ५.२.१ । 

सरुत्वां इन्द्र वृषभो ऋ० ३.४७.१ य० ७. 
३८, तं ० सं० १.४.१९.१, नि० ४.६, मै० 
स० १.३.६१, काठ०सं० ४.३८, ऐ० ब्रा” 
५,१.४, ऐ० आ० १.२.२,५.१.१, कपि० 
३.१.६;४१.८ का० सं० २८.११ ४ 

मरुत्सु वो दधीमहि ऋ० ५.५२.४ । 

सरुत्स्तोत्रस्य वृजनस्य ऋ० १.१०१.११ । 

सतं रिचि्ठो नृतवो रुक्मवक्ष ऋण० ८.२०- 
२२। 

सर्ता ्रमत्यंस्य ते ऋ० ८.११.५ । 

मर्मारि ते वर्मणा ऋ० ६.७५.१८, य० 
१७.४६, साऽ १६७०, झ० ७.१ १८.१ तै० 
सं० ४.६.४.१४। 

सर्माविध शेरुवतं ग्र० ११.१०.२७ । 

मम्‌ जानास आयवो ऋ० ९.६४.१६ । 

मर्यो न शुभ्रस्तन्वं ऋ० ६.६६.२० । 

सल्वं बिञ्जतो गुरुभद ग्र० १२.१.४८। 

मशकान्‌ केशेरिन्द्रो य० २५ ३, मे० सं० ३. 
१५.३, त० सं० ५.७.१४,३, का० सं० २७ 
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सस्तिषकमस्य यतमो झ० १०.२.८, पै० सं० 
१६.५६.६। 

सस्त्वा सुशिप्र अ० २०.७१.९६ । 

मह उग्राय तवते ऋ० ८.९६.१० । 

सहत्काण्डाय स्वाहा अ० १६.२३.१८ । 

सहत्तत्सोमो महिषः ऋ० ६.९५.४१, सा० 
५४२,१२५५, नि० १४.१७, सा० ब्रा० ३, 
१.७.१। 

सहत्तदुल्बं स्थविरं ऋ० १०.५१.१, नि० ६. 
३५। 

सहत्तरः कवयः ऋ० ३.५४.१७ । 

सहत्तन्नाम गुह्य ऋ० १०.५५.२। 

सहत्पयो विश्वरूपं प्र० ९.१.२, पै०सं ° १६. 
३२.३ । 

महत्सधस्थं महती अ० १२.१.१०, पै० सं० 
१७.२.९ । 

महदद्य महाताबुणीमहे ऋ० १०-३९ ११ । 

सहदेषाव तपति ० १२.४.३३, प° सं० 
१७.१९.६ । 

सहद्यक्षं सुचनस्य झ० १०.७.३5, पे० सं० 
१७.१०.९६, ऋह०भू०. ब्रह्मविद्याविषयः; ल० 
ओऋ० उ० ३६६ । 
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सहक्चकंस्यंवंतः कतुप्राः ऋ० ४-३६-२, 
काठ० सं० ७.६१ । 

सहदिचरवमिन्द्र यत एतात्‌ १६० १.१६९-१ 
ऐ० ब्रा» ५.३.३ । यि 

एनसो ऋ० ४.१२.४, म० स० 

४.११.१२, काठ० सं० २.१०६। 

महः स राय एषते क्र? २.१४६.१ । 

अहः सु वो अरसिषे ऋ° ८.४६.१७ । 


सहाँ अमत्रो वृजने ऋ० ३-३६-४, नि० ६.२२। ) 
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२८५ 


महाँ असि सोम ज्येष्ठ क्र» ६.६६.१६ । 

महाँ अस्यध्वरस्य ऋ० ७.११.१ । 

स हाँ आदित्यो नमसोप ऋ० ३.५९.५, तै० 

' ब्रा० २८.७.६। 

महाँ इन्द्रः परइचनः ऋ० १.८.५, सा० 
१६६, अ० २०.७१.१ । 

महाँ इन्द्रो नुवदा ऋ० ६.१६.१, य० 
७.३६, ते० सं० १.४.२१.१, तै० द्वा० 
३.५.७.४, नि० ६.१६-१७, काठ० सं० 
४.४४; .ऐऽ०ब्रा० ५.३.३; ऐ०प्रा० ५-२-३; 
द्वा० न्रा० ४.३.३ १८; कपि० ३.१; ६; 
४१८। 

महाँ इन्द्रो य ओजसा ऋ० ८.६.१, य० 
७४०, सा० १३०७, अ० २०.१३८.१, 
तैण्सं० १.४.२०-१, ते० ब्रा० ३.५.७.४ 
काठ० सं० ४.४२, कपि ० ३.१६, ४१८, 
तां० ब्रा० १५.२.७ । 

सहाँ इन्दो वस्त्रहस्तः य० २६.१०, कपि० 
३.१ । 

सहाँ उग्रो वावुघे ऋ० ३.३६.५ । 

सहां उतासि यस्य ते ऋ० ७.३१.७। 

महां ऋषिदेवत्रा क्र» ३.५३.६ । 

महागरांम्यः स्वाहा अ० १६.२२-१७॥ 

महादेव एनमिष्वासः अ० १५.५.१३ । 

सहानग्नी कृकवाक भ्र० २०.१३६.१० । 

महानग्नी महानग्नं प्र० २०.१३६.११ । 

महानरन्यतु प्नद्वि अ० २०.१३६.५। 

सहानग्न्युप ब्न्ते आअ० २०.१३६.७-९ । 

महानरत्युलूखलस्‌ म्र० २०.१३६.६। 

सहानाम्न्यो रेवत्यो य० २३.३५, में ० सं० 
३,१२.३६, का० सं० २५.४० । 

ऋ० ५.८३.८, ० 
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२८६ 


४.१५.१६, पै० सं० ५.७.१४ । 
महान्तं त्वा महीरनु ऋ० ९.२.४, सा० 
१०४० । 
महान्तं महिना वयं ऋ० ८.१२.२३ । 
महान्ता मित्रावरुणा ऋ० 5.२५.४ । 
महान्तो सल्ला विभ्वो ऋ० १.१६६.११ । 
महान्त्सधस्थे ध्रव ऋ० ३.६.४। 


महात्‌ बं भद्रो बिल्वो अ० २०.१३६. 


१५। 

महावृषान्‌ मृजबतो अ० ५.२२.८; पै० सं० 
१३.१६ । 

स हिकेरव ऊतये १.४५.४ । 

सहि क्षेत्र पुरुश्चन्द्र ऋ० ३.३१.१५, तँ 
ब्रा० २.७.१३.३ । 

महि ज्योतिनिहितं ऋ० ३.३०.१४। 

सहि ज्योतिबिभ्नतं ऋ० १०.३७.८। 

महि त्रीणामवोऽस्तु ऋ० १०.१८५.१, य० 
३.३१; सा० १९२; मै० सं० १.५.३५; 
४८; काठ सं० ७.६.३५; कपि० ५.२; 
५, शा० ब्रा० २.३.४.३७ । 

महि त्वाष्टूमुजयन्तीरजुयं ऋ० ३.७.४। 

सहि प्सरः सुकृतं ऋ० ६:७४.३ । 

महि महे तबसे ऋ० ५.३३.१ । 

महि महे दिव ऋ० ३.५४.२ । 


महीमु षु मातरं श्र० ७.६.२ पं० सं० २०. 
१.८, काठ सं० ३०.१२.२१, ते० सं० १, 


५.११.१८, ७.१.१८.७। 
सहिम्न एषां पितरः ऋ० १०.५६.४। 
महिराधो विइवजन्यं ऋ० ६.४७.२५ । 
सहि वो महतामवो बरुण मित्र दाशुषे ऋ० 
८,४७.१ 


चतुव द-मन्त्रानुक़्म-सूची 


८.९७.४ । 

महिषासो मायिनइिचित्र ऋ० १.६४.७ | 

मही अत्र महिना ऋ० १.१५१.५ । 

मही त्रीणामवरस्तु ऋ० १० १८५.१, य० 
३.३१, ब्राण्ब्रा० ६.२.६.१, सा» ब्रा० ३. 
२.१.१, मै० सं० १.५.३५,५४, कपि० ५. 
२,५। 

सही द्यावापरथिवी इह ज्येष्ठे ऋ० ४.५६.१, 
मै० ४.१६.८६, शS्ब्रा० १.५.१.११, ऐ० 
ब्रा० १.३.५, ५.२.३ । | 

सहीद्यावापृथिवो भूतमुर्वी ऋ० १०.६३.१। 

महो द्यौः पृथिवी चनः ऋ० १.२२.१३, य० 
८.३२,१३.३२, तँ०सं ० ३.३.१०.८, ५.११. 
१०,४.२.६.१०, ५२.८.१७, मे० सं० २. 
७-२२५,४.१०.६४,१ १.३३, कपि० ३२.९, 
काठ० सं० १३.२७, १५.५७, १६.२०६, 
३६.३२, श० ब्रा० ४.५.२.१८, ७.५.१: 
१०। 
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मह्यं यजन्तां मम त° १०. १२५-४ ० 
५.३.४; पै० सं० ५.४.४; त० स० ४५७० 
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५.६ । 

मा नो अरातिरीशत ऋ० २.७.२ । 
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य ऋज्त्रामह्यं मामहे ऋ० ८.१.३२ । 

य ऋज्ञा व्रातरन्हसो ऋ० ८.३४.१७ । 

य ऋते चिदसिथरिषः ऋ० ८-१.१२; सा० 
२४४, प्र० १४.२.४७, तै० आ० ४.२०.१, 
तां० ब्रा० ६.१०.१ । 

य ऋते चिद्गास्पदेभ्यः ऋ० ८.२.३६ । 

य ऋतेन सूर्यमारोहन्‌ ऋ० १०.६२.३ । 

य ऋष्वो देच० अ० १६.३५.५; पै० सं० 
११.४.५। 

य ऋष्वः थावयत्सखा ऋ० ८.४६.१२ । 

य ऋष्वा रिष्टिविद्युतः ऋ० ५-५२.१३ । 

य एक इच्चयावयती ऋ० ४.१७.५ । 

य एक इत्तमुष्ट्रहि ऋ० ६.४५.१६। 

य एक इद्धव्यक्चयं सीनां ऋ० ६.२२.१, झ० 
२०.३६.१; ऐ० ब्रा० ६.४.२ गो० ब्रा० 
उ० ६.१ । 

य एक इढ्विदयते ऋ० १.८४.७, सा० ३८९, 
१३४१, अ० २०.६३.४, नि० ४.१७; ऐ० 
आ० ५.२.५; झा० ब्रा० ६.१.६.४; सा० 
ब्रा० ३.३.५.३ । 

य एकइचरषंशीनास्‌ ऋ० १.७.६, अ० २०- 
७०.१५ । 

य एको अस्ति दन्सना ऋ० ८.१.२७ । 
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य एतावस्तश्च सूयांसः य° १ ६,६३; काठ? 
सं० १७.६६ | 

य एनमादिदेशति ऋ० ६.५६.१ । 

य एनं परिषीदन्ति झ० ६-७६-१ । 

य एनं हन्ति सुदं ० २. १८.५३ पै० सं० ६. 
१७.७ । 

य एनामवशामाह #० १२.४.१७; पै० सं० 
१७.१७.७५ । 

य एनां बनिमायन्ति अ० १२४१-१ पै० 
सं० १७.१७.१। 

य एवं चिबुढेञ्दस्वा ० १२.४.२३; पै 
सं० १७.१८.३ । 

य एवं चिदुषो अ० १२.५.४६; पै० सं० १६. 
१४५.८ । 

य एवं विद्यात्‌ स बज्ञां अ० १०-१०-२७; 
पै० सं० १६.१०९७ । 

य एवापरिमिताः ४० १५.१३.१० । 

य झोजिष्ठ इन्द्र ऋ० ६.३३.१ । 

य ओजिष्ठस्तमा मर १६० &.१०१.६; सा० 
८२० । 

य रहते रक्षसो देवचीतो ऋ० ५-४२-१० । 

यकासको शाकुन्तिका य० २३:२२ ० ब्रा 
१३.२.९.६; १३ १-२-८ ऋ० २० अएय 
करण शंकासमाधानादिविषयः; का० सं० 
२५.२७ । 

यकोऽसको झाकुन्तक य० २३:९३; २० ब्रा० 
१३-५.२-८३ का० सं० २५.२६। 

यच्चक्षुषा मनसा अ० ६.९६.३; पै० सं० 
१६.१२.६ । 

अच्च गोषु दुष्वप्न्यं ऋ० ८.४७.१४ । 

यच्च प्राणति प्राणेन अ० ११.७.२३ पै० 


यच्च वर्चो प्रक्षेषु अ० १४१-३५ पै० सं० 
१६.२१.२ । 

यच्चित्रमप्न उषसो ऋ० १.११३.२० । 

यच्चिद्धि ते अपि ऋ० ८-४५-१६ । 

यच्चिद्धि ते गणा ऋ० ५-७६-५ | 

यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा त्र० ४-१ २.४, तै० सं० 
४७.१५.६7 मै० सं० ३-१६.८७; काठ 
सं० २.१०५ । 

यच्चिद्धि ते विशो ऋ० १.२५.१, तै० सं० 
३.४.११.१८; मै० सं० ८.१२.१७६। 

यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह ° १-२८५ नि० 
६.२०; ऐ० ब्रा० ७-३-५ । 

यच्चिद्धि त्वा जना ऋ० ५-१-३ झ० २०. 
८५.३ । 

यच्चिद्धि याँ पुर ऋषयो ऋ ८.८.६ । 

यच्चिद्धि शइवता तचा १६० १.२६.६ सा० 
१६१८; तै० सँ० ३:४.११-१० \ 

यच्चिद्धि शइतामसीरद्र ह° ४.३२.१३. 
८.६५.७ । 

यच्चिद्धि सत्य सोसपा १६० १.२६.१, अ० 
२०.७४.१+ गो० ब्रा० उ० ६-१। 

यच्छक्रासि परावति (° | अतसा) ऋ° 
८.६७.४, सा० २६४ । 

यच्छक्रासि परावति (० | यद्दा) ऋ० 5० 
१३.१५ । a 

यच्छक्र वाचसा० अ० २०.४६.९१, १० स० 
१६.४५.१४ । 

यच्छयानः पर्या» भ० १२-९१-२४ पै० सं० 
१७.४.५ । 

यच्छल्मलौ भवति ऋ° ७ ५०.३ । 
यस्छुभूया इमं हबं ऋ° ८.४५.१८ । 

अनं प्रियमेधा ऋ० ८०२-३७ ` 
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यजन्ते स्य सख्यम्‌ ऋ० ७.३६.५ | 
यजमानब्राह्मरणं अ० ९.६.१, पै० सं० १६. 
११२.५। 
यजमानाय सुन्वत आग्ने ऋ० ५.२६.५ । 
यजस्व वीर प्रबिहि ऋ० २.२६.२। 
यजस्व होतारिषितो ऋ० ६.११.१ । 
यजा नो सित्रावरुणा ऋ० १.७५.५, य० 
३३.३, सा० १५३७, तै० ब्रा० २.७. 
१२.१; का० सं० ३२.३। 
यजाम इन्नमसा ऋ० ३.३२.७। 
यजामह इन्त्रं वज्न० ऋ० १०.२३.१, सा० 
३३४; सा० ब्रा० ३.१.३.१०। 
यजामहे वां महः ऋ० १.१५३.१ । 
यजिष्ठं त्वा यजमाना ऋ० १.१२७.२, सा० 
१८१४; काठ० सं० ३६.११७ । 
यजिष्ठं त्वा ववुमहे ऋ० ८.१९.३, सा० 
११२, १४१३। 
यज्जुभिराप्यन्ते ग्रहा य० १६.२८; 
२१.३०। 
यजूषि यज्ञे समिधः अ० ५.२६.१, गो० 
ब्रा० उ० २.११, पै? सं० ९.२.१। 
यज्जाग्रतो दूरम्‌ य० ३४.१; का० सं० ३३. 
१; स० प्र ७ समु०; सं० वि० शान्ति- 
करण; ऋ० भ्ू० ईषवरस्तुतिप्राथना 
याचना०; शार्याभि० २.४३। 
यज्जाग्रद्यत्‌ सुप्तो भ्र १६.७.१० । 
यज्जातवेदो भुवनस्य ऋ० १०.८८.५ | 
यज्जामयो यद्यु० ग्र० १४.२.६१; पै० सं० 
१८.१२.६ । 
यज्जायथा झपुव्यं ऋ० ८.८९.१, 
६०१, १४२९; श्रा० ब्रा० ६.२.७.१ | 


का० सं० 


सा० 
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यज्ञ इन्द्रमवर्घयत्‌ ऋ० ८.१४.५, सा० 
१२१, १६३९, अ० २०.२७.५; ता» ब्रा० 
१९.७.५। 

यज्ञ एति विततः अ० १८.४.१३। 

यज्ञपतिमुषयः अ० २.३५.२, पै० सं० १. 
८८.१, ते० सं० ३.२.८.१६ । 

यज्ञपदी राक्षोरा प्र० १०.१०.६। 

यज्ञमियंज्ञवाहसं ऋ० ८.१२.२० । 

यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपति य० ८.२२; अ० ७. 
९७.५; काठ० सं० ४.७७; श० ब्रा० ४.४. 
४.१४; मै० सं० १.३.११३; ते० सं० १. 
४.४४.७; ६.६.२.४, पै० सं० २०.३४.५॥ 

यज्ञतो दक्षिणीयो ग्र० ८.१०.७ । 

यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निस्‌ ऋ० ४५० 
११.२, सा० ६०९, तै० सं० ४.४.४.६ । 

यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितं हविष्मन्त ऋ० 
१०.१२२.४; काठ० सं० ३६.३७ । 

यज्ञस्य केतुः पते ऋ० ९.८६.७ । 

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिः अ० २.३५.५, 
५८.५ ।, 

यज्ञस्य दोहो विततः य० ८.६२ । 

यज्ञस्य वो रथ्य बिइपति ऋ० १०.६२.१; 
ऐ० ब्रा० ४.५.४ | 

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा ऋ० ८.३८.१, सा० 
१०७३, काठ० सं० ३५.३१; ता० बा० 
१३.८.५ । 

यज्ञं च नस्तन्वं च ऋ० १०.१५७.२, सा० 
११११, ग्र० २०.६३.१, १२४.४, मं० 
सं० ४.१४.११६ । 

यज्ञ ठुहान सद० अ० ११.१.३४, प० स० 
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यज्ञं पुच्छामि ऋ० १.१०५.४ । 

यज्ञं ब्र मो यजमानं अ० ११.६.१४. पै० सं० 
१५.१४.१ । 

यज्ञं यन्तं मनसा ग्० ६.१२२.४, पे० सं० 
२.६०.१। 

यज्ञानां रथ्ये वयं च्ट० ८.४४.२७ । 

यज्ञायज्ञा चः समना ऋ० १.१६८.१ । 

यज्ञायज्ञा चो अग्नये ऋ० ६.४८.१, य० २७. 
४२, सा० ३५.७०३; सै० सं० २.१३.६६; 
काठ० सं० ३१.८३; का० सं० २६.४८; 
ता० ब्रा ११.५.२, दे० ब्रा ५.१.९; 
२४; सं० ब्रा० २.१३; सा० ब्रा० ३-१-४. 
३, २.७.१ । 

यज्ञायज्ञियस्य अ० १५.२.१२ । 

यज्ञायज्ञियाय अ० १५.२.११ । 

यज्ञासाहं दुव इषे ऋ० १०-२०.७ । 

यज्ञे दिवो न्‌षदने ऋ० ७.६७.१ । 

यज्ञेन गातुमध्तुरो ऋ० २.२१.५ । 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ऋ० १-१६४-५० 
१०.६०.१६, य० ३१.१६. भ० ७-५-१५ 
तै० सं० ३-५-११-२१, तै० झा० ३.२.७ 
श० ग्रा० १०.२.२.२; ३; मै० सं० ४. 
१०.७१; १४.२०२; काठ? सं० १५.६४; 
का० सं० ३५-१६; त्रट० भू? सुष्टिविद्या- 
विषय; पत्र० वि० १३; द° शा० ५३, 
गो० ब्रा० उ० २:११ । 

यज्ञेन वर्धत जातवेदसम्‌ १६० २.२.१; ऐ० 
ब्रा० ४.५.४ । 

यज्ञेन वाचः पदवीयं ऋ १००७ १.३। 

यज्ञ तेनद्रमवसा चक्रे ° ३.३२-१३ । 

यज्ञे मिरदभुतक्रतु ऋ° ८.२३.८ । 


२९६. 


यज्ञेयन्ञे स मर्त्यो ऋ० १०.६३.२। 

यज्ञैरथर्वा प्रथमः ऋ० १.८३.५ भ्र० २०. 
२५-५ । 

यत्ञ॑रिषूः संनम भातः ऋ० १०.८७-४. अऽ 
८.३.९ । 

यज्ञौर्वा यज्ञवाहसो ऋ० १,८६-२. तै० सं० 
४.२.११.५ । 

यज्ञैः सम्मिइलाः पृषतीमिः ऋ० २-३६.२५ 
अ० २०.६७.४। 

यज्ञो दक्षिणाभिः अ० १६.१६.६, पै० सं०- 
८.१७.६ । 

यज्ञो देवानां प्रत्येति ऋ० १-१०७-९१; य° =~ 
४, ३३.६८, तै० सं० १.४.२२.३, २-१ 
११.१४; मँ० सं० २.३.७३; ४-१४-२० ९: 
काठ० सं० ४.५६;१ १-४४८; का० सं० ३२.. 
६८; कपि० ३.५.८३ शण्ब्रा० ४.३.५.१५। 

यज्ञो बझूव स ग्रा अ० ७.५.२, पै० सं० २०- 
२.३, तैण्सं० १.६-६-१४,७-६-१७ । 
यज्ञो हि त इन्द्र ऋ० ३-३२-१२ । 

यज्ञो हिं ष्सेन्द्रं ऋ० १.१७३.११ । 

यज्ञो हीळो वो अन्तर ऋ६० ८. १०.१६। 
यत इन्द्र भयामहे ऋ० ५-६१-१२ सा० 
२७४,१३२१, भ० १६-१५-९१. तै० ब्रा? 
३.७.११.४, तै० झा० १०-१-१, प° ब्रा०- 
१५.४.३; सा० ब्रा० ३.२.३.४, १० सं०- 
३.३५.१ । पिई 
यतः सूयं उदेति अ° १०.८.१६, १० स” 
१६.१०२५ । 
यता सुजुर्णी रातिनी ऋ ४.६.३ । 

यते स्वाहा घावते य० २२ 
यतो दष्टं यतो घोतं अ° ७,५६.३, प° स० 
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३०० 


'यतो यतः समीहसे य० ३६.२२; का० सं० 
३६.२३; ऋ० भु० ई० प्रार्थनायाचना० 
आर्याभि० २.७। 

यतु कशिपुपवर्हरशं झ० ९.६.१०, पे० सं० 
१६.१११.१०। 

यतु कास कामय० थ्र० १९.५२.५, पै० सं० 
१.३०.५,२०.४९.६ । 

यतु कि चासो मनसा अ० ७.७०.१, पै० सं० 
१९.२७.१ । 

यतु कि चेदं पतयति श्र० १६.४5.३, पै० 
सं० ४.२२.२। 


'यत्‌ कि चेदं वरुण ऋ० ७.८९.५, भ्र० ६. 
५१.३, ते० सं० ३.४.११.१६; मै० सं० ७. 


१२-१७७; काठ० सं० २३.४५, पै० सं० 
१३.४३.५ । 
यतु कृषते यदनुते अ्र० १२.२.३६ । 
यत्‌ क्षत्तारं ह्वयत्या भ्र० ९.६.१, पै० सं० 
१६.११६.२। 
'यवु क्षुरेण सर्चयता झ० ८.२.१७; पं० सं० 
१६.४.७। 
यतु त ग्रात्मानि तन्बां श्र० १.१८.३, पैँ० 
सं० २०.१८.१ | 
'यतु तच्छरीरमश० अ० ११.८.१६, पं ० सं० 
१६.८६-६ । 
'यवु तर्पणमाहरन्ति झ्र० 8.६.६; पै० सं० 
१६.१११.६। 
` 'यत्तुदत्सुर एतशं ऋ० ८.१.११ । 
यत्तृतीयं सवनं रत्नधेयं ऋ० ४.३५.६ । 
' यितृ ते भ्रङ्कमतिहितं ्र० १८.२.२६। 
"यतृ ते अन्तं भुवस्पत अ० १०.५.४५; गो० 
 ब्रा० उ० ५.८, पे० सं० १.६३.१। 
'यतृ ते ्रपोदकं विषं श्र० ५.१३.२; पै०सं०. 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


८.२.२ । 

यत्ते आपो यदोषघीः ऋ० १०.५८.७। 

यत्‌ ते काम शमं भ्र० ९.२.१६ पे० सं० १६ 
७७.१। . ; 

यत्ते कृष्णः शाकुन ऋ० १०.१६.६, भ० 
१८.३.५५, ते ० झा० ६.४.२ । 

यत्‌ ते क्रुद्धो घनपतिः भ्र १०.१०.११, .पै० 
सं० १६.१०८.१। 

यत्‌ ते क्लोमा यद्‌ ग्र० १०.९.१५ । 

यत्ते गात्रादग्निना ऋ० १.१६२.११, य० 
२५.३४, तँ० सं० ४.६.८.११; मं० सं० 
३.१६.११ । 

यत्ते चतस्तः प्रदिशों ऋ० १०.५८.४। 

यत्ते चन्द्रं कश्यप अ्० १३.३.१०; पेऽ सं० 
४.३.१। 

यत्ते चर्म शतौदने अ्र० १०.९.२४; पै० सं० 
१६.१३८.४। 

यत्ते तनुष्वनह्यन्त ५० १६.२०.३, पौ० सं० 
१.१०८.३। 

यत्ते दर्भ जरामृत्युः अ० १९.३०.१, पै० सं० 
१३.११.१९ । 

यत्ते दित्सु प्रराध्यं ऋ० ५.३९.३, सा० 
११७४ । 

यते दिवं यत्पृथिवीं ऋ० १०.५८.२ । 

यतते देवा भ्रकृण्वन्‌ भ्र० ७.७६.१, पै० सं० 
२०.३२.१। 

यत्ते देवी निऋतिः भ्र० ६.६३.१, पै० सं० 
१९.११.४। 

यतते नद्धं विश्ववारे भ्र ९.३.२, पै० सं० 
१६.३९.२ [| 

यत्ते नाम सुहवं भ्० ७.२०.४; पै० सं० 


०.४.५ | 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्र म-सुची 


यत्ते नियानं रजसं अ० ८.२.१०, पै० सं० 
१६.३.१० । 

यते पराः परावतो ऋ० १०.५८.११ । 

यत्ते पत्रतान्बृहतो ऋ० १०.५८.९। 

यत्ते पवित्रमचिवत्‌ ऋ० ६.६७.२४ । 

यत्ते पवित्रमचिषि ऋ० ९.६७.२३; य° १९. 
४१, ते० ब्रा० १.४.८.२;काठ० सं० ३८. 
१६। 

यत्ते पितृभ्यो ददतो भ्र० १०.१.११, पै० 
सं० १६.३६.१ । 

यत्ते पुच्छं ये ते वाला अ० १०.६.२२; पे० 
सं० १६.१३८.२। 

यत्ते प्रजायां पशुषु अ० १४.२.६२, पै० सं० 
१८.१३.१। 

यत्ते सुतं च भव्यं च ऋ० १०.५८.१२ । 

यत्ते भूमि चतुस्‌ ष्टि ऋ० १०.५८.३। 

यत्ते सुने बिखनासि अ० १२.१.३, पे ०सं० 
१७.४.४ । 

यत्ते मज्जा यदस्थि अ० १०.६.१८। 

यत्ते मध्यं पृथिवि प्र० १२.१.१२; पे ° सं० 
१७.२.३। 

यत्ते मनुं दनीकं ऋ० १०.६६.३ ।. 

यत्तो मरीचीः प्रवतो ऋ० १०.५८.६। 

यत्ते माता यत्ते पिता भ्र० ५.३०.५, पै० 
सं० ८.१९.४,६.१३.५। 

यत्ते यद्ये मतस्ते ्र० १०.९.१६, प ० सं० 
१६.१३७.६ । 

यत्ते यम वंवस्वतं ऋ० १०.५८.१ । 

यत्ते राजञ्छतं हविः ऋ० ९११४-४ । 


यत्ते रिष्टं यत्त श्र० ४.१२.२, पै०सं० २०. 


५.१। 


३०९ 


३.१८.३ । 

यत्त वालः परिधानं अ० ८.२.१६, पे० सं० 
१६.४.६ । 

यत्त विइवमिदं जगन ऋ० १०.५८.१० । 

यत्तो शिरो यत्ते म्र० १०.६.१३, पै० सं 
१६.१३७.३। 

यत्तो समुद्रमर्णवम्‌ ऋ० १०.५५८.५। 

यत्ते सादे महसा ऋ० १.१६२.१७, य० २५. 
४०; तै० सं० ४.६.६.२ । 

यत्ते सूयं यदृ्सं ऋ० १०.५८.८। 

यत्ते सोम गवाशिरो ऋ० १.१८७.६; काठ 
सं० ४०.६१ । - 

यत्ते सोम दिदि ज्योतिः य० ६.३३; श० 
ब्रा० ३.६.४.१२; कपि० २.१७। 

यत्‌ त्बं झीतोऽथो ग्र० ५.२२.१० । 

यत्‌ त्वा कुद्धाः प्रचक्रुः अ० १२.२.५ । 

यत्त्वा तुरीयमृतुभिः ऋ० १.१५.१० । 

यत्त्वा देवा प्रपिबन्ति ऋ० १०.८५.५, अ० 
१४.१.४, नि० ११.४। 

यत्वा पृच्छ्वादीजानः ऋ० ८.२४.३० । 

यस्वामिचेरः पुरुषः अ० ५-३०.२। 

यर्वा यामि दद्धि तन्नः ऋ० १०.४७.८। 

यत्वा शिक्वः पराबघोत्‌ अ० १०.६.३। 

यत्त्वा सूर्यं स्वर्भानुः ऋ० ५-४०.५ । 

यतु त्वा सोस प्रपिबन्ति अ० १४.१.४ । 

यत्वा होतारसनजने क्र० ३-१९.५। 

यर्वेषया मा नदयन्त ऋ० १.१६६-५ । 
यतु परमसवस श्र० १०.७.८५ पे० सं० १७. 
७.६, ऋ"० सुर बेद० सृष्टिविषय | 

यत्‌ परिवेष्टारः अ० ६.६.३, पै० सं० १६. 
११६.४। 


यत्तो वर्चो जातवेदो 9४), २२१५४2० सं. ५छापजुझ-खतिकदुतु ह° २०२९ 
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३०२ 


यत्पाकत्रा मनत्रा ऋ० १०.२.५, तै० ब्रा० 
३.७.१ १-५। 

्यस्पाञचजन्यया विशेन्द्रे ऋ० ८-६३.७, ति० 
३.८; ऐ> ब्रा० ५-२-१ । 

अतु पिबामि सं पिबामि ० ६-१३५-२, 
पै० सं० ५.३३.८ । 

तु पुरा परिवेषातूइम० ९.६.१२ । 

अध्युरुष व्यदधुः ऋ० १०६०.११, य° ३१. 
१०, अ० १९.६.५, तं० आ० ३ १२.५; 
का० सं० ३५.१०; ऋ० भू० सृष्टिविद्या- 
विषय, पञ सं० ६.५.५ । 

यत्युरुबेण हविआ ऋ० १०६०.६, य० रे १ 
१४, अ० १६.६.१०, ७.५.४; त० श्रा० 
३.१२.३; का० सं० ३५.१४; ऋ० सु० 
सुज्टिविद्या विषय । 

यत्पुव्प सरतो यच्च नुतन ऋ० ५-५५-८ । 

यस्रज्ञानमुत चेतो य० ३४.३; स० भ्र० ७ 
समु ०; सं० वि० सामान्य प्रकरण । 

यत्‌ प्रतिशृणोति ० ६-६-२, पैर सं० १६. 
११६.३ । 

यतु प्रत्याहन्ति अ्० ८.१०.३. पै» सं० १६. 
१३५.१० । 

यतु प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ प्र० १३.२.२, प° सं० 
१८.२०.७। 

यतु प्राण ऋतावा० ० ११.४.४, पञ सं० 
१६.२१.३। 

यतु प्राण स्तनयित्नु० अ० ११.४.३, पे० 
सं० १६.२१.४। 

यस्प्रायातिष्ट पृषतीमिरशवंः ऋ० ५.५८. 
६। 

यतु प्रेषिता वरुणे अ० ३.१३.२, पेऽ सं० 
३.४ २, काठ० सं० ३६.१०, ते० सं० ४. 


चतुर्वेद-मन्त्रानु्रम-सूची 


६.१.६ । 

यत्र ऋषयः प्रथमजा प० १०७-१४, प° 
सं० १७.८.५। . 

यत्र कामा निकामाइच ऋ० ६.११३.१०५ 
सं० बि० संन्यास संस्कार । 

यत्र क्व च ते सनो ऋ० ६.१६.१७, सा० 
७०६। 

यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऋ० १.२८.१; ऐ० ब्रा० 
७.३.५। 

यत्र ज्योतिरज्र ऋ० ६.११३.७; रां० वि० 
संन्यास संस्कार । 

यत्र तपः पराक्रम्य श्रo १०.७.११, पै० सँग 
१७.८.२ । 

यत्र देवां ऋघायतो ऋ० ४.३०.५ । 

यत्र देवा ब्रह्मविदो भ्र० १०.७.२४, पै० सं० 
१७.६.५ । 

यत्र देवाइच मनुष्याः अ० १०.८.३४ । 

यत्र द्वाविव जघना ऋ० १.२८.२; ऐ० ब्रा० 
७.३.५ । 

यत्र घारा अनपेता य० १८.६५; काठ० सं० 
४०.१०६; श० ब्रा० ९.५.१.५०; तै० सं० 
५७.७.१० । 


यत्र नायपच्यवं ऋ० १.२८.३; ऐ० ब्रा० ७. 


३.५। 

यत्र नावग्रश्रन्हानं अ० १६.३९.८। 

यत्र वाणाः सम्पतन्ति ऋ० ६.७५.१७, य० 
१७.४८, सा० १८६६, तै० सं० ४.६.४. 
१५; तै० ब्रा० ४.६.४.४ । 

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं यञ २०.२५; का० सं० 
२२.१३; ऋ० भू० राजप्रजाधर्मं विषय । 

यत्र ब्रह्मा पवमान ऋ० ६.११३.६; सं० 
वि० संन्यास संस्कार; ऐ० श्रा० ३.२.४ । 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


यत्र ब्रह्मविदो अ० १६:४३.१, सं० वि० 
संन्यास संस्कार | 

अन्न ब्रह्म ०/ शापो ग्र० १.४३.७, सं० 
बि० संन्यास संस्कार । 

अन्न ब्रह्म ० इन्द्रो अ० १९.४३.६, सं० 
वि" संन्यास संस्कार । 


यन्न ब्रह्म ०/ चन्द्रो ० १६.४३.४, सं० 
वि० संन्यास सस्कार | 


यत्र ब्रह्म ०/ ब्रह्मा ग्र० १९.४३.८, सं० वि० 
संन्यास संस्क्रार । 

यत्र ब्रह्म ०/ वायुः ग्र० १६.४३.२, सं० वि० 
संन्यास संस्कार । 

यत्र ब्रह्म ०/ सूरयो ० १६.४३.३, सं० वि० 
संन्यास संस्कार । 

यन्न ब्रह्म ०/ सोमो स० १६४३.५, सं० 
वि० संन्यास संस्क्रार । 

यत्र सन्यां वि वघ्नते ऋ० १.२८.४; ऐ० 
ब्रा० ७.३.५ । 

यत्र राजा चेवस्वतो ऋ० .११३.८; सं० 
वि० संन्यास संस्कार । 

यन्न लोकांश्च >कोञ्ञांइच ० १०.७.१०, पै० 
सं० १७.८.१, ऋ० भू० ग्रन्थप्रामाण्य, ल० 
प० वि० २१२। 

यत्र बह्विरमिहितो ऋ० ५.५०.४। 

यन्न वः प्रेङ्ा हरिता अ० ४.३७.५ । 

यत्र चेत्थ वनस्पते ऋ० ५-५-१०, तै० ज्ञा० 
३.७.२.५; काठ० सं० ३५.६५ । 

यत्र झुरासस्तन्वो ऋ० ६.४६.१२ । 

यत्र स्कम्भः प्रजनयत्‌ अ० १०.७.२६, पे० 
सं० १७.६.३, ६.७। 

यत्रा चक्रुरमृता गातु० ऋ० ७.६३.५, नि? 
६.७ । 


३०३ 

यत्रादित्याशच रुद्राच्च श्र० १०.७.२२ । 

यत्रा नन्दाइच मोदाइच ऋ० ९.११३.११; 
सं० वि० संन्यास संस्कार । 

यत्रा नरः समयन्ते क्र० ७.८३.२ । 

यत्नरानुकामं चरणं ऋ० ६.११३.६; सं० वि० 
संन्यास संस्कार । 

यत्रासूस्तित्तः शिंशपाः ० २०.१२६.७। 

यत्रामृतं च मृत्युश्च अ० १०.७.१५, पै० सं ० 


१७.८.७ । 

यत्रा वदेते भ्रवरः ऋ० १०.८८.१७, नि० 
७.३० । 

यत्राइवत्या न्यग्रोधा ० ४.३.४७, पै० सं० 
१३.४.७ । 

यत्रा समुद्रः स्कमितो ऋ० १०.१४६.२। 

यत्रा सुपर्शा अम्ृतस्य ऋ० १.१६४.२१, 
झ० ६.९.२२, नि० ३.१२, पे० सं० १६. 
६७.१२ । 

पत्रा सुहादंः सुकृतो अ० ३.२८.५, ६.१२०. 
३, पे ० सं० १६५१.१ । 

यत्रा सुहार्दां सुकृता अ० ३.२८:६। 

यत्रेदानीं पइयसि ऋ० १०.८७.६, ० ८. 
३.५ । 

यत्रेनद्रहच वायुइच य० २०.२६ । 

यत्रेषासग्ने जनिमानि ग्र० १.८.४। 

यत्रोत वाधितेस्यः ऋ० ४.३०.४। 

यत्रोत स्त्या कं ऋ० ४.३०.९ । 

यत्रौषघीः समग्मत ऋ० १०.६७.९६, य° 
१२.८०, तै० सं० ४.२.६.२; कपि० 
२५.४। 

यत्‌ सभागयति ० ६.६.९, पैसं १६. 
११६.१० । ४: 

थित झ० १३-२-१४, प० स° 
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३०४ 


१८.२१:८। | 

यत्‌ समुद्रो अमि भ्० १९३०-५ | 

यत्‌ संयमो न विं झ० ४-३-७ । 

यत्संवत्समृभवो ऋ० ४.३३.४ । 

यत्सानोः सानुमारहत्‌ ऋ० १-१०-२ सा० 
३४५ । 

यस्सिन्धौ यद्सिकस्यां ऋ० ५.९०.२५ । 

यत्‌ सुपर्ण विदक्षवो अ० २.३०.३ । 

यत्सोम झा सुते नर ऋ० ७.६४.१०, ५० 
ब्रा० ६.२.३ । 

यत्सोम चित्रमुषथ्यं ऋण ६-१६-६, सा० 
६६६ | 

यत्सोममिखर विष्णवि ऋ० ८-१२.१६; सा० 
३०४. अ० २०.१ ११.१ । 

यत्सोमो वाजमर्षति ऋ० ६-५६-९ । 

यत्स्थो दीर्घप्रसदूमनि ऋ० ८-१०-१ । 

यत्‌ स्वप्ते अन्नम्‌ अ० ७.१०१.१, पै० सं 
२०.३५.० । 

यथा कण्वे मधवन्त्रसद ऋ० ८.४६.१० । 

यथा कण्ये मघवन्मेघे ऋ० ८-५०.१० । 

यथा कलां यथा शफं ऋ० ८-४७.१७, ग्र० 


६.४६.३; १६.५७.१, पै० सं० २.३७.३, . 


३.३०.१, १६.४६.११ । 

यथाखरो सघबं० म्र० २.३६.४, पे०्सं० २. 
२१.४। 

यथा गौरो पा ऋ० ८.४.३; 
१७२१, नि० ३.२०। 

यथाग्रे त्वं वनस्पते अ० १९.३१.६, पै० सं० 
१०.५.६० । 

यथा चक्नुदेबासुरा ० ६.१४१.३, पै० सं० 
१९.२२.८। 

यथा चित्कण्वमावतं ऋ० ८.५.२५ । 


सा० २५२; 


चतुर्बेद-मत्रानुक्रम-सूची 


यथा चिद्वृद्धमतसं ऋ० ८-६०-७ । 

यथा चिन्मत्यसे हृदा ऋ० ५-५९-२ । 

यथाउ्यं प्रगृहीत ० भ्र० १२.४.३४ । 

यथा त्वमुत्तरोऽसो अ० १६-४६.७, १० स० 
४.२३.७। 

यथादित्या वसुभिः अ० ६.७४.३, तै० सं० 
२.१.११.११ । 

यथा देवा असुराव्‌ अ० ६.२.१५, पैञ सं० 
१७.७७.७ [| 

यथा देवा असुरेषु ऋ० १०.१११.२, तै० 
ब्रा० २.८.८.७ । 

यथा देदेष्दमृतं अ० १०.३.२५; पंण्सं० १६. 
६५.४ । 

ययाद्यां च प्रथिवी अ० 
द.३३.९। 

यथा द्यौइच परथिवी अ० २.१५.१, पै० सं० 
५.३०.३, ६.५.१ । 

यथा नकुलो विच्छिद्य अ० ६.१३६५ । 

यथा नडं कशिपुने अ० ६.१३.५, पे० सं० 
१.६८.१ । 

यथा नो अदिति: करत्‌ ऋ० १.४३.२, त° 
सं० ३.४.११.७; मं० सं. ४४.१२.१७८} 
काठ० सं० २३.४७। 

यथा नो मित्रो अर्यमा त्रट० ८.३१.१३ । 

यथा नो मित्रो बशो ऋ० १.४३.३ । 

यथापवथा मनवे ऋ० ६.६६.१२ | 

यथा पसस्तायदरं भ्र० ६.७२.२। 

यथा पुरवेभ्यः शतसा ऋ० ९.८२.५ । 

यथा पुर्वेभ्यो जरितृभ्यः ऋ० १.१७५,१७६* 
६। 

यथा प्रधिर्ययो० ० ६.७०.३। 

यथा प्राण वलि० ग्र० ११.४.१९, पे० सं० 


१.२.४, पे० सं० 
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चतुवे द-मन्त्रानुक्रम-सूची 


६.५ १०। 

यथा वाणाः सुसंशितः झ० ६.१०५.२। 

यथा बीजमु रायां अ० १०.६.३३, पै० सं० 
१६.४५.३। 

यथा ब्रह्म च क्षत्रं ्र० २.१५.४, पै० सं० ६. 
५.७ । 

यथा भवदनुदेयो ऋ० १०.१३५.६ । 

यया सूतं च स्यं अ० २-१५-६, पे सं० 
६.५.१३ । 

यथा भूसिमृं तसना झ० ६.१८.२, पै० सं० 
१६.७.१६ । 

यथा मक्का इदं मधु अ० ६.१.१७, पै० सं० 
१६.३३.८ । 

थया मधु मधुक्ृतः ० ९.१.१६; पै० सं० 


६.६.८,१३, ३३.७, १६.४३. ३; २०.५४. 


८ । 
यथा मतो मनर्केतेः अ० ६:१०५-१। 
यथा सनौ विवस्वति ऋ० 5.५२.१ । 
ययया मनौ सांबरणो ऋ० 5-५१-१ । 
यथा सम स्मरादसौ झ० ६-१३०-३ । 


यथा मांसं यथा अ० ६.७०.१ । 

यथा मृगाः संविजन्त ० ५.२१.४। 

यथायजो होत्रमग्ने ऋ० ३े-१७-२ | 

यथा यमाय ह्यं प्र १८४५५५ 

यथा यशइचन्द्रससि प्र० १०.३.१८; १० सं० 
१६.६५.२ । Eo 

यथा यज्ञः कन्यायां ० १०.३.२२, १० स° 
१६६५.१ । 

यथा यज्ञः पृथिव्यां प्र? १ ०.३.१३ १० स° 
१६.६४.८। 
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३०५ 


१६.६५.३ । 

यथा यश; सोमपीने अ० १०.३.२१, पै० सं० 
१६-६४.१० । 

यथा यशो अरिनहोत्रे भ्र १०.३.२२; पै ०सं० 
१६.६४.९ । 

यथा यशो यजमाने भ्र १०-३.२३ । 

यथायं दाहो ऋषिदिना अ्र० ६.१०२-१; पै० 
सं &.१४.१ । 

यथायाद्यमसाद० श्र० १२.५.६४ | 

यथा युगं वरत्रया ऋ० १०.६०.८ || 

यथा रुद्रस्य सूनवो ऋ० ८-२०-१७ | 

यया वरो चुषास्ते =-२४.२८। 

यथा बशन्ति देवास्तथेदसत्‌ ऋ० ८.२८.४ । 

यथा वः स्वाहा भ्रग्नये ऋ० ७.३.७ । 

यथा चातइचारिनशच ग्र० १०.३-१४+ पै० 
संर १६.६४.५ । 

य्या चातइच्यावयति श्र० १०.१.१३, पै० 
सं० १६.३६.३। 

यथा चातः पुष्करिणीं ऋ० ५७५-७; थ 
ब्रा० १४.६.४.२२ दा०्ब्रा० १२.६.४.२२; 
नि० ३.१५; सं० वि० गर्भाधानसंस्क़ार । 

यया व्रातेन प्रक्लौशा अ० १०.३.१५ पैष्सं० 
१६.६४.४। 

यथा वातो यथा अन १.११.९ सं० वि० 
गर्भाधानसंस्क' 7+ पे ०सं० २०-२१-९ । 

यंया बातो यथ. बनं क्र० ५-५८-८ १० 5. 
२८, नि० ३-१४ । 

यथा वातो वनस्पतीन्‌ श्र०.१०-३-१३ पे० 
सं० १६-६४-२॥। 

यथा वापत्रिरश्विता ऋ० ८४२-५) ० 

यथा विडा घरं करत ऋ २.५.८ । Mo 
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यथा विप्रस्य मनुषो ऋ० १.७६.५ । 

यथा वुकादजावयो ० ५.२१.५ | 

यथा वुक्षं लिबुजा ग्र० ६.८.१ । 

ग्रथा वुक्षमशनिः अ० ७.५०.१, पै०सं० १९. 
९.८ । 

यथा वृत्र इमा झ्राप० अ० ६.८५.३, पं ० सं० 
१९.६.३ । 

यथा शाम्याकः झ० १६.५०.४, पै०सं० १६. 
४.१४। 

यथा शेपो श्रपायाते ० ७.६०.३ । 

यथा शेबधिनिहितो ग्र० १२.४.१४, पे० सं० 
१७.१७.४ । 

यथा इयेनातु पतत्रिण; अ० ५.२१.६ । 

यथाइवत्य निरमनो अ्र० ३.६.३ । 

यथाइवत्थ वानस्पत्यान्‌ ्र° ३.६.६। 

यथा सत्यं चानृतं अ० २.१५.५, पै० सं० ६. 
५.१२। 

यथासितः प्रथयते श्र ६.७२.१, पं० सं० 
१९.२७.१४ । 

यथा सिन्धु्नदीनां अ० १४.१.४३, पे० सं० 
१८.४.१० । 

यथा सुपरांः प्रपतन्‌ श्र ६.८.२ । 

यथा सूर्यश्च चन्द्ररच अ्० २.१५.३ पै० सं० 
६.५.३ । 

यथा सूर्य॑स्य रश्मयः अ० ६.१०५.३। 

यथा सूर्यो अतिभाति अ० १०.३.१७, पे० 
सं० १६.६४.७। 

यथा सूर्यो नक्षत्राणां अ० ७.१३.१, पै० सं० 
१९.२१.१ । 

यथा सूर्यो मुच्यते श्र १०.१.३२। 

यथा सो अस्य परिधिः अ० ५.२६.३ । 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


१९.५.१६ । 

यथा सोमस्तृतीये ग्र० ६.१.१३, पै० सं० 
१६.३२३.२। 

यथा सोमः प्रातः सबने ग्र० ६.१.११, पै० 
सं० १६.३३.१ । 

यथा सोमो दितीये अ० ९.१.१२, पै० सं० 
१६.३३.२। 

यथा स्म ते विरोहते अ्र० ४.४.३; पै० सं० 
४.५.४ । 

यथा ह त्यद्वसवो ऋ० ४.१२.६,१०.१२६.५. 
तै०सं० ४.७.१५.७;२२; मै० सं० ३.१६. 
८८,४.११.२४; काठ० सं० २.१०६; ९. 
७७। 

यथा हव्यं वहसि अ० ४.२३.२, पँ० सं० 
४.३३.३ । 

यथाहइच रात्री अ० २.१५.२, पं० सं० ६. 
५.४ । 

यथा हस्ती हस्तिन्याः अ० ६.७०.२, पे० 
सं० १६.२६.८। 
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१२.६.२.४, कपिञ ३.११; ४५.४; पे ०सं ० 
२०३२.५ । 
यदा प्राणो अभ्य० अ० ११.४.५, १७; प० 
सं० १६.२२.७। 
यदा बध्नन्‌ दाक्षायणा य० ३४.५२; अ० १. 
३५.१; का० सं० ३३.४० । 
यदारमळ्रन्तभवः पितुभ्यां ऋ० ४.३३.२ ) 
यदा वस्न हिरण्यमित्‌ ऋ० १०.२३.३, अ० 
२०.७३.४ । 
यदा वलस्य पीयतो ऋ० १०.६८.६, अ० 
२०.१६.६९ । 
यदाचसथान्‌ कल्प० झ० ३.६.७; सं० वि० 
संन्यास संग्कार | 
यदा वाजससनतु ऋ० १०.६७.१०, ग्र० 
२०.६१.१०; मै० सं० ४.१२.११। 
यदा वियंदपीच्य ऋ० ८.४७.१३ । 
यदा तीरस्य रेवतो ऋ० ७.४२.४ । 
यदा वृत्रं नरीवृतं ऋ० ८.१२-२६। 
यदाशसा निः शसा ऋ० १०.१६४.३, श्र० 
६.४५.२, ते० ब्रा० ३.७.१२.४। 
यदादासा वदतो मे य्र० ७.५७.१ । 
 यदाश्टृतं कृणवो ग्र० १८.२.५ । 
_ गयदासन्द्यामुपथाने ग्र० १४.२.६५ । 
यदा समयं व्यचेदु ऋ० ४.२४.८ । 
हि यदा सुतेः क्रियमाणायाः ग्र० ३.७.६ | 
.._ भ्दासु मरतो भ्रमृतासु ऋ० १०.६५.६। 
. यदा सूर्बमम्‌ दिवि ऋ० ८.१२.३०; ऋ० 
 अू० आकर्षणानुकर्षणविपय । 
' यदा स्थुलेन पससाणो अ० २०.१३६.२। 


यदाहभूय उद्धरेति अ० ६.६.२; पै० सं० 
१६.११२.६ । 

यदि कतं पतित्वा ग्र० ४.१२.७ । 

यदि कामादप० अ्० ६.८.८ । 

यदि क्षितायुर्यदि वा ऋ० १०.१६१.२, अ० 
३.११.२, २०.९६.७; प० सं० १.६२.२। 

यदि चतुर्वुषो अ्० ५.१६.४ । 

यदि चिन्नुत्वा धना अ० ५.२.४, २०. 
१०७.७ | 

यदि जाग्रद्यदि य० २०.१६, ० ६.११५. 
२; काठ० सं० ३८.५८; श० द्रा १२.९. 
२.२; का० सं० २२.३। 

यदि त्रिबुषोऽसि झअ० ५.१६.३। 

यदि दशवषोषसि अञ ५.१६.१० । 

यदि दिवा यदि नक्तम्‌ य० २०.१५; श०ब्रा० 
१२.६.२.२; मँ० सं० ३.११.१०७; का० 
सं० २२.२। 

यदि ह्विवृषोऽसि ० ५.१६.२ । 

यदि नश्रवृषोऽसि अ० ५.१६.६ । 

यदि नो गां हरिस भ्र० १.१६.४। 

यदिरद्र मित्र मेह्नास्ति ऋ० ५.३६.१, सा० 
३४५,११७२, तां० ब्रा० १४.६.४; नि० 
४.४ । ८ 

यदिन्द्र ते चतस्रो ऋ० ५.३५.२ । 

यदिन्द्र दिवि पार्ये यहथक ऋ० ६.४०.५ | 

यदिन्द नाहुषोष्वां ऋ० ६.४६.७, सा० 
२६२। 

यदिन्द्र पूर्वो श्रपराय ऋ० ७.२०.७ | 

यदिन्द्र पृतनाज्ये ऋ० ८.१२.२५ । 


यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ (०/ ्ायाहि) ऋ० ८. 


६५.१ 


यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ (०/ सिमा) ऋह० ०.४. 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रमः 


१, सा० २७६, १२३१, अ० २०.१२०.१; 
ऐ० श्रा० ८.४.१ । 

यदिन्द्र ब्रह्मास्पते ऋ० १०-१६४.४. अ० 
६.४५.३ । 

यदिन्द्र मन्मशस्त्वा ऋ० ८.१५.१२ । 

यदिन्द्र याचतस्त्वं ऋ० ७.३२.१५, सा० 
३१०, १७६६, श्र० २० ८२-१; ऐ० ब्रा० 
५.१.१। 

यदिन्द्र राधो प्रस्ति ऋ० ००५४ । 

यदिन्द्र शासो अव्वत॑ सा० २६८; आ० ब्रा? 
६.२.३.३ । 

यदिन्द्र सगे श्रवेतः ऋ० ६-४६-१३ । 

यदिन्द्राग्नी अवसस्यां ऋ० १-१०८ ९। 

यदिन्द्राग्नी उदिता ऋ० १-१०५ १२। 

यदिन्द्राग्नी जना इमे ऋ० ८-४०-७ नि० 
५.२ । 

यदिन्द्राग्नी दिवि ष्ठो ऋ० १-१०५ ११। 

यदिन्द्राग्नी परमस्यां ऋ० १-१०८-१० नि० 
१२.३० । 

यदिर्द्राग्नी सदथः स्वे ऋ० १. १०८.७ 

यदिन्द्रास्ती यदुषु ऋ० १-१०८-०८ । 

यदिन्द्रादो दाशराज्ञे प्र० २० १२८.१२ । 

यदिनद्राहतप्रथमजामहीना त्र? १.३२.४, त° 
सँ० २.५.४.३ । 

यदिस्द्राहं यथा त्व ऋ° ¬ १४.१, सा० १२२। 
१८३४, अ० २०-२७ १; ऐण्ड्रा० ५-२-५; 
सा० ब्रा० ३.१.३.६; २-१-७ । 

यदिन्द्रेण सरथ याथो ऋ० ८.६.१२; अ० 
२०.१४१.२। 

यदिन्द्रो ग्तयद्रितो ऋ° ६.५७.४, सा० 
१४८; सा० ब्रा० ३.२ ६.२; काठ० सं० 
२३.२८ । 


३११ 


यदिन्विन्द्र पृथिवी ऋ० १.५२.११ । 

यदि पञ्चवृषोऽसि श्र० ५.१६.५ । 

यदि प्रवुद्ध सत्पते ऋ० ८.१२.८ । 

यदि प्र युर्देवपुरा अ० ५-८-६. ११.१०.१७ 
पै० सं० ७.१८.७ । 


दिसा वाजयन्तहं ऋ० १०-९७-११, य° 


१२.८५, तै० सं० ४.२.६.६, नि० ३.१५ 
मै० सं० २.७.१७४; कपि० २५.४; काठ? 
सं० ३८.५७। 

यदि मे सख्यमावर ऋ० 5.१३.२१ । 

यदि मे रारणः सुत ऋ० 5३२-६ । 

यदि वासि तिरोजनं अ० ७.३८.५ । 

यदि वासि ककुदं झ० ४.६.१०३ पे० सं० 
८.३.१० । 

यदि वासि देवकृता श्र० ५-१४-७ । 

यदि वाहमनृतदेव ऋ० ७.१०४.१४, अ० =" 
४.१४ । 

यदि वीरो भ्रनुष्याद्‌ सा० ८२। 
यदि व॒क्षादभ्यपप्तत्‌ ० ६१२४-२ | 

यदि शोको यदि वाभि अ० १-२५-३; १० 
सं० १.३२.३। 

यदि षड्बषोऽसि अ० ५-१६-६ । 

यदि सप्तवुषोऽसि श्र° ५-१६-७ । 

यदि स्तुतस्य सरुतो ऋ० ७-५६-१५ । 

यदि स्तोमं मस अवतु ऋ० 5-१-१५ । 
दि स्त्री यदि चा पुमात्‌ अ० ५.१४.६, प० 
सं० ७.१.१२ । 

यदि स्थ क्षेत्रियाशां ० २.१४.५ । 

यदि स्थ तमसावृता अ० १०.१.३०; पै० 
१६.३८.२ । 

यदि हुतां यदि ० १२:४.५३; पे० सं० १७. 
२०.१३। 
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३१२ 


यदी घ्ृतेभिराहुतो ऋ० ८.१६.९३ । 

यदीदहं युघये ऋण १०.२७.२। 

यदोदं मातुयंदि अ० ६.११६.३; पै० सं० १६. 
४६.६ । 

यदीदिदं मरतो ग्र० ४.२७.६। 

यदी मन्थनन्ति बाहुभिः ऋ० ३.२६.६ । 

यदी मातुरुप स्वसा ऋ० २.५.६ । 

यदीमिन्द्र श्रवाय्यं ऋ० ५.३८.२ । 

यदीमृतस्य पयसा ऋ० १.७९.३। 

यदीमे केशिनो जना अ० १४.२.५९ । 

यदीमेनां उज्ञतो ऋ० ७.१०३.३ । 

यदीयं डुहिता तच अ० १४.२६० । 

यदीयं हनत्‌ कथं ग्र० २०.१३२.१० । 

यदि वहन्त्याशवो सा० ३५६। 

यदीशीयाम्ृतानां ऋ० १०.३३.८। 

यदी सुतेभिरिन्दुभिः ऋ० ६.४२.३, सा० 
१४४२ । 

यदी गणस्य रशनामजीगः ऋ० ५.१.३, सा० 
१७४८ । 

यदीं सुतास इन्दवो त्रः० ८.५०.३ । 

यदीं सोमा बभ्रुघुता ऋ० ५.३०.११ । 

यदुत्तमे मरुतो ऋ० ५.६०.६, ते०व्रा० २.७. 
१२.४। 


` यढुदञ्चो बुषाकपे ऋ० १०.८६.२२, अ० 


२०.१२६.२२, नि० १३.३ । 


 यडुदरं वरुणस्य ० १०.१०.२२; पं० सं० 


१६.१०९.२। 


यदुदीरत भ्ाजयो ऋ० १.८१.३, सा० ४१४, 
RE द १००४, अ० २०.५६.३; सा० ब्रा० ३.२. 


| 


यदुद्वतो निवतो यासि ऋ० १०.१४२.४। 


` घढुपरिश्यनमाहरन्ति भ्र० ९.६.६; पै० सं० 


१६.१११.११ । 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूचं 


यदुपस्तृणन्ति बाहुः अ्र० ९.६.८; सं० वि० 
संन्यास संस्कार । 

यवुलूको बदति मोघं ऋ० १०.१६५.४। 

यदुवक्यानृतं जिह्वया अ०.१.१०.३; पै० सं० 
१.९.३। 

यदूचध्यमुदरस्यापवाति ऋ० १-१६२-१० 
य० २५.३३, त» सं० ४.६.८.४,१०, म० 
स० ३.१६.६ । 

यदुष झोच्छः प्रथमा ऋ० १०.५५.४ । 

यदुषो यासि भानुना ऋ० ८.६.१८, अ० २०. 
१४२.३ । 

यदुलिवास्वाहुतं अ्० ७.७३.४ | 

यदुवध्यमुदरस्य ऋ० १.१६२.१०; य° २५. 
३३; तै० सं० ४.६.८.१०; काठ०सं० २७. 
३७, मै० सं० ३.१६.६ । 

यदेजति पतति अ० १०.८.११; पै० सं० 
१६.१०२.३ । 

यदेदेनमदधु्यज्ञियासो ऋ० १०.८८.११, नि० 
७.२९; मे० सं० ४.१४.२०९ । 

यदेनमाह ब्रात्य ग्र० १५.११:३-६,८. 
१०। 

यदेनसो मातृकृतात्‌ अ० ५.३०.४; पै० सं० 
६.१३.४। 

यदेमि प्रस्फुरन्निव ऋ० ७.८९.२ । 

यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं ऋ० ७.१०३.५। 

यदेषां पृषती रथे ऋ० ८.७.२८, अ० १३.१. 
२१। 

यद्गायत्रे अधि गायत्रे क्र० १.१६४.२३, 
अ० ९६,२१०. १; ऐ० ब्रा० ३.२.१; गो० ब्रा० 
उ० ३.१०; पै० सं० १६.६८.१ । 

यद्‌ गिरामि सं गिरासि भ्र० ६.१३५.३; पै० 
सं० ५.३३.६ | 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रस-सूची 


यद्‌ गिरिषु पर्वेतेषु अ० ६.१.१८; पै० सं० 
२-३५-२; ४.१०.७; १६.३३.६। 

यद्गोपावददितिः ऋ० ७.६०.८ । 

यद्ग्रामे यदरण्ये य० ३.४५, २०.१७; काठ० 
सं० ९.११; ३८.४६; श० ब्रा० १२.९.२. 
३; मं० सं० १.१०.६; ३.११.१०९; का० 
सं० २२.४; कपि० ८.७ । 

"यद्‌ दण्डेन यदिष्वा अ० ५.५.४; पं० सं० 
६.४.३ । 

यद्दत्त यत्परादानं य० १८.६४; श० ब्रा० 
६.५.१.४६ । 

यद्दधिषे प्रदिवि चावंन्नं ऋ० ७.६८.२, अ० 
२०.८७.२ | 

यहृधिबे मनस्यासि ऋ० ८.४५.३१ । 

यहयाव इन्द्र ते शतम्‌ ऋ० ८.७०.५, सा० 
२७८, ८६२, अ० २०.८१.१, ९२.२०, 
तै० सं० २.४.१४.३, ते० श्रा० १.७.५, 
नि० १३.१; प्ता० ब्रा० ३.१.४.७ । 

यद्‌ दारुरि बध्यसे अ० ६.१२१.२; पै० सं० 
१६-५१.२। 

यद्‌ दुद्रोहिथ शेपिषे ग्० ५.३०.३ । 

यद्‌ दुर्भगां प्रस्तपितां झ० १०.१.१०; पै० 
सं० १६.३५.१० । 

यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं अ० ७.६५.२, १४.२ 
६६; पै० सं० ६.२२.५; १८-१३.५। 

यद्देवा झदः सलिले ऋ० १०.७२.६९ । 

यद्देवा देवहेडनं य० २०-१४, भ्र० ६.११४. 
१; श० ब्रा० १२-९.२.२; मै सं० ३.११. 
१०५; ४.१४.२४१; का० सं० २२ १; प० 
सं० १६.४६.१ । 

यद्देवा देवान्‌ हविषा भ्र० ७.५.३ । 

यद्देवानां मित्रमहः ऋ० १.४४.१२ । 
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यह्देवापिः शंतनवे ऋ० १०.६८.७, नि० 
२.१२। 

यहेवा यतयो यथा ऋ० १०.७२.७; सं० 
वि० संन्यास संस्कार । 

यद्देवासो ललामगुं य० २३.२६, अ० २०. 
१३६.४; श० ब्रा० १३.५.२.७; का० सं 
२५.३४ । 

यद्देवाः शर्म शरणं ऋ० ८.४७.१० । 

यद्‌ द्विपाच्चतुष्पाच्च अ० १६.३१.४। 

यद्ध त्यद्धां पुरुमीळहस्य ऋ० १.१५१.२। 

यद्ध त्यन्मित्रावरुणा ऋ० १.१३९.२। 

यद्ध चुनं परावति ऋ० ८,५०.७ । 

यद्ध नुनं यद्वा यज्ञे ऋ० ८.४६.७ । 

यद्ध प्राचीरजगन्तोरो ऋ० १०.१५५.४, अ० 
२०.१३७.१ । 

यद्ध यान्ति मरुतः ऋ० १.३७.१३ । 

यद्धरिणो यवमत्ति य° २३.३०, ३१; श० 
ब्रा० १३.५.२.८; का० सं० २५.३५; ३६; 
कपि० ३.७। 

यद्धविष्यमृतुशो देवयानं ऋ० १.१६२.४, 


- य० २५.२७, ते० सं० ४.६.८.२; का०सं० 


२७-३१ । 

यद्धस्ताभ्यां चकृम अ० ६-११८.१; पं संऽ 
१६.५०.३ । 

यद्ध स्यात इन्द्र ऋ० १.१७८.१। 

यद्‌ घावसि त्रियोजनं अ० ६.१३१.३। 

यद्विरण्यं सूर्येण अ० १६.२६.२ । 

यद्‌ ब्रह्मभिर्यहृषिभिः अ० ६.१२.२; पे० सं० 
१६.४.५ । 

यद्‌ भद्रस्य पुरुषस्य अ० २०-.१२८.३ । 

यद्यग्निः क्रव्याद्‌ श्र १२.२.४; पं० सं० 
१७.३०.४ । 
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३१४ 


यद्यज्जाया पचति भ्र० १२.३.३६; पै० सं० 
१७.३६.९६ । 

यद्यत्‌ कृष्णः शकुन ग्र० १२.३.१३ पे० 
सं० १७.३७.३ । 

यद्यन्तरिक्षे यदि वाते अ्० ७.६६.१; प° सं० 
२०.३२.९। 

यद्याचर्यदि वासि अ० १.२५.२; पै० सं० 
१.३२.२ । 

यद्यष्टवृषोऽसि अ० ५.१६.८ । 

यद्यामं चक्रनिखन्तः अ० ६११६-१; पे० 
सं० १६.४९.७। 

यद्याव इन्द्र ते शतं ऋ० ८-७०.५, सा० 
२७८, ८६२ आ० २०.८१.१, ६२.२०, 
तै० सं० २.४.१४.८, ते० आ० १.७.५, 
नि० १३.१, ऐ० ब्राऽ ५.१.१; जँ० म्ना० 
१.३२.१ । 

यद्युञ्जते मरुतो रुक्मवक्षसः ऋ० २.३४.८ । 
यद्युञ्जाथे वृषणमदिविना ऋ० १.१५७.२, 
सा० १७५९ । 

यग्वूयं प्रदिनमातरो ऋ० १.३८.४। 

यद्येकबुषोऽसि अ्० ५.१६.१ । 

यद्येकादशोऽसि म्र० ५.१६.११ । 

यद्येयय द्विपदी अ० १०.१.२४; प० सं० 
१६.३७.४ । 

यद्योधया महतो मन्यमानः ऋ० ७.६८.४ 
० २०.८७.४। 

यदू राजानो चिमजन्त अ० ३.२६.१ । 

यद्‌ रिप्र शमलं अ० १२.२.४०; पै० सं० 

 १७.३७.१। 

` यद्रोदसी प्रदिवो थ्रस्ति ऋ० ६.६२.८। 

यद्र रोदसी रेजमाने अ० १.३२.३; पै० सं० 
१.२३.३। 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


यद्‌ वदामि सधु० ० १२.१.५८; पै० सं० 
१७.६.५ । 

यहर्चों हिरण्यस्य सा० ६२४; सा० ब्रा० रे. 
३.७.७। 

यहृन्हष्ठं नातिविधे ऋ० ५.६२.8, तै० ब्रा० 
२.८.६.७ । 

यह: ्ान्ताय सुन्वते ऋ० ८.६७.६ । 

यह: सहः सहमाना अ० ८.७.५; पै० सं० 
१.१७.१ । 

यहा भ्रतिथिपतिः अ० ६.६.२, ६-१ सं 
ब्रि० सन्यासप्रकरण । 

यहा उ विइपतिः ऋ० ५८.२३.१३, सा० 
११४; सा० ब्ना० ३.१.४.२१ । 

यहां कक्षीवां उत ऋ० ८.९.१०; ग्र० २०. 
१४०.५ । 

यद्वा कृणोष्योषधीः श्र० १३.४.४३; पै० सं० 
१५.१० । 

यद्वाग्वदन्त्य विचेतनानि ऋ० 5-१००.१८, 
तै० ब्रा» २.४.६.११, नि० ११.२८ । 

यद्वाजिनो दाम ऋ० १.१६२.८, य० २५- 
३१, तै० सं० ४.६.८.३; मै० सं० ३.१६. 
८; का० सं० २७.३५ । 

यद्वातजूतो वना ऋ० १.६५.८ । 

यद्वा तुक्षौ मघवं द्रुत्याचाज ऋ० ६.४६.८ । 

यद्वातो अपो अगनगिन्‌ य० २३.७; श० ब्रा० 
१३.२.६.२; मै० सं० ३.१२.१३; तै० सं० 
४.७.२०.७; का० सं० २५.७। 

यहा दिवि पायं सुष्विमिन्द्र ऋ० ६-२३.९२ । 

यद्वा प्रवृद्ध सत्पते ऋ० ८-९३-५, अ० २०. 
११२-.२। 

यद्वा प्रज्नवरऐ दिवो ऋ० ८.६५.२। 

यद्वामिपित्वे भ्रसुरा ऋ० ८.९७.२० । 
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चतुर्वेद-मनत्रनुक्रम-सूची 


यहा मरुत्वः परमे सबस्थे ऋ० १.१०१.८। 

यद्दा यज्ञं सनवे संमिमिक्ष ऋ० ८.१०.२ ' 

यद्वा रुमे रुशमे ऋ० ८.४.२, सा० १२३२, 
० २०.१२०.२ । 

यद्वाचन्थ पुरुष्ठुत ऋ० ८.६६.५ । 

यद्वावान पुरुतमं ऋृ० १०.७४.६; ऐ० ब्रा० 
३.२.११; ५.२.७; ऐ० श्रा० ५.२.२। 

यहा शक्र परावति ऋ० ८ १२.१७, अ्० 
२०.१११.२। 

यद्वासि रोचने दिवः ऋ० ८.९७.५ । 

यद्दासि सुन्दतो बुधो ऋ० ८ १२.१, अअ्० 
२०.१११ ३ । 

यद्वाहिष्ठं तरग्नये ऋ० ५.२५.७, य० २६. 
१२, सा० ८६, तै० सं० १.१.१४.४; ११; 
काठ० सं० ३९.१००; दे० ब्रा० ५.१.२४ । 

यहिजामन्परुषि ऋ० ७.५०.२ । 

यद्‌ विद्वांसो यद० श्र० ६.११५.१ । 

यद्विरूपाचरं सत्यंडु ऋ० १०.९५.१६, श० 
ब्रा ११.५. १.१० । 

यदू द्वियाच्च चतुष्पाच्च अ० १६.३१.४। 

यद्‌ वीन्ने स्तनयति ग्र० 8.१.२४; पे० सं० 
१६.३४.८। 

यद्वीळाविन्द्र यत्स्थिरे ऋ० ८.४५.४१, सा० 
२०७, १०७२, अ० २०.४३.२; सा० ब्रा० 
३.३.१.८ । 

यद्‌ वृत्रं तव चाशनि ऋ० १.८०.१३ । 

यद्‌ वेद राजा वरुणो अ० ५.२५.६, १९. 
२६.४; पै० सं० १३.२.१६; २०.५१.६ | 

यदू वो श्ररिनरज० ० १८.४.६४ । 

यद्‌ वो देवा उपजोका ० ६१००.२; पै० 
सं० ६.१०.७; १६.१३.५ | 

यद्वो देवाइचकृम ऋ० १०.३७.१२ । 

यद्ग चो भनः परागतं अ० ७.१२.४ । 


३१५ 


यद्‌ वो मुद्रं पितरः अ्० १८.३.१६ । 

यद्दो वयं प्रमिनाम ऋ० १०.२.४, अ० १६. 
५६.२, तै०सं० १.१.१४.४; १४; मे० सं० 
४,१०.५७; ऐ० ब्रा० ७.२.७; काठ० सं० 
६.४४;३५.५८; पं ० सं० १९.४७.५ । 

यन्ता च मे धर्ता य० १८.७। 

यन्तासि यच्छसे अ० ६.८१.१ । 

यन्त्री राड्‌ यन्त्र्यसि य० १४.२२; श० ब्रा० 
८.३.४.६.१०; कपि० २६.२;३२.१२ । 

यन्त्यस्य देवा देव० श्र० ८.१०.५; पै० सं० 
१६.१३३.३ । 

यन्त्यस्य सभां सस्यो अ० ८.१०.६; पै० सं० 
१६.१३३.५। 

यन्त्यरय सर्मित ० ८.१०.११; पं० सं० 
१६.१३३.६ । 

यन्त्यस्यासन्त्रणमा० ० ८.१०.१३, पै० सं० 
१६.१३३.७। 

यत्त्वा पृषती रथे अ० १३.१.२१, पै० सं० 
१८.१७.१ । 

यन्न इन्द्रो अखनद्‌ ० ७.२४.१ । 

यन्न इरद्रो जुजुषे ऋ० ४.२२.१; ऐ० ब्रा० 
६-४.२। 

यन्नासत्या पराके अर्वाके ऋ० ८.६.१५, झ० 
२०.१४१.५। 

यत्तासत्या परावति यद्वा स्यो अध्यस्बरे 
ऋण ८.८.१४ । 

यन्तासत्या परावति यहा स्थो ग्रधि तुबंधे 
ऋ० १.४७.७ | 

यन्नासत्या भुरण्ययो ऋ० ८.६.६, अ० २०. 
१४०.१ । 

यन्नियानं न्ययनं ऋ० १०.१९.४। 

यस्निणिजा रेक्णसा ऋ० १.१६२.२, य० | 
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२५.२५, तै० सं० ४.६.८.२; मै० सं० ३. 
१६-२; ४.१२.१६४; का० सं० २७. 
२६। 
यन्तीक्षणं मां स्पचन्या ऋ० १.१६२.१३२, 
य० २५.३६, तै० सं० ४.६.६.२; मै० सं० 
३.१६.१३; का० सं० २७.४० । 
यन्तूनमझ्यां गात ऋ० ५.६४.३ । 
यन्नुने घोभिरङ्विना ऋ० ८.६.२१, ग्र० 
२०.१४२.६। 
यन्मन्यसे वरेण्यं ऋ० ५.३६.२, सा० ११७३, 
नि० ४.१८। 
यन्मन्युर्जायामाबहत्‌ भ्र० ११.८.१; पै० सं० 
१६.८५.१ । 
यत्मरुतः सरभसः ऋ० ५.५४.१० । 
यन्मातली रथ० अ० ११.६.२३; । 
यन्मा हुतमहुतमा० झ० ६.७१.२; पै० सं० 
२.२८.३ । 
` यन्मे भ्रक्ष्योरादि० अ० ६.२४.२ । 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो य० ३६.२, अ० १६.४०. 
१; का० सं० ३६.२; प्रार्याभि० २.३९; 
पै० सं० १.३८.६ । 
यन्सेदसभिशोचति अ० ४.२६.७ । 
यस्मे मनसो न प्रियं ० ९.२.२; पै० सं० 
१६.७६.२ । 
यन्मे माता यन्मे पिता अ० १०.३.८; पै० 
सं० १६.६३.६। 
यमग्निं मेध्यातिथिः ऋ० १.३६.११ । 
. ग्रमनने कव्यवाहन ऋ० १.२७.७; य० १९. 
६४; तै० सं० १.३.१३.२; का० सं० २१. 
६६। 
` यमने पृत्सु मत्यं ऋ० १.२७.७, य० ६-२६ 
सा० १४१५, तर सं” १.३.१३२; श० 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


ब्रा० ३.६.३.३२; मै० सं० १.३.६; कपि० 
२.१६; काठ० सं० ३.३७ । 

यमग्ने मन्यसे ऋ० १०.२१.४ । 

यमग्ने वाजसातम ऋ० ५.२०.१, य० १९. 
६४। 

यमत्यमिव वाजिनं ऋ० ६.६-५ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तमग्निः झ्र० १०.६-६ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तमापो अ० १०-६.१४। 

यमबध्नाद्‌ ०/ तमिन्द्रः झ० १०.६.७ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तमिमं अ० १०.६.१७ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तं देवा श्र १०.६.१६ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तं विभ्रत्‌ अ० १०.६.१०% 
१३। 

यमबध्नाद्‌ ०/ तं राजा ग्र० १०.६.१५ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तं सूर्यः ० १०.६.६ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तं सोमः अ० १०.६.५ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ तेनेमां अ० १०.६.१२ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ स माथं मरिरागमतु तेजसः 
० १०.६.२७ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ स मायं मरिरागमत्‌ सर्वाभिः 
अर १०.६.२८ ) 

यमबध्नाद्‌ ०/ स मायं मणिरागमत्‌ सह अ० 
१०.६.२२,२४ । 

यमबध्नाद्‌ ०/स मायं माणरागमदूर्जया झ० 
१०.६.२६ । 

यमबध्नाद्‌ ०/ स मायं मणिरागमद्‌ रसेन 
अ० १०.६.२२। 

यसबध्नाद्‌ ०/ स मायं साजरागमन्सघोः ग्र० 
१०.६.२५ । 

यमबध्नाद्‌ ०| सो अस्मे अ० १०.६.११। 

पुरोदधिरे अ० ५.८.५; पै० सं० ७. 

१८.६ । 
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यमराते पुरोधत्से अ० ५.३.२३ पै० सं० ७. 
६.२। 

यमहिविना ददथुः ऋ० १.११६.६; ऋ० भू० 
नोविमानादिविद्याविपय । 

यमदिवना नमुचेरा य० १९.३४; श> ब्रा० 
१२.८.१.२; मं ० सं० ३.११.५६; का० सं० 
२१.३६ । 

यमद्चिना सरस्वती य० २०.६८; काठ० सं० 
३८.११; मै० सं० ३.११.२५ का० सं० 
२२.५६ । 

यमइबी नित्यतुप ऋ० ७.१.१२ । 

यमस्य भाग स्थ ० १०.५.१२; पं० संर 
१६.१२८.५ । 

यमस्य सा यम्यं ऋ० १०.१०.७, अ० १८. 
१.८ । 

यमस्य लोकादध्या अ० १६.५६. १; पे ० सं० 
३.८.१ । 

असः परोऽबरो अ० १८.२.३२; सं० विं० 
झन्त्येष्टिसंस्कार । 

यसः पित्णास्‌ अ० ५-२४.१४; पै० सं० 
१५.६.३। 

यमाचिदत्र यससूर ऋ० ३.३६.३ । 

यमादहं बैवस्वतात्‌ ऋ० १०-६०-१० । 

यमादित्यासो अद्रुहः ऋ० =.१६-३४। 

यसापो अद्रयो ऋ० ६-४८-५ । 

यमाय घृतवद्धविः ऋ० १०-१४-१४ अ० 
१८.२३, तै० झ्रा० ६.५.१; सं० वि० 
ञन्त्येष्टिसं स्कार । 

यमाय त्वाऽङ्भिरस्वते य° ३८-९; शा? ब्रा० 
१४.२ २-११-१३; मँ० सं० ४६.४६; 
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यसाय पितृमते अ्र० १८.४.७४ । 

यमाय वधुसत्तमं ऋ० १०.१४.१५, अ० १८. 
२.२, तैणग्रा० ६.५.१; सं ०बि० अन्त्येष्टि 
संस्कार । 

यमाय यमसूमथर्वभ्यो य० ३०-१५ ब० सं० 
३४.१५ । 

यमाय सोमं सुनुत ऋ० १०.१४.१३, झ० १८. 
२.१, तै० झआा० ६.५.१; सं ० वि० अन्त्येष्टि 
संस्कार । 

यमाय स्वाहाऽन्तकाय य० ३६.१३; का० सं० 
३३.१०; सं० वि० ग्रन्त्येष्टिसंस्कार । 

यमासा कृुपनीलं ऋ० १०.२०.३। 

यमिन्द्र दधिषे ऋ० ८.६७.२, अ० २०.५५. 
३। 

यसिन्द्राग्नी रसर० अ० ६,१३२.४ । 

यमिन्द्राणी स्सर० ० ६.१३२.३। 

यमिमं त्वं वृषार्काप ऋ० १०-८६-४, अ० 
२०.१२६.४ । 

यमी गर्भमृतादुघो ऋ० &.१०२.६ । 

यमीं दा सवयसा ऋ० १.१४४.४। 

यमु पूर्वमहुवे ऋ० २.३७.२, अ० २०.६३. 
७ 

यमृत्विजो बहुधा ऋ० ७.५५.१ । 

यमे इव यतमाने ऋ० १०.१३.२, झ० १८. 
३.३८, तै० श्रा० ६-५-१; ऐ० ब्रा १.५. 
३। 

यमेन दत्तं त्रित ऋ० १.१६३.२, य० २६. 
१३, तै० सं० ४.६.७.१, नि० ४.१३३ 
काठ० सं० ४०.३६; का० सं० ३१.२५॥ 

यसेरिरे भगवो ऋ० १.१४३-४, नि० ४. 
२३। 
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यसोदनं प्रथमजा झ० ४.३५.१; पै० सं० 
३७.२ । 
यसो नो गातं ऋ० १०.१४.२, ० १८.१. 
५०; मै० सं० ४.१४.२२१, सं० वि० 
ग्रन्त्येष्टिसंस्कार । 
यमो मृत्युरघमारो झ० ६.९३.१; पे० सं० 
१९.१४.१३ । 
यमो हं जातो ऋ० १.६६.८, नि० १०.२१ । 
य्या गा झाकरामहे ऋ० १०.१५६.२, सा० 
१५२८। 
यया द्योर्यया पृथिवी अ० १०.१०.४; पै० सं० 
१६.१०७.४ । 
यया रध्र पारय० ऋ० २.३४.१५ | 
] ययो रथः सत्य० अ० ४.२६.७; पै० सं० ४. 
३८.७ । 
ययोरघि प्र यज्ञा ऋ० ८-.१०.४। ` 
 गययोरभ््रध्व उत यद्‌ ० ४.२८.२; पै० सं० 
४.३७.२ 
ययोरोजसा रकमिता ० ७.२५.१; पं ० सं० 
२०.१४.१०; पै० सं० ४.१४.७७ । 
ययोवं धात्तापपद्यते अ० ४.२८.५; पे० सं० 
४.३७.३ । 
` ग्रयोः संख्याता भ्० ४.२५.२; पै० सं० ४. 
३४.२ । 
यवयवं नो अन्धसा ऋ० ६५५.१; सा० 
. ६७५। 
यवं वृकेशादिवना ऋ० १११७.२१, नि० 
६-२६; पं० वि० ५८। 
यवला भागोऽस्ययवानां य° १४.२६; शः 
द्रा ८.४.२.१०-१२; कपि० ३२.१६ 
३६.३ । 
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यशासं मेग्ट्रो मघवान्‌ अ० ६.५८.१; पै० सं० 
१६.१०.६। 

यज्ञा इन्द्रो यज्ञा भ० ६.३६.३,५८.३; पै० 
सं० १६.८.८ । 

यज्ञा यासि प्रदिश्ञो अ० १३.१.३८; पै० सं० 
१८.१८.८ । 

यशो मा दावा सा० ६११; सा० च्रा० ३.२. 
६.१ । 

यशो हविवर्घतास्‌ ० ६.३६.१; पै० सं० 
१६.८.७ । 

यश्च कवची यइच अ० ११.१०.२२ । 

यइचकार न शशाक अ० ४.१८.६, २-३१. 
११। 

यइचकार स निष्करत्‌ ० २.६.५; पै० सं० 
२.१०.२। 

यइच गां पदा अ० १३.१.५६ । 

यशच पणि रघुजिष्ठ्यो आअ० २०.१२८.४ । 

यइ्चर्षणिप्रो वुषभः अ० ४.२४.३ । 

यइच सापत्नः शपथो अ० २.७.२। 

यङ्चिकेत स सुक्रतुः ऋ० ५-६५.९१ । 

यह्चिदापो महिना ऋ० १०.१२१.८, य० 
२७.२६, ३२.७, ते० सं० ४.१.८.२०+ 
का० स० २९.३६ । 

यश्चिद्धि त इत्या ऋ० १.२४.४; ऐ० ब्रा० 
७.३.५ । 

यदिचिद्धि त्वा बुर्यः ऋ० १.८४.६, सा० 
१३४२, अ० २०.६३.६। 

यस्त झास्यत्‌ पञ्च० अ० ४.६.४ । . 

यस्त इध्मं जभरत्सि ऋ० ४.२.६, ते० गरा 
-६.२.१। 

यस्त इन्द ऋ० ८.६.१६ । 


यवानो यतिस्वमिः ग्र००९०, १५३१५० ॥०।य्यत्‌ बदरः ्तीद्वम्ा ० ८द्४। 
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यस्त इन्द्र प्रियो ऋ० ७.२०.८ । 

यस्त उरु विहरन्ति ऋ० १० १६२.४, ० 
२०.६६.१४; पे० सं० 3.११.४। 

यस्तस्तम्भ सहसा ऋ० ४.५०.१, अ० २०. 
८८.१; मँ० सं० ४.१२.१३८। 

यस्ता चकार ऋ० ६.२१.४। 

यस्तिम्मश्डुङ्गो ऋ० ७.१९.१, श्र० २०.३७. 
१; ऐ० ब्रा० ६.४.२; ऐ० ग्रा० ५.२.२; 
गो० ब्रा० उ० ६.१। 

यस्तिरयाज सचिविदं ऋ० १०.७१.६, ऐ० 
आ० ३.१० ते० ग्रा० १.३.१, २.१५.१, 
जी० ले० ६४५; प० वि० १२७। 

यस्तिष्ठति चरति अ० ४.१६.२। 

यस्तुभ्यमग्ने ्रमृताय ऋ० ४.२.९ । 

यस्तुभ्यमग्ने भ्रमृताय ऋ० १०.६१.१९ । 

यस्तुभ्यं दाशाद्यो ऋ० १.६८.६ | 

यस्तु सर्वारिए भतानि य० ४०.६; काठ० स० 
४०.६; सं ° वि० संन्यास संस्कार । 
यस्ते भ्रग्ने नमसा ऋ० ५.१२.६ । 

यस्ते भर्ने सुर्मात ऋ० १०-११.७, अ० १८. 
१.२४। 

यस्ते भ्रद्य कृणवद्भद्रशोचे ऋ० १०-४५.९, 
य० १२.२६, तै० सं० ४.२.२.८, काठ? 

` सं० १६.१०६ । 

यस्ते अनु स्वधा 
७३८। 

यस्ते अप्सु महिमा अ० १९.३.२ । 

यस्ते अइवसनिर्भक्षो य० ८.१२; श०ब्रा० ४. 
४.३.११३ कपि० ३-९;११; ४८-१९ । 

यस्ते केश्ञोऽवपद्यते अ० ६-१३६-३; पै० सं० 
१.६७.३ । 


ऋ० ३.५ १.११, सा० 
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यस्ते गन्धः पुरुषेषु अ० १२.१.२५ । 

यस्ते गन्धः पुष्करं ग्रः १२.१.२४; पंऽ सं० 
१७.३.५। 

यस्ते गन्धः प्रथिवी भ्र० १२.१.२३; पै० स० 
१७.३.७। 

यस्ते गर्भममीवा ऋ० १०.१६२.२, अ० २० 
९६.१२, नि० ६.१२। 

यस्ते गर्भ प्रतिमृज्ञात्‌ अ० ८.६.१८; पै० सं० 
१६.८०.६। 

यस्ते देवेषु महिमा ग्र० १९.३.३। 

यस्ते परू मि संदधौ श्र १०.१.८। 

यस्ते पृथु स्तनयित्नु अ० ७.११.१ । 

यस्ते प्रारोेदं अ० ११.४.१म । 

यस्ते प्लाशियंः अ० १०.९.१७। 

यस्तेऽङ्कुशो वसुदानो अ्र० ६.८२.३ पै> 
सं० १६.१७.६ । 

यस्ते चित्रश्रव ऋ० ०.६२.१७ । 

यस्ते देवेषु महिमा अ० १६.२.३ । 

यस्ते ब्रप्स स्कन्दति ऋ० १०.१७.१२, य० 
७.२६, तै०सं० ३.१.१०.३; काठ०सं० ३५५ 
५२; ५५३ छा० ब्रा० ४.२.५.२-५; कपि० 
४८.६ । 

यस्ते द्रप्स सकस्तो ऋ० १०.१७.१३ । 

यस्ते नुनं शतक्रतव ऋ० ८.६२.१६, साऽ 
११६। 

ग्रस्ते पं षि संदधौ ग्र० १०.१.८; पे० सं० 
१६.३५.८। 

यस्ते पृथु स्तनयित्नुः श्र° ७.११.१ । 

यस्ते प्राणेदं वेद भ्र ११.४.१८; पे० सं० 
१६-२२.८ । 

यस्ते प्लाशिर्यो अ० १०.६.१७; प० सं० 
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. यस्ते भरादग्निपते ऋ० ४.२.७ । 
ग्रस्ते मज्जा यदस्थि अ० १०.६.१८ । 
यस्ते मदः पृतनाषाळ, ऋ० ६.१६.७ । 
यस्ते मदो युज्यचारः ऋ० ७-२२-२, सा० 
९२८, अ० २०.११७.२ ¡ 
यस्ते सदोऽव्रकेशो ० ६.३०.२; पं० सं० 
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यस्य शिरो वैश्वानरः अ० १०-७ १८; प० 
सं० १७.८.९ । 

यस्य अवो ऋ० ७-१८.२४ । 

यस्य इवेता ऋ० ८.४१.९ । 


३२३ 


यस्य सुयचक्षुः अ० १०.७.३३; प० स० १७, 
१०.४; ऋ० भू ० ईश० प्राथनायाचना० । 


यस्य हेतोः प्रच्यवते अ० ६.८.३; १० स० 
१६.७४.४। 


यस्या भ्रनन्तो ऋ० ६.६१.८ । 

यस्या गायन्ति नृत्यन्ति अ० १२.१.४१ | 

यस्यारिनिवपुगृ हे ऋ० ८-१६.११॥ 

यस्याजस्न शवसा ऋ० १.१००.१४। 

यस्याजुषन्तमस्विनः ऋ० ८-७५.१४, त० 
सं० २.६.११.१४; म० सं० ४.११.१४०। 

यस्याञ्जन प्रसपंसि ० ४-६-४; प० स० ८ 
३.११ । 

यस्या देवा झकह्पत्त अ० ११.३.२१ । 

यस्या देवा उपस्थे ऋ० ८.६४.२ । 

यस्यानक्षा दुहिता ऋ० १०.२७.११ । 

यस्यानाप्तः सूर्यस्येव ऋ० १.१००.२ । 

यस्यातुता गभीरा ऋ० ८-१६-४ । 

यस्यामन्नं त्रीहियदो ० १२.१.४२; प० 

सं० १७.४.११ । 

यस्यासापः परिचराः अ० १२-१.६; प० सं ० 
१७.१.७। 

यस्यामितानि वीर्या ऋ० ८-२४-२१; अ० 
२०.६५.३। 

यस्यायं विइव ऋ० ८.५१.६. य०. ३३-५२; 
सा० १६०६; का० स० ३२ ८२ । 

यस्या रुशन्तो ऋ० १.४८.१३ । 

यस्यावघीरिपतरं ऋ० ५.३४.४ । 

यस्याइचतस्रः प्रदिशः झ० १२.१.४ । 

यस्याइचासः प्रदिशि ऋ० २.१२ .७, अ० २०. 
३४.७; पे० सं० १३.७.७। 

यस्यारत गासनि घोरे झ० ६,८४.१; पै० 


यस्य संस्थे ऋ० १५४४, ReonRiesiSiRaka ५०५ (१६८४ । 
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३२४ 


यस्यास्ते घोर झासनु य० १२.६४; श० ब्रा 
७२.१.११; कपि० २५.३ । 

यस्यां कृष्णमरुणं अ० १२.१.५२; प० सं० 
१७.५.१० । 

यस्यां गायन्ति अ० १२.१.४१; पै०सं० १७. 
५.१। 

यस्यां पुवं पृवजना अ० १२.१.५; पै० सं० 
१७.१.४; मं० सं० ४.१४.१५६। 

यस्यां पुर्व भूतकृतः प्र० १२.१.३६; पै० सं० 
१७.४.१० । 


यस्यां वृक्षों वानस्पत्या अ० १२.१.२७; पं ० 


स० १७.३.८ । 

यस्यां वेदि परि० भ्र० १२.१.१३ । 
यस्यां सदोहबिघनि ० १२.१.३८ । 
यस्यां समुद्र उत अ० १२.१ ३। १ 
यस्याः पुरो देवकृता: अ० १२.१.४३ । 
यस्येद्धाकुरुप ब्रते ऋ० १०.६०.४। . 


३३-१; सा० ब्रा० ३.२.३.६; पे० सं० १९. 
२८-१ । 

यस्येदं प्रदिशि यद्‌ ० ४.२३.७, ७,२५.२; 
पे० सं० ४.३३.७। 


यस्येमे हिमवन्तो ऋ० १०.१२१.४, य० २५. 


१२, अफ ४.२५, तै० सं० ४.१.८.१६; 
काठ० सं० ४०.६; का० सं० २७.१६ । 


यस्य ते यज्ञियो गर्भो य० ८,२६३ श० ग्रा०- 
४.५.२.१०; स० वि० गर्भाधान संस्कार । . 


यस्योरुषु तरिषु ० ७.२६.३; पै० सं० २०. 
६-१० । 


यस्योवधीः प्रसपंधा ऋ० १०.९७.१२, य० 


२-८६; कपि० २५.४। 
यं ककुमो सपं निधारय ऋ० ८.४१ 


चतुरवेद-मन्त्रानुक्रम-सूचो 


ब्रा० ६.४.८ । 

यं कुमार नवं रथं ऋ० १०.१३५.३.। 

यं कुमार प्रावतंयो ऋ० १०.१३५.४। 

य॑ क्रन्दसी अवसा ऋ० १०.१२१.६, य० 
३२.७, अ० ४.२.३; तै० सं० ४.१.८.१७; 
का० स० २६.३४। 

यं क्रन्दसी संयती ऋ० २.१२.८, ग्र० २०. 
३४.८ । 

यं ग्राममातिशत ० ४.३६.८ । 

यं जनासो हविष्मन्तो ऋ० ८.७४.२, सा० 
, १५६५ | 

ये ते देवी निऋ तिः य० १२.६५; श० ब्रा० 
७.२.१.१५-१७; मै० सं० २.७.१४८ 
कपि० २५.३; ३२.४। 

ये ते मन्थं यमोदनं अ० १८.४.४२ । 

य ते इयेनश्चारमवृकं ऋ० १०.१४४.५ । 


` यं ते इयेनः पदाभरत्‌ ऋऽ ८.८२.६ । 


यंस्येदमा रजो युजस्तुने सा» ५८८; प्र० ६. ˆ 


यं त्रायध्व इद्मिद ऋ० ७.५९.१ 

यं त्वमग्ने समदहः ऋ० १०.१६.१३, ग्रठ 
«८-३६; ते० अआ०-६:४.१.॥ 

यं त्वं रथमिन्द्र मेधसा -ऋ० १.१२६.१। 

यं त्वं विप्र मेघसातौ ऋ० ८.७१.५ । 

यं त्वा गोपवनो गिरा ऋ० ८.७४.११, सा० 
२९ । 

यं त्वा जनास इन्धते ऋ० ८.४३.२७ । 

यं त्वा जनास ईळते ऋ० ८.७४.१२ । 

य त्वा जनासो अमि संचरन्ति ऋ० १०.४ 
२, नि० ५.१ । " 

ये त्वा देवा दधिरे ऋ० १०.४६.१० । 

य॑ तवा देवापिः शुशुचानो ऋ० १०.६८.८7 

यं त्वा देवासो मनवे ऋ० १.३६.१० । 


CC-0, Panini १ Maha एवावति, १०.२.७ | 
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चतुर्वेद-म्त्रानुक्रम-सूची 


यं त्वा पूर्वमीळितो ऋ० १०.६६.४, नि० 
६.१७ । 

यं त्वा पुषती रथे अ० १३.१.२१ । 

यं त्वा वाजिस्नघ्स्या ऋ० ९.८०.२ । 

यं त्वा देद पुवं भ्र० १९.३९-६ । 

यं स्वा होतारं अ० ३.२१.५ । 

यं देवा भ्रंशुमा० अ० ७,८१.६ । 

यं देवासल्तिरहन्‌ ऋ० ३.४.२ । 

यं देवासोऽजनयन्तार्नि ऋ० १०.८८-६ | 

यं देवासोच्वथ वाजसातौ यं शूरसाता ऋ 
१०.६३.१४ । 

यं देवासोऽवथ चाजसातो यं त्रायध्वे ऋ० 
१०.३५.१४ । 

यं देवाः पितरो अ० १०.६.३२ । 

यं देवाः स्सरस० अ० ६.१३२:२। 

यं द्विष्मो यइच नो ० १६.६.४ । 

यं निदधुर्बेनस्पतो श्र ३-५-३ । 

यं तु नकिः पृतनासु ऋ० रे "४९.२, 
५.६ । 

यं पर्रिध पर्यधत्था य° २-१७ श० ग्रा० 
१.८.३.२२; काठ० सं० १.४७; मै० सं० 
४.१.९३, कपि० १.१२; ४७.११ । 

यं परिहस्तमबिसः स० ६-८१-३ । 

य॑ लवज स्यस्यथ भ० १४२-२२ । 

यं बाहुतेव पिश्रती ऋ० १४१-२ । 

यं बाहर 'निदघे प्र० ६.५.१९ । 

य मत्यः पुरुस्पृहं ऋ "० ५.७.६ | 

ये मित्रावरुणौ अ० ६- १३२.५ । 

यं मे दत्तो ब्रह्मण ° १४.२.४२ । 

यं में दुरिस्द्रों ऋ० ०-३२१, नि० ५.१५॥ 

ये यज्ञ तयथा नरः ऋ० १.४१-५॥। 


नि० 


३२५ 


यं युवं दाइवघ्वराय देवा ऋ० ६.६८.६ i 

यं रक्षन्ति प्रचेतसो ऋ० १-४१-१, सा० 
१८५ । 

यं चयं मृगयामहे भ्र० १०.५.४२ । 

यं वर्घयन्तीद्गिरः ऋ० ६.४४.५; ऐं० ब्रा० 
५.१.४ । 

यं वातः परि शुस्मति ० १३.१.५१ । 

यं वां पिता पचति अ० १२३-५ । 

यं विप्रा उकथवाहसो ऋ० ८१२.१३ । 

यं विइवे देवाः स्मर० अ० ६-१३२:२ । 

यं वृत्रेषु क्षिते सा० ३३७; सा० व्रा० ३. 
१.८.१२ । 

यं चै सूय स्वर्भानुः ऋ० ५-४०-९ । 

यं सीसक्नुण्वन्तससे ऋ० ४-१३-३ । 

य॑ सीमनु प्रवतेव ऋ० ४.३८.३ । 

यं सुपर्णः परावतः ऋ° १ ०.१४४.४। 

यं सोसमिन्‍्द्र पृथिदी ऋ० ३.४६-५ । 

यं स्मा पृच्छन्ति कुहं %° २.१२.५, अ० 
२०.३४.५ । 

यः कीकसाः प्रधुणाति अ० ७.७६-३। | 

यः कुक्षिः सोमपातमः ऋ० १-५-७१ भ्० 
२०-७१.२ । १ 

यः कुमारी पिद्कलिका भ्० २०. १३६-१६ । 

यः कृसोति प्रमोत श्व० ६-८-४ । 

यः कृणोति मृतबत्सा० झ० ८-६ । 

यः कृत्याकृस्मुल ० झ० ४.२८.६। 

यः कुन्तदिद्ियोस्य ऋ० ८-४५.३० । 

यः कृष्णः केश्यसुर अ० ८६.५ । 

यः पञ्चचर्षणीरमि ऋ० ७-१५.२। ऐ० 
ब्रा० १.४.८ । 

यः परस्याः परावतः ऋ० १०-१८७.२, झन 


यं याचाम्यहं अ० QQ sPdnini Kanya Maha vidya eh ति० ५-4 १ 
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३२६ 


यः परुषः पारुषेयो ० ५.२२.३ । 
यः पवमानोरघ्पेति ऋ० ९.६७.३१, सा० 
१२६८। 
यः पर्वेतान्‌व्यदघाद्‌ अ० २०.१२८.१४ । 
यः पुष्पिणीइच ऋ० २.१३.७। 
यः पुर्व्याय वेधसे ऋ० १.१५६.२, तै० ब्रा० 
२.४.३.६ । 
यः पृथिवों बृहस्पति अ० १५.१०.६। 
यः पृथिवीं व्ययमानास्‌ ऋ० २.१२.२, गण 
२०.३४.२। 
यः पौरुषेयेण क्रविषा ऋ० १०.८७.१६, 
झ० ८.३.११ | 
यः प्रथमः कर्म० अ० ४.२४.६ । 
यः प्रथमः प्रवत० अ० ६.२८.३ । 
यः प्राणतो निमिषतो ऋ० १०.१२१.३, 
य० २३.३, २५.११, श्र० ४.२.२, तै० 
स० ४.१.८.१४, ७,५.१६.१ मै० सं० २. 
१३.१११; ३.१२.२२ 
१२६; ४०.२; श० ब्रा० १३.५.३.७। 
यः प्राणवः प्राण० अ० ४.३५.५ । 
यः प्रारोन द्यावापृथिवी अ० १३.३.४ । 
यः शक्रो भ्रृक्षो भ्रशव्यः ऋ० ८.६६.३ । 
यः ज्ञग्मस्तुविशग्म ते ऋ० ६.४४.२ । 
यः झतोदनां पचति ग्र० १०.९.४। 
यः शम्बरं पर्वतेषु ऋ० २.१२.११, अ० २०. 
३४.१२ । 
यः शश्वतो मह्येनो ऋ० २.१२.१०, अ० 
२०.३४.१० । 
यः शुक्र इव सुर्यो ऋ० १.४३.५ । 
यः शुरेमिहंग्यो ऋ० १.१०१.६। 
यः भ्रमात्‌ तपसो ग्र १०.७.३६ । 
यः इवेतां अधिनििजः ऋ० ८.४१ 


काठ० स० ४. 


द 
चतुव द-मन्त्रानुक्र म-सूची 


यः सत्राहा विचषंरिए ऋ० ६.४६.३, सा० 
२८६। 

यः सपत्नो योऽसपत्नो अ० १.१९.४ । 

यः सप्तरदिम्रृं षभः ऋ० २.१२.१२, झ० 
२०.३४.१३ । 

यः सभेयो विदथ्यः अ० २०.१२८.१ । 

यः समाम्यो वरुणो भ्र० ४.१६.८ । 

यः समिधा य आहुति ऋ० ८.१९.५ । 

यः सहमानइचरसि भ्र० ३.६.४ । 

यः संग्रामान्नयति ग्र० ४.२४.७ । 

यः संस्थे चिच्छतक्रतुः ऋ० ८.३२.११ । 

यः सुनीथो ददाशुषे ऋ० २.८.२। 

यः सुन्वते पचते ऋ० २.१२.१५, अ० २०. 
३४.१८ । 

यः सुन्वन्तमवति यः ऋ० २.१२.१४, झ० 
२०.३४.१५ । 2 

यः सुषव्यः सुदक्षिणः ऋ० ८.३३.५ । 

यः सुमिन्दसनशनि ऋ० =.३२.२ । 

यः सोमः कलशेष्वा ऋ० ९.१२.५, सा० 
१२०० । 

यः सोसकासो हयशवः झ० २०,३४.१७ | 
यः सोम सख्ये तव ऋ० १.६१.१४ | 

यः सोमे अन्तर्यो अ्र० ३.२१.२ । 

यः स्नीहितीषु पृर्यः ऋ० १.७४.२, सा० 
१३५० | 

यः स्सारुन्धानो ऋ० ४.३८.४ | 

या अकुन्तन्तववयन्‌ अ० १४.१.४५; पै० सं० 
१८.५.२। |; 

या अक्षेषु प्रमोदन्ते ० ४.३८.४ | 

या आपो दिव्याः ऋण ७.४९.२, ग्र० ४. 
८.५; काठ० सं० ३७.१६; पै० सं० ४. 


(०-0, Panini Kanya Mar: र Collection. 
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चतुवेद-गरत्रानुक़्म-सूची 


या ग्रापो याइच ० ११.८.३०; पँ० स० 
१६.८८.१ । 

या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा. ० ८.६.२०, ऐ० 
आा० ५.२.४। 

या इन्द्र सुज च६० ८.६७.१; सा० २५४; 
० २०.५५.२। 

या इषयो यातुधानानां य० १३:७; श० 
ब्रा० ७.४.१.२६; तै० सं० ४.२ ८.६ । 

या एव यज्ञ आपः ग्र० 8.६.५ । 

या भ्रोषधयः सोमराज्ीः ऋ० १०.६७.१८ 
१६; य० १२-६२; अ० ६.६६.९; पै० सं० 
१३.१३.६; १६.१२.४; तै० सं० ४.२. 
६.१६। 

या वधयो या नद्यः ग्रर १४.२.७ पै० 
सं3 १८.७.८। 

या ओष्धीः पूर्वा ऋ० १०.६७. ९, य° १२. 
७५, तै० सं० ४२.६.१, नि० ६.२६, 
कपि० २५.४; श० ब्रा० ७.२.४.२६ | 

या ओबधीः सोम० ऋ० १०.६७. १८५ य० 
१२.६२, ६-६६.१२ तै० सं० ४.२.६. 
४; १६; काठ० सं० १३-७६; कपि० 
२१.४। 

या ओबबीः सोमराज्ञी० ऋः १०.९७.१९, 
य० १२.६३, तै० सं ४.२.६.४; १६ 
कपि० २५.४ । 

या क्लन्दास्तमिबी० अ० २.२.५। 

या गुङगूर्या सिनी० ऋ० २-३२-५ । 

या गुदा अनुसर्पन्ति भ्र० ६.८.१७; पै० संऽ 
१६.७५.७ । 

या गः अ० १६.३४.२। 

या गोमतीरुषसः ऋ० १-१३३-१८ 


३२७ 


भू० पृथिव्यादिलोकञ्रमणविषय । 

या ग्रैव्या ग्रपचितो अ० ७.७६.२ । 

या जामयो वृष्ण ऋ० ३.५७.३ । 

यात इन्द्र तनूरप्सु अ० १७.१.१३. 

यात ऊतिरमित्रहनु ऋ० ६-४५-१४; ऐ० 
ब्रा० ४.५.४ । 

यात ऊतिरवमा ऋ० ६.२५.१ । 

या तं छदिष्पा ऋ० ८.६.११, अ० २०. 
१४१.१ । 

याति देवः प्रचता ऋ० १-३५.३२ । 

यातुधानस्य सोमपः ग्र० १.८.३; पै० सं० 
४४.९ । 

यातुघाना निऋ ति अ० ७.७० «र; पै० स॒० 
१६.२७.२। 

या ते श्रग्ने पर्वतस्येव ऋ० ३-५७-६ । 

या ते प्रग्तेषयः राया य० ४.८; काठ? सं० 
२.४६; श० ब्रा० ३.४.४.२३=२५, गो० 
ब्रा० उ० २.७.३६१; कपि० २.३; 
३८.२ । 

या ते अष्ट्रा गोग्ोपज्ञा ऋ० ६-५३-९ । 

या ते काकुत्सुकृता ऋ० ६-४१-२ तै० ब्रा० 
२.४.३.१३ । 

या ते जिह्वा मधुमतो ऋ० ३-५७-५ | 

याते दिद्यदवसृष्टा न° ७.४६.३, नि० 
१०.७। 

या ते घर्म दिव्या य० ३८-१८; का० सं० 
३८.१८, श० ब्रा० १४.३--४; पाक \ 

या ते घासानि दिवि ऋ? १-१६-४ तै० 
सं० २.३.१४.६; तै» ब्रा० २-८.३-२; मैं० 
सं० ४.१०.७६; रै४-४॥ कपि> २८.२; 
ऐ० ब्रा० १.३.२; काठ9 सं० १३.५७। 


या गौर्वेतीन पर्येति ऋण १०.९९६१ ७६३ ४० घएके घाराहि)परमाणि ऋ? १ ०.७१५५३ 
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३२८ 


य° १७.२१; तै० सं० ४.६.२.१३; मं० ` 


सं० २.१०.१६; काठ० सं० १८.१४; 
कपि० २८.२; झ्रार्थाभि० २.३८। 

या ते घामानि हविषा ऋ० १.९१.१९, य० 
.४.३७, तै० -सं० १.२.१०.३; मै० सं० 
४.१२.९६; १४.६; कांठ० सं ११.५५। 

या ते घामान्युइमसि य० ६.३; तै० सं० 
४.१.११.६३ श० ग्रा3 ३.७.१.१५; कपि० 

` २.१०।॥ 

या ते प्राण प्रिया अ० ११.४.६; पै० सं० 
१६.२१.९६ | 

या ते घासान्युइससि य० ६.३ । 

या ते भोमान्यायुधा ऋ० ६.६१.३०; मा० 
७८० ! 

याते चट्र शिवा य० १३.२, ४६; काठ७ 
सं० १७.३४; ५५; तै» सं० ४.५.१.३; 
कपि० २७.१; ६ । 

या ते वधोर्वात इषुः भ्० १६.५५.२; पँऽ 
सं० २०.४१.१० । 

या ते हेतिर्मीढुष्टम य० १६.११; काठ० 

« सं० १७.४३; ते० सं० ४.५,१.१३; कपि० 
२७.१। 

या त्वा दिवो ऋ० ७.५३.६ । 

या दम्पती समनसा ऋ० ८.३१.५ । 

या दस्रा सिन्बुसातरा ऋ० १.४६.२, सा० 

- १७२९। 

या ड्रहादों युवतयो ग्र० १४.२.२६; पैँ० सं० 

« १८.९.९; सं० वि० गृहाश्रमसंस्कार । 


__ ग़ादुगेच दवृशे तादृगुच्यते ऋ० ५.४४.६ । 


या देत्रीः पञ्चप्रदिशो म्र० ११.६.२२; पै० 
सं० १५.१४.१०। 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


तँ० सं० ७.४.१७.१ । 

याद्राध्यं चरणो ऋ० २.३८.८। 

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा अ० ९.३.२१; पौ० 
सं० १६.४०.८; सं ० वि० ग्ृहाश्रमसंस्कार । 

या घर्तारा रजसो ऋ० ५.६९६.४। ` 

या धारयन्त दवाः ऋ० ७.६६.२, तै० ब्रा» 
२.४.६.४ । 

या नः पीपरदश्विता ऋ० १.४६.६, ग्र० 
१९.४०.४ । 

यानसावतिसरां झ्र० ५.८.७ | 

यनावहु उशतो अ० ७.६७.३; पै० सं० २०. 
३४.३; काठ० सं० ४.७५; तँ सं० १.४. 
४४.६ । 

यानि कानि चिच्छान्तानि ० १६.६. 
१३। 

यानि चफार भुवनस्य ० १३.२०.२; पौं० 
स १.१.८.२ । 

यानि तेऽन्तः शिक्यानि अ० ६.३.६; पै० 
सं० १६.३६.६९ । 

यानि त्रीरि बृहन्ति अर० ८.९.३ | 

यानि नक्षत्नाशि ० १६.८ १ । 

यानि भद्रारि बीजानि अ० ३.२३.४; पै० 
स० ३ १४.४। 

यानि स्थानानि ऋ० ७.७०.३; ऐ० ब्रा० 
५.४ १। 

यानोन्द्राग्नी चक्रथु ऋ० १.१०८.५ 

या नु इवतावबों ऋ० ८.४०.८ । 

यान्त्वादिबोडुहित ऋ० ७.७७.६ । 

यान्राये सर्ता० ऋ० १.७३.८ | 

यान्युलूखलमुसलानि ग्र० ६.६. १५ । 
यान्वो नरो देव» ऋ० ३.८.६ । 


या देवेषु तन्वसँरयन्त 5६०, 79०१, ॥॥०अप्त।, स्व, विजभरना? अ १२.१.३७। ` 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्नेम-सूची 


या पुरस्साद्युज्यते अ० १०.८.१०; पै» 
सं० १६.१०२.४। 
या पुर्व प्रति विच्चा० प्र० ९.५.२७; पै० 
सं० ८.१६.१० । 
या पृतनासु ऋ० ५.८३.२ । 
या प्लीहानं शोषयति श्र० ३.२५.३। 
या बभ्रवो याइच ग्र० ८.७.१; पँ० सं० 
१६.१२.१ । 
याभ्यामजयन्‌ ० ७.११०.२। 
याभिरन्तकं जसमानस्‌ ऋ० १.११२.६। 
याभिरङ्झिरो मनसा ऋ० १.११२.१०८ । 
याभिनेरं गोषुयुघं ऋ० १.११२.२२ । 
यासिवेरा त्रसदस्युं ऋ० ८.८.२१। 
याभितरा शयवे याभिः ऋ० १.११२.१६। 
याभिमंहामतिथिरवं ऋ० १.११२.१४। 
यामिव ज्र बिपिपान ऋ० १.११२.१५। 
यासिविइपलां धनसां ऋ० १ ११२-१० । 
यामिः कण्वमभि ऋ० १.४७.५ । 
यामिः कण्वं मेघार्तिथ ऋ० ८.८.२० । 
यामिः कुत्समार्जुनेयं ऋ० १.११२२३ । 
यामिः कृशानुमसने ऋ० १-११२.२१। 
यामिः पक्यसक्वथो ऋ० ८.२२.१० । 
यामिः पठर्वा जठरस्य ऋ० १.११२१७ 
याभिः पत्नीबमदाय ऋ० १.११२.१६। | 
यामिः परिज्मा तनयस्य ऋ० १.११२-४ । 
यामिः शचीमिव परा ऋ० १.११२.८। 
यामिः शचीमिइचमसां ऋ० ३.६०.२ । 
यामिः शंताती भवथे ऋ० १.११२.९२० । 
यामिः शुर्चान्त घनसां ऋ० १११२-७ । 
यामिः सिन्धुमचथ याभि ऋ० ८-२०-२४ ॥ 
यामिः सिन्धुं सधुसन्तं ऋ० १:११२-६। : 


यामिः सुदानू औ शिजर्यि ऋ 5११.१।१०२५१.१।३१० 'म्ा/ळळो. लयत्रदेहसो ४९: १०-१८८- 


३२९ 
याभिः सूर्यं परियाथः ऋ० १-११२-१३ । 
याभिः सोसो मोदते ऋ० १०.३०.५। 
याभीरसां क्षोदसो त्रट० १.११२.१२। 
यामी रेभं निवृतं ऋ० १.११२.५। 
या मज्ज्ञो निर्धयन्ति अ० ९:८.१८;प्‌० स० 

१६.७५.८ । 
यामथर्वा सनुष्पिता ऋ० १.८०.१६, नि० 

१२.३३ । 
यामन्यासन्तुपयुक्तं ० ४.२३.३; पै० सं० 

४.३३.४। 
यामस्वेच्छद्धतिषा अ० १२-१-६०; पै० सं० 

१७.६.६ । 
यासदिविनावमिमातां अ० १२-१.१०; पे० 

सं० १७.१.१० । 
या सहती महोन्माना झ० ५.७.६; पै० सं० 

७.१९.४ । 
यासं येष्ठाः शुभाशोमिष्ठा ऋ० ७.५६.६ । 
यासापीनामुपसीदन्ति भ्र० ६-१-६; पै० सं० 

१६.३२.६ । 
या मा लक्ष्मी: पतया० प्र० ७.११५.२ । 

यासाहुति प्रथमां प्र० १६-४.१। 
यामाहुस्तारकैषा ० ५.१७.४; पै० सं० 

९.१५.४। शा 

यामिन्द्रेण संघाँ अ० ११.१०-६। 

यासिषं गिरिश्ञन्त य० १६.३; का० सं० 
१७.३४; तै० सं० ४.५.१.४; कपि० 
२७.१ । 

यामृषयो झुतकृतो ० ६,१०८.४ | 

या से प्रियतमा अ० १४.२.५०; पै० सं० 
१८.१३.७। 
यायेः परिनृत्यति अ० ४०३८-३ । 
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३३० 


या रोहन्त्याङ्किरसीः भ्र० ८.७.१७; पै० सं० 
१६.१३.६ । 

या रोहिणोदेबत्या अ० १.२२.३; पै० सं० 
१.२८.३ । 

यार्णवेषधि सलिलं प्रर १२.१.८; पं० सं० 
१७.१.६ । 

यावङ्किरसमवथो ग्र० ४.२६.३; पे० सं० 
४.३८.३ । 
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युष्मा इस्द्रोज्यूणीत य० १.१३; श० ब्रा० १. 
१.३.८-१२; कपि० १. ;११;४.७,१० । 

युष्माक देवा अवसाहनि ऋ० ७.५९.२ । 

युष्माक बुध्ने पां ऋ० १०.७७.४ । 

युष्माकं स्मा रथां ऋ० ५.५३.५ । 

युष्मादत्तस्य मरतो ऋ० ५.५४.१३ । 

युष्मां उ नक्त ऋ० ८.७.६ । 

युष्मे देवा. अपि ष्मसि ऋ० 5.४७.८ । 
युष्मेषितो भरुतो ऋ० १.३९.८। 

युष्मोतो विप्रो मरुतः ऋऽ ७.५८.४ । 

यून ऊ खु नविष्ठया. ऋ० ८.२०.१९ । 


:---युपत्रस्का उत. ये ऋ० १.१६२.६, य० २५. 


२६, त० स० ४.६.८; म० स° ३.१६.७, 3 
का० स० २७.३३ । 


यूयमग्ने शंतमाभिः अ० १८.४.१० । 


. यूयमस्मभ्यं धिषणाभ्यः ऋ० ४.३६.८ | 
„ गुयमस्मान्नयत वस्यो ऋ० 
. काठ० सं० ८.७७। 


५.५५.१०; 


यूयपरुग्रा मरुतः -अ्० ३.१.९,५-२१.११,१२. 
. १.३; पे० सं० ३.६.२; १८.१५.३।_ - 


हे युयं गारो मेदयथा कुशं. ऋ० ६.२८.६, थ्र७ 
_ ४.२१.६; त» व्रा २.८८.१२ | 
युयं तत्सत्यशवस ऋ० १.८.६.६ | 
_ युयं देवाः प्रमतिर्यय ऋ० २.२६.२ । 
३ युय्‌ घूर्षे प्रयजो न ऋ० १०.७७.५ । 
- युयं न उग्रा मरुतः क्र» १.१६६.६। 


युयं नः प्रवतो अ० १.२६.३; पै० सं० १९. 
३.७। 


ऋण ५.६१.१५। 
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युयं रथि सरत ऋ० ५-५४.१४ । 

यूयं राजानः कञ्चिच्चर्षोण ऋ० ८.१६.३५। 

यूयं राजानमियं जनाय ऋ० ५-५८,४ । 

यूयं विशव परिपाथ ऋ० १०.१२६.४ । 

ययं ह रत्न मघवत्सु ऋ० ७.३७.२ । 

यूयं हि देवीऋ तुयुरिभरइवेः ४.५१.५ । 

यूयं हि ष्ठा सुदानव (०/ अघा चिद्‌) ऋ० 
८.८३.९ । 

युयं हि ष्ठा सुदानव (०/ कर्ता) ऋ० ६.५१. 
१५। [ 

ययं हि ष्ठा सुदानवो रुद्रा ऋ० ८७.१२ 
ऐ० ब्रा० ५.१.४। . 

ये भ्ग्नयो प्रप्स्व० अ० ३.२१.१; गो० ब्रा० 

- उ० २.१२। 

चे झग्नयो न शोशुचन्निधाना ऋ० ६.६६. 
२। 
ग्रिनिजा झोषधिजा अ० १०४.२३; पै० 
सं० १६.१७.५। 

ये झग्निदरधा ये अनग्निदग्धा ऋ० १०-१५ 
१४, य° १९.६०, ० १८.२.३५ । 

थे भ्ग्निष्वात्ता य० १६.६०; का० सं० २१. 
६२; ऋ० सू० षय । ` 

चे अग्ने चन्र ते गिरः ऋ० पू. १००४ । 

चे अग्ने नेरयन्ति“ते ऋ० ५,२०.२ । 

ये झग्नेः परि जज्ञिरे ऋ० १०.६२-६ । 

ये झग्नवः हादासानाः भ°० १८.२.४७। 

ये अङ्कानि मदयन्ति भ्र ९.५ १९; पे०सं० 
१६.१५.९६ । 

चे अञ्जिषु ये वाशीषु ऋ० ५५३-४ । 

थे त्रयो अङ्गिरसो प्र० १८३.२० । 

चे प्रस्ता यावतीः अ० १४.२.५१; १० स° 
१८.११.१० । 


३३७ 


ये प्रपीषन्‌ ये अदि० भ्र० ४.६.७ | 
ये झमृतं विमृयो ० ४.२६.४ । 
ये भ्रम्नो जातान्‌ अ० ८.६.१९; पं० सं० 
१६.८०.१० । 
ये भर्वाङ सध्य अ० १०.८.१७; पै०सं० १६. 
१०३.८० । 
थे अर्वाञ्चस्तां ऋ० १.१६४.१६९, भ्र० ६.६. 
१९; १४.१९. पे० सं० १६.६७.९६ । 
ये दिवना ये पितरा ऋ० ४.३४.६ । 
ये झंस्या ये ग्रङ्ग्याः १-१६१-७ । 
ये उल्लिया बिमृथो अ० ४.२६.५ पै० सं० 
४.३६.४। 
ये ऋष्वाऋष्टिविद्युतः ऋ० ५.५२.१३ । 
चे कीलालेन तर्पय० अ० ४.२६.६, २७-५; 
पै० सं० ४.३५.५; ३६.५ | 
ये कुकुन्धाः कुकूरभाः अ० ८-६-११ । 
ये के च जमा महिनो ऋ० ६-५२.१५; काठ० 
सं० १३.६५ । 
ये क्रिसयः पर्वतेषु अ० २.३१.५; पै० सं० 
२.१५.५। 
ये क्रिमयः शितिकक्षा अ० ५.२३.५; पे० सं ० 
७-२-५ । 
चे गन्धर्वा अप्सरसो अ० १२.१.५०, पै०सं० 
१७.५.८ । 
ये गर्सा झवपद्यस्तो अ० ५.१७.७। 
ये गव्यता सनसा शत्रुसाद ऋ० ६.४६.१०, 
झं० २०.८३.२; ऐ० ब्रा० ५.१.१; ४.१। 
थे गोर्पांत पराणीय ० १२.४.५२; पै० सं० 
१७.२०.१२. । 
ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं ऋ० ४.३४.१० । 
चे ग्रामा यदरण्यं अ० १२.१.५६; प० सं० 
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ये. ग्राम्याः पञ्षवो प्र० २.३४.४; पे०सं० १. 
१०५.२ । 
ये च जीवा ये म्र १८.४.५७ । 
ये च देवा अयजन्त प्र० २०.१२८.५ । 
ये च घीराः ये चाघीराः अ० ११.६.२२ । 
ये च पूर्वं ऋषयो ये ऋ० ७.२२.६ । 
ये चाकनन्त चाकनन्त नु ते ऋ० ५.३१.१३। 
ये चाहेन्ति . मरुतः सुदानवः ऋ० ८.२०. 
१८। 
ये चित्पूव ऋतसाता ऋ० १०.१५४.४, झ० 
१८.२.१५; सं० वि० अन्त्येष्टि संस्कार । 
. ये चिड त्वामृषयः पूर्वे ऋ० १.४८.१४। 
' ' ये चिद्धि पुवं ऋतसाप ऋ० १.१७९.२। 
ये चिद्धि सृत्युबन्धव ऋ० ८.१८.२२ । 


) महायज्ञविषय । 
. गये जनेषु मलिम्लव य० ११.७६; मै० सं० 
२.७.८७; ते० सं० ४.१.१०.७; कपि० 
 ३०.८। 

नयेत द्ारण्याः पशवो अ० १२.१.४९; पै० 
सं० १७.५.७ | 

'त आसन्त दश ग्र० ११.८.१०; पै० सं० 
१६.८५.९ । 

येत झासीद्‌ भूमिः भ्र० ११.८.७ । [ 

थे ये तातृपुरेंवन्ना 3६० १०.१५.९, अ्० १८.३ 


कि तै 


): 


है RE 

ः ति प्रचरन्ति य° १६.६१; तै० सं० 

_  ४,५,११.९; ऋ०भू ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य- 
विषय 


घ्रिरहन्त्सवि, i ० तः ऋण त ५४ ६ 


. गे चेह पितरो ये ऋ० १०.१५.१३, य० १६. 
६७; का० सं० २१.७०; ऋ० भु० पञ्च- 
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ये ते देवि शमितारः अ० १०.६.७; पै० सं० 
१६.१३६.५ । 
ये ते नाइयो देवक्षते अ० ६ १३८.४; पे० सं० 
१.६८.५। 
ये ते पन्था अघोदिबः सा० १७२; अ० ७. 
५५.१; सा० ब्रा० ३.१.५.१२; तै०सं० ७. 
५.२१.१ । 
ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासः ऋ० १.३५. 
११, य० ३४.२७; तै० सं० ७.५.२४.१; 
का० सं० ३३.२१ ।. 
ये ते पन्थानोऽवदिवः अ० ७.५५.१, १२.१. 
४७; पै० सं० १७.५.५ । 
ये ते पचित्रभूमंयो ऋ० ९.६१.५, सा० 
७८८ । 
ये ते पाशा वरुण अ० ४.१६.६; पै० सं० 
५.३२.१ । 


` ये ते पुर्व परागता अ० १८.३.७२; पै० सं० 


८.१९.५ । 
ये ते रात्रि नृचक्षसो अ० १९.४७.३; पै० सं० 
६:२०.३। 
ये ते रात्र्यनड्वाहः भ्र० १६.५०.२; प० सं० 
१४.४.१२ । 
ये ते विप्र ब्रह्मकृतः ऋ० १०.५०.७। 
ये ते वृषणो वृषभास ऋ०१.१७७.२ । 
ये ते शुक्र सः शुचयः ऋ० ६.६.४। 
उ शुष्मं ते तविषीमवर्धन्‌ ऋ० ३.३२. 
। 
येते शङ्ख प्रजरे भ्र० ८.३.२५; पै० सं० 
१६.८.६ । 
ये ते सन्ति दशरिविनः ऋ० ८ १.६। 
चेते सरस्य ऊमंयो ऋ० ७ ९६.५, तै० सं० र 
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१०.१७; ऐ० ब्रा० ५.४.२; ऋ० भू० वेद- 
` विषयविचार । 


येऽत्र पितरः पितरो ग्र० १८.४.८६ । 
ये त्रयः कालकाञ्जा अ० ६.८०.२; पै० सं० 
१९.१६.१४। 


ये त्रिषप्ताः परियन्ति अ० १.१.१; पे० सं० 


. १.६.१; सुं ० वि० स्वस्तिवाचन । 

ये त्रिशन्ति त्रयस्परो ऋ० ८.२८.१ | 

चे त्वा कृत्वालेभिरे अ० १०.१.९; पै० सं० 
१६.३५.९६ । 

चे त्वा देवोखिकं सन्ये ऋ० १.१६०.५, नि० 
४.२५ । 

ये त्वामिन्द्र न तुष्टवुः ऋ० ८.६.१२. सा० 
१५०२, ० २०,११५.३। 

ये त्वा श्वेता ्जे० अ० २०.१२८.१६ । 

ये त्वाहिहत्ये मघवनू ऋ० ३-४७.४, .य० 
३३.६३, ऐ० ब्रा० ३.२.६;२०; का० स० 
३२.६३ । 

ये दक्षिणतो जुह्वति अ० ४.४०.२ । 

ये दस्यवः पितृषु अ० १८.२.२८ । 

' येद पूर्वागतू रशना० अ० १४.२.७४ । 

मे दिवि पुण्या लोकाः अ० १५-१६.६ | 

ये दिज्ञामन्तर्देशेभ्यो प्र० ४.४०.८ । 

ये देवा अग्निनेत्राः य० ६.३६ । 

चे देवा अन्तरिक्ष अ० १९.२७.१२; प० स° 
१०.८.२ । 

ये देवा दिविषदो अ० १०.९.१२ ११.६ 
१२३ प० सं० १५.१४.७ । 

यें देवा दिविष्ठये झ० १.३०.३; प० स० 
१५.२२-४। 

ये देवा दिव्येकादश झ० १६.२७.११; प० 


३३९ 


१.४.१०.१; ६-४.११.३ । 

ये देवा देवानां य० १७.१३, काठ० सं० १७. 
८०; मँ० सं० २.१०.११; श० ब्रा० ९.२. 
१.१४; तै० सं० ४.६.१.१८; कपिं० २८. 
१। 

ये देवा देवेष्वधि य० १७.१४; काठ० सं० 
१७.८१} श० ब्रा० ९.२.१.१५; तै० सं० 
४.६.१.१९; कपि० २८.१ । 

ये देवानामृत्विजो झ० १.११.५, ५८.६; 
प० सं० २.५७.३; १३.८.१५। . 

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां ऋ० ७.३५.१५, 
अ० १९.११.५; काठ० सं० १७.८०; सं० 
वि० स्वस्तिवाचन । 

थे देवा राष्ट्रमृतो अ० १३.१.३५ । 

ये देवास इह स्थन विइवे ऋ० ८.३०.४ । 

थे देवासो अमवता सुकृत्या ऋ० ४.३५.८ । 


चे देवासो दिव्येकादश ऋ० १.१३९.११..य० 


७.१६, तै० सं० १.४.१०.१; ६.४.११.३ 
ऐ० ब्रा० ५.२.७; कपि० ३.४; हा० ब्रा» 
४.२.२.६ । 


, चे देवास्तेन हासन्ते अ्० ४.३६.५ । 


ये देवाः पृथिव्यां अ० १९.२७.१३ । 

ये द्रप्सा इव रोदसी ऋ० ८.७.१६ । ` 

थे३श्वस्ताज्जुह्वति अ० ४.४०.५। 

ये घीवानो रयकाराः अ० ३.५.६ । 

चेन ऋषयस्तपसा य० १५.४६; काठ० स्‌ं० 
१८-१०४; मै० सं० २.१२.१६; श० ब्रा० 
८.६.३.१५३ तै० सं० ४.७.१३.६। 

येन ऋषयो बलस० ० ४.२३.५ । 

येन कर्माण्यपसो य० ३४.२३ स०प्र० ७ समु; 
सं० वि० शान्तिकरण । ` 


सं० १०.८.१; काठ सं ररते अो००।० भेव कुशं बाणमग्लि. अ० ६.१०१.२। 5 
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येन चष्टे वरुणो मित्रो ्रयंमा ऋ० ८.१९. 
१६। 
येन ज्योतींष्यायवे ऋ० ८.१५.५, सा ० ८८१; 
० २०.६१.२ । 
येन तोकाय ततयाय ऋ० ५.५३.१३ । 
चे नदीनां संस्रवन्ति प्र १.१५.३ । 
येन दीघं सरुतः ऋ० १.१६६.१४ । 
येन देवं सितारं अ० १६:२४.१, पै० सं० 
१५.५.८ । 
येन देवा असुतम० ० ४.२३.६; पै० सं० 
४.३३.६। 
येन देवा भ्रसुराणां झ० ६.७.३; पै० सं० 
१९.३.१२ । 
थेत देवा झसुरानु भ० ३.२.१७; पै० सं० 
१६.७७.६ । 
येन देवा ज्योतिषा भ्र० ११.१.३७; पै० सं० 
३.१८.४; १७.९२.७; १६.४०.१४ । ` 
येन देवा चियन्ति ग्र० ३.३०.४; पं० सं० ५. 
१९.४; सं० वि० गृहाश्रमसंस्कार । 
येन देवाः पवित्रे सा० १३०२ । 
येन देवाः स्वरा० अ० ४.११.६; पै० सं० 
, ३.२५.६ । 
` गेन द्यठ्ग्रा पृथिवी ऋ० १०.१२१.५, य०, 
| ३२.६, अ्र० ४.२.४, त० सं० ४.१.८.१८; 
ओ- प्रै० सं० २.१३.११४; काठ० सं०. ४०.४ 
 का० सं० २९.३३; सं० वि० ईर्वरस्तुति- 
2१६ प्राथेना० । 
येन घनेन प्रपणं अ्र० ३.१५.५, ६ । 
येन सहानघ्न्या अ० १४.१.३६। ;. 
येन मानासड्चितयन्त ऋ० १.१७१.५ । 
` येन प्रतं ख़्पयन्ति अ्र० ५.१९. १४ । 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


काठ० सं० १८.११०; ४०.१०५; श० ब्रा० 
८.६.३.२४; ९.५.१.४७, मै० सं० २.१२. 
१३; कपि० २६.६। 

येन वन्साम पृतनासु ऋ० ८.६०.१२ । 

येन वृक्षां श्रभ्यमवो अ० ६.१२९.२। 

येन वृद्धो न शवसा ऋ० ६.४४.३ । 

येन वेहद्‌ बमुविथ प्र० ३.२३.१ । 

थेन सिन्धु महीरपो ऋ० ८.१२.३, अ० २०. 
६३.९ । 

येन सूयं ज्योतिषा ऋ० १०.३७.४ । 

येन सूर्या सावित्रीं झ० ६.८२.२; पै० सं० 
१९.१७.५। 

येन सोम साहत्त्या० भ्र० ६.७.२। 

येन सोमादितिः अ० ६.७.१; पै०सं० ९. 
२.७।. ` 

येन हस्ती वंचेसा भ्र० ३.२२.३; पै० सं० ३. 
१८.४। 

ये नः पितुः पितरो ग्र०. १८.२.४९, ३.४६, 
५९६ । 

“ये नः पुर्वं पितरः सोम्यासो ऋ० १०.१५.८५ 
य० १९.५१, ० १८.३.४६; ऋह० भू० 
पञ्चमहायज्ञविषय; ल० प० वि० २५६ । 

ये नः सपत्ना झप ते ऋ० १०.१२८६, य० 
३४.४६, अ० ५,३.१०, तँ० सं० ४.७.१४. 
६; काठ०सं० ४०.७६} का० सं० ३३.३४। 

ये नाकस्याधि रोचने ऋ० १.१९.६ । 


. येनारिनरस्या भूम्या ० १४.१.४८; पै० 


स० १८.५ ७। 

येनातरनू भूतकृतो भ्र० ४.३५.२ । . 

येना दशरवसध्रिगं ऋ० ८.१२.२५ अ० २०. 
६३.८:। 


` बेन बहु सहल य° १५.५% ३५.६55, पतति मः, १३.३.१७ 
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येना नवरवो वध्यड्डः ऋ० ६.१०८.४, सा० 
६३६९ । 

येना निचक्र आासु० श्र० ७.३८.२३ पै० सं० 
२०.३०७। । 

येना पावक चक्षसा ऋ० १.५०.६ य० 
३३.३२, सा० ६३७, भ्र० १३.२.२१; २०. 
४७.१८, नि० १२.२१-२५;. का० सं० 
३२.३२३ पे० सं० १८.२२.६ । 

येनाव तुवंशं यदुं ऋ०_८.७.१८ । 

येनावपतू सविता ०” ६.६८.३; पे० सं० 
१९.१७, १४; सं० वि० चूडाकमंसंस्कार । 

येना श्रवस्यवइचरथ श्र० ३.९.४; पै० सं० 
३.७.५ । 

येना समत्सु सासहो य० १५.४०। 

येना समुद्रमसृजो ऋ० ८.३.१०, झ० २०. 
६.४,४६.७। 

येना सहस्र वहसि भ० ९.५.१७; सं० वि० 
संन्यास संस्कार । 

येनासौ गुप्त आदित्यः भ्र० ११.१०.११ । 

ये निखाता ये अ० १८.२.३४ । 

येनेदं सुतं भुवनं य° ३४.४; स० प्र० ७ 
समु०; सं० विं० शान्तिकरण । 


` पेनेख्राय समभरः अ० १.९३; पै० सं० १. 
१९.३; काठ० सं ४.३४ तै० सं० ३ 


नेर हविषां त्वी (०/7 "'असपस्तः ।) 
ऋ० १०.१७४.४। 

ेनेख्ो हविषा इत्बी (०/ असपत्न )) ऋ० 
१०-११६-४ । 

येनेमा विइवा च्यवना ऋ० २:१२-४, श्र? 
२०.३४.४; पैं० सं० १३.७०४। 


दफतरिक्षाब्जुह्वति बा दु त? ५१ 'पक्षैपरती ४42२ ३५ «१; पै० सं० १० न्‍ 


. ३४१ 


४.५.११.१२। 

येऽन्तरिक्षे पुण्या प्र० १५.१३.४ । 

येऽन्नेषु विविध्यन्ति य० १६.६२ । 

ये पथां पथिरक्षय य० १६.६०; मं० सं० 

_ २.९.४९; तै० सं० ४.५.११.८। 

ये पन्थानो बहवो अ० ३.१५.२, ६.५५.१ । 

ये पर्वेताः सोमपृष्ठा अ० ३.२१.१०; पै० 
सं० ७.११.१ । 

ये पइचाज्जुह्वति ० ४.४०.३। 

ये पाकशन्सं विहरन्त ऋ० ७.१०४.६, ० 
८.४.९३ पै० सं० १६.६.९ । 

ये पातयन्ते अज्समिगिरी ऋ० ८.४६.१८ । 

ये पायवो मामतेयं ऋ० १.१४७.३, ४.४. 
१३, ते० सं० १.२.१४. १३; ४.११. 
१२२। 

ये पितरो बब्नुदर्शा अ० १४.२.७३; पै० सं० 
१८.१४.३। 

ये पुण्यानां पुण्या अ० १५.१३.८। 

ये पुरस्ताज्जुह्णति अ० ४.४०.१; पै० सं० 
१.५२.१॥ 

ये पुरुषे ब्रह्म बिदुः ग्र० १०.७.१७; पै० सं० 
१७.८.८ । 

ये पूर्वो वघ्वो यन्ति प्र० ८.६.१४; पै० सं० ` 
१६.८०.९६ । 

ये पृथिव्यां पुण्या ० १५.१३.९२ । 

ये पृषतीभि्ऋ ष्टिमिः ऋ० १.३७.२ । 

ये बाहवो या इषवो अ० ११.६.१ । 

ये बृहत्सामानसा० अ० ५.१९.२; पै० सं० 
१.१८.८ । 

ये ब्राह्मण प्रत्यष्ठीवन्‌ अ० ५.१६३. पे० सं० 
३.१०,९। र 


ise bo oto २३३३ 
वैन सं १ .. 
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८८.३३ तै० सं० ३.२.८.६ । 
येभिर्वात इषितः झ० १०.८.३५; पे० सं० 
१८.२६.३ । f 
येमिस्ति्तः परावतो ऋ० ८.५.८ । 
येसिः पाइ; परि० अ० ६.११२३; पै० सं० 
१९.३३.१० । 
_ येभिः सूर्यमुषसं मन्दसानः ऋ० ६-१७-५ | 
ये भूतानामधिपतयो य० १६.५९; मे० सं० 
२.९४८; ते० सं० ४.५.११.६। 
येम्यो माता सघुमत्‌ ऋ० १०.६३.३; मे० 
सं० ४.१२.६; ऐ० ब्रा० ३.३.६; सं० वि० 
 स्वरितिवाचन । 
येभ्यो होत्रां प्रथां ऋ० १०.६३.७; सं० 
वि० स्वस्तिवाचन । 
गये महो रजसो विदुः ऋ० १.१६.३ । 
ये मा क्रोधयन्ति ० ४.३६.९। ` 
 'गेऽ्मावास्यां रात्रि प्र० १.१६.१ । 
द्ये मूर्धानः क्षितीनां ऋ० ८.६७.१३ । 
` ध्ये मृत्यव एकशतं प्र० ८.२.२७; पै० सं० 
१६.५.८ । 
. येमे पञ्चाशतं वबुः ऋ० ५.१८.५, तै० 
` ब्रा० २.७.५.२ । 
चे यढ्मासो अर्भका अ्० १९.३६.३; पै० सं० 
२.२७.३ । 
थे यजत्रा य ईड्याः ऋ० १.१४.८ । 
यज्ञेन दक्षिणया ऋ० १०.६२.१; ऐ० 
ब्रा० ५.२.८; ऋ० भू० मुक्तिविषय । 
युध्यन्ते प्रधनेषु ऋ० १०.१५४.३, ग्र० 
२-१७, तै० आ० ६.३.२; पै० सं० 
४०.८; सं वि० अन्त्येष्टि संस्कार | 


रयिनो ये अरथा प्र० ११.१०.२४ । 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूचौ 


मे रात्रिमनुतिष्ठन्ति ग्र० १६.४८.४५; पै० 
सं० ६.२१.५; काठ० सं० ३७.३३ । 

ये राधान्सि ददत्यइव्या ऋ० ७.१६.१० । 

ये रूपारिए प्रति य० २.३०; श० ब्रा० २. 
४.२.१५। . 

ये व आपोञ्पामग्तयो अ० १०.५.२१; पे० 
सं० १६.१२६.६ । 

ये वध्यमानसनु झ० २.३४.३ । 

थे वध्वद्चन्द्र वहतुं ऋ० १०.८५.३१, अ० 
१४.२.१० । 

चे विणो येऽवर्मार भ्र० ११.१०.२३ । 

ये वशाया अदानाय अ० १२.४.५१ । 

थे वाजिनं परिपश्यन्ति ऋ० १.१६२.१२, 
य० २५.३५; तै० सं ० ४.६.६.१; मै० सं० 
` ३.१६.१२ का० सं० २७.३६.। 

ये वासी रोचने दिवो य० १३.८। 

ये वायव इन्द्रसादनास ऋ० ७.६२.४; ऐ० 
ब्रा० ५.३.१ । 

ये वावृधन्त पाथिवा ऋ० ५.५२.७ । 
येवाषासः कष्कषासः भ्र० ५.२३.७; पै० सं० 
७-२-८ । 

ये वां दन्सांस्यश्विना ऋ० ८.६.३, अ० २०. 
..१३६.३। | 

ये वक्णासो अधि क्षमि ऋ० ३.८.७ | 

ये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा य० १६.५८; मै० सं० 
२.९.४७; तै० सं० ४.५.११.५ । 

ये वो देवाः पितरो ग्र० १.३०.२; पे० सं० 
१.१४.२।. 


ये ब्रीहयो यंवा प्र० ९.६.१४। 


गे शाला; परि० प्रण ८.६.१०; पै० सं० 
..ये रथिः . १६.७६.१०। » 
ये राजानो राजकृतः प्र८:-३.३/७॥॥ (४५३ 27 पक व्योरबपंसः ऋ० 


१९.५ । 
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येइभद्धा घनकाम्या प्र० १२.२.५१, पै० सं० 
१७.३५.१। 

येषामज्मेषु पृथिवी ऋ० १.३७.८ | 

येषामध्येति प्रवसन्‌ अ० ७.६०.३; पै० सं० 
३.२६.४।. 

येषामध्येति प्रवसन्येषु य० ३.४२; ऋ० भू० 
गृहाश्रमविषय; सं० वि० ग्रुहाश्चमसंस्कार । 

येषामर्णो न सप्रथो ऋ० ८.२०.१३ । 

येषामाबाध ऋग्मिय ऋ० ८.२३.३ । `` 

येषासिळा घतहस्ता ऋ० ७.१६.८ । 

येषां पश्चात्‌ प्रददानि भ्र० ८.६.१५; पै० 
सं० १६.८०.२। 

चेषां प्रयाजा उत अ० १.३०.४; पै० सं० 
१.१४.४। 

येषां क्षियाधि रोदसी ऋ० ५.६१.१२ । 

ये सत्यासो हविरदो ऋ० १०.१५.१०, ग्र० 
१८.३.४८ । 

ये समानाः समनसः य० १९.४५; ४६ 
काठ० सं० ३८.२३; श० ब्रा० १२.८.१. 
१९; २०; मै० सं० ३.११.१००; ऋ० भू° 
पश्चमहायज्ञविषय; ल० पं० वि० २५६; 
क्का० सं० २१.३६; ५० । 

ये सपिषः संरूवन्ति अ० १:१५-४। 

ये सवितुः सत्यसवस्य ऋ० १०-३६-१३, 


ˆ तै० ब्रा० २.८.६.४; सै० सं० ४.१४.१४७। 


ये सहस्नमराजन्ना० अ० १.१८-१०; पै० 
सं० ६.१८.५। 

यें सुं न तितिक्षत्त अ० ८-६-१९। 

ये सूर्यात्‌ परिसर्पन्ति भ्र० ८,६.२४ पै० 
सं० १६.८०.४ ॥ 

चे सोमासः परावति (०/ ये वादः) ऋऽ 
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ये सोमासः परावति (०/ सर्वास्तां) ऋ० 
८.९३.९६, अ० २०.११२.३ । 

ये स्तोतृभ्यो गो अ्रग्रासु ऋ० २.१.१६, 
२.१३। 

ये स्था मनोयज्ञियास्ते ऋ० १०.३६.१० । 

ये३ स्माकं पितरः झ्र० १८.४.६८ । 

येर स्यां स्थ दक्षिणायां अ० ३.२६.२; पे० 
सं० ३.११.२ । 

ये३ स्यां स्थ घ्रवायाँ अ० ३.२६.५; पै० 
सं० ३.११.५ । 

ये३ स्यां स्थ प्रतीच्यां अ० ३.२६.३; पै० 
सं० ३.११.३। 

थे३ स्यां स्य प्राच्यां अ०. ३.२६.१; पै० सं० 
३.११.१। 

ये३ स्यां स्थोदीच्यां अ० ३.२६.४; पे० सं० 
३.११.४। 

ये३ स्यां स्थोर्ध्वायां प्र० ३.२६.६; पे० सं० 
३.११.५ | 

ये स्राक्त्यं सा जना ग्र० ८.५.७; पै० सं० 
१६.२७.७। 2 

ये ह त्य ते सहमाना ऋ० ४.६.१० । 

ये हरी मेधयोक्था ऋ० ४.३३.१० । 

यैरिन्रः प्रक्रौडते प्र० ५.२१.८ । 

यो भ्रक्रन्दयतू ० ८.९.२; पे० सं० १६. 
१८.२। 


` यो अक्यो परिसर्पति अ० ५.२३.३; पै० 


सं० ७.२.३ । 
यो अरिनिरग्नेरघ्यजायत य० १३.४५ । 
यो रग्न तत्वों दसे ऋ० ८.४४.१५ । 
यो ग्रिन देववीतये ऋ० १.१२.६, सा० ` 
८४६; ऐ० ब्रा० ७.२.५ ।. | 


i, 
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३४४ 


यो अग्तिः कव्यवाहनः ऋ० १०.१६.११. 
य० १९.६५; काठ० सं० २१.७०; का० 
सं० २१.६७। 
या अग्नि: क्रव्यात्प्रविचेश ऋ० १०.१९.१०; 
झ० १२.२.७। 
यो प्रिनिरग्नेरध्यजायत य० १३.४५; श० 
श्रा० ७.५.२.२१; १२.५.२.४; मे० सं० 
२.७.२४३; कपि० २५.८ । 
यो प्रगतिः सप्तमानुषः ऋ० ८.३९.८ 
यो अग्नीषोमा हविषा ऋ० १.९३.८, ते० 
 ज्रा० २.८.७.६ । 
यो झग्नौ रुद्रो यो प्र० ७.८७.१। 
यो अग्रतो रोचनानां प्र ४.१०.२; पं० 
सं० ४.२५.३ । 
यो अङ्गयो यः कर्ण्यो अ० ६.१२७.३ । 
) यो झत्य इव सृज्यते ऋ० ९.४३.१ । 
यो ग्रदधाज्ज्योतिषि ऋ० १०.५४.६ । 
._ यो श्रद्य देव सुर्य ० १३.१.५८ | 
` यो भ्रद्य सेन्यो वधो ग्र० १.२०.२, ६ 
€६.२। 
यो म्रद्यस्तेन ग्रायति श्र० ४.३.५, १६. 
_ ४68,६ । 
. यो अद्रिभित्रथमजा ऋ० ६.७३.१, भ्र० 
२०.६०.१ । ड 
` यो ग्रघ्वरेषु शन्तम ऋ० १.७७.२। 
' यो अनिध्मो दीदयतु क्रट० १०.३०.४, म्र० 
| १४.१.३७, नि० १०.१९ । 
गयो अन्तरिक्षेण भ्र० ४.२०.६ । 
यो अन्धो यः पुरः सरो भ्र० ३.१२६,३। 
` यो अन्नादो भ्रन्नपतिः प्र० १३.३.७ । 
यो श्रन्येद्ररमयद्य० अ० ७.११६.२। 


चतुर्वेद-मन्तरानुक्रम-सूची 


यो झप्सु चन्द्रमा इव ऋ० ८.८२.८ । 

यो पप्स्वा शुचिना देव्येन ऋ० २.२५.८। 

यो भ्र्यो मतंभोजनं ऋ० १,८१.६ । 

यो अइवस्य दधिक्राव्णो ऋ० ४.३६.३; 
काठ० सं० ७.६ । 

यो ग्रहवानां यो गवां गोपति ऋ० १.१०१. 
४, नि० ५.१५। ` 

यो अइ्वेभिवं हते ऋ० ५-४६.२६ । 

यो भ्रस्मभ्यमराती य० ११.८०, काठ० सं० 
१६.७६; मँ० सं० २.७.८६; ते० सं० ४. 
१.१०.८; कपि० ३०.८ । 

यो अस्मा झन्तं तृषु ऋ० १०.७९.४५ । 

यो श्रस्मै घस उत बाय ऋ० ५.३४.३, नि० 
६.१९ । 

यो ग्रस्मं हविषाविधन्‌ ऋ० ६.५४.४ । 

यो अस्मै हव्यदातिभिः ऋ० ८ २३.२१ । 

यो थस्मै हव्येघू'त ऋ० २.२६.४ । 

यो अस्य पारे रजसः ऋ० १०. १८७.५, गर» 
६.३४.५ । 

यो अस्य विइवजन्मनः झ० ११.४.२३ । 

यो भ्रस्य समिघं अ० ६.७६.३ । 

यो ग्रस्य सवंजन्मनः झ्र० ११.४.२४ । 

यो अस्य स्यादू भ्र० १२.४,१३ । 

यो भ्रस्या ऊधो अ० १२.४,१८। 

यो श्रस्या ऋचः भ्र० १२.४.२८। 

यो अस्याः कर्णा० भ्र० १२.४.६ । 

योगक्षेमं व झादायाहं ऋ० १०.१६६.५; 
नि० १०.१७। 

यो गर्भभोषधीनां ऋ० ७.१०२.२, तै० ब्रा० 
२.४.५.६, तै० भ्रा. १,२६.१ । 

यो गिरिष्वजायया अ० ५.४.१; पै० सं० 


यो अपाचीने तमसि ऋ० SRO¥Phnini Kanya Mah&RicsiatMalCollection 
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चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


यो गुणतामिदासिथापिः ऋ० ६.४५.१७। 
योगे-योगे तवस्तरं ऋ०. १.३०.७, य० ११. 
१४, सा० १९३; ७४२३, ० १.२४.७, 
२०.२६.१; तै० सं० ४.१.२.४; ५.१.२.४; 
मै० सं० २.७.१४; काठ० सं० १६.७; 
तां० ब्रा० ६.२.२०; श० ब्रा० ६.३.२.४१; 
पे० सं० १५.६.४ । 
यो जनान्महिषां इवा ऋ० १०.६०.३ । 
यो जागार तमृचः ऋ० ५.४४.१४, सा० 
१८२६। 
यो जात एव प्रथमो ऋ० २.१२.१, अ० २०. 
' ३४.१, तै० सं० १.७.१३.५, नि० ३.२१; 
` १०.१०; मै० सं० ४.१२.७८; काठ सं० 
८.४५; ऐ० ब्रा० ५.१.२; ऐ० प्रा० १.५. 
२; ५.३.१; पे ० सं० १३.७.१ । 
यो जाम्या प्रप्रथयः अ० २०.१२८.२ । 
यो जायमानः प्रृथिवीं अ० १९.३२.६९; पे० 
सं० १२.४.६ । 
यो जिनाति तमन्विच्छ अ० ६.१३४.३; पै? 
सं० ५.३३.६ । 
यो जिनाति न जीयते ऋ० ६.५५.४, सा० 
६७८ । 
योऽतिथीनां स ० ९.६.१३; पै० सं० १६. 
११३.६ सं० वि० संन्यासप्रकरण । ` 
योऽयर्वाणं पितरं अ० ४.१.७ । 
यो ददाति शिति० झ० ३.२६.३, पै० सं० 
५.६.५ । 
` थो दने अन्तरिक्षे भ० १८.३.६३ । 
यो दक्ष मिहंव्यो यश्च ऋ० १०.३८.४। 
चौ दाधार पृथिवीं झ० ४.३५.३ । 
बुष्टरो विष्ववारः ऋ० ८-४६-६ । 


यो देवा कृत्या करवा द्गः ड i anya Maha Vio -याकष्वीपत्तः झ० ६ 


३४५ 

यो देवेभ्य आतपति य० ३१.२०; ऋ० भू० 
सुष्टिविद्याविषय; का० सं० ३५.२० । 

यो देवो देवतमो ऋ० ४.२२.३ । 

यो देवो विइवाद्यमु अ० ३.२१.४ । 


. यो देह्यो३ अनमयद्दघस्रंः ऋ० ७.६.५, ते० 


ब्रा० २.४.७.९ । 

योद्धासि क्रत्वा शवसो ऋ० ८.८८.४। 

यो घर्ता भुवनानां ऋ० ८.४१.५ । 

यो घारया पावकया ऋ० ९.१०१.२; सा० 
६४८ । | 

यो षितो योऽवृतो ऋ० ८.३३.६ । 

यो न आगो अभ्येनो ऋ० ५.३.७ । 

यो न इदमिदं पुरा ऋ० ८.२१.९, सा० 
४००, ग्र० २०.१४.३, ६२.३; ० ब्रा० 
६.१.६.५; गो० ब्रा० उ० ४.१६। 

यो न इन्दुः पितरो ऋ० ८.४८.१२ । 

यो न इन्द्रामितो ऋ० १०.१३३.४। 

यो न इन्द्राभिदासति ऋ० १०.१३३.५, अ० 


. ६-९-३ । 


यो नन्त्वान्यनमत्‌ ऋ० २.२४.२ । 

यो नस्तायद दिप्सति प्र० ७.१०८-१ । 

यो नः कदिचद्रिरिक्षति ऋ० ८.१८.१३ । 

यो न जीवोऽसि न मृतो प्र० ६.४६.१; पै० 
सं० १९.४६.१० ।. , 

यो नः पाप्मन्न जहासि ० ६-२६-२ । 

यो नः पिता जनिता ऋ० १०.८२.३, य° 
१७.२७, अ० २.१.३, तै० सँ० ४.६.२.३ 


: तै०आ० १०.१.४; मै० सं० २.१०.२६; 


काठ० सं० १८.५; कपि० २८.२; 


ार्घाभि० २.४२। 
यो नः पूषस्तद्यो ऋ० १.४२.२। | 
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३४६ 
पै० सं० २०.१७.३। 
यो नः श्व्वत्पुराविथा ऋ० ८.८०.२ । 
यो नः सनुत्य उत ऋ० २.३०.६ । 
योनः सनुत्यो ्रभिदासत्‌ ऋ० ६.५.४; 
काठ० सं० ३५.७४; ऐ० ब्रा० १४.२ | 
यो नः सुप्तान्‌ जाग्रतो भ्र० ७.१०८.२। 
यो नः सोमः सुशंसिनो ग्र० ६.६.२। ˆ 
यो नः सोमामिदासति झ० ६.६.३। 


यो नः स्वो भ्ररणो ऋ० ६.७५.१९, सा० 


१८७२। 
यो नः स्वो यो श्ररणः अ० १.१९.३। 
योऽनाक्ताक्षो अनभ्यक्तो अ० २०.१२८.६; 

गो० ब्रा० उ० ६.१२ | 
यो नार्मरं सहवस्‌ ऋ० २.१३.८। 
योनिमेक ग्र ससाद ऋ० ८.२९.२ । 
योनिष्ट इन्द्र निषदे ऋ० १.१०४.१, नि० 

१.१७। 
योनिष्ट इन्द्र सदने ऋ० ७.२४.१, सा० 

३१४; सं० ब्रा० २.३। : 
यो नो झरिनर्गाहपत्य अ० १६.३१.२। 
| यो नो अग्नि; पितरो प्र० १२.२.३३; पै० 

सं० १७.३३.४; काठ० सं० ७.५०; तै० 
सं० ५.७.९.२ । 

यो नो थग्ने श्रररिवां ऋ० १.१४७.४। 
यो नो अग्ने दुरेव भ्रा ऋ० ६.१६.३१ । 

यो नो भ्ररनेऽभिदासति ऋ० १.७९.११ । 
यो नो झश्वेषु वरेषु अ० १२.२.१५ । 
यो नो दाता बसुनां ऋ० ८.५१.५ । 

यो नो दाता स नः £.ता ऋ० ८.५२.५ । 

यो नो दास भ्रार्यो वा ऋ० १०.३८.३। 

यो नो दिप्स ददिप्सतो अ० ४.३६.२ । 

यो नो देवः परावतः ऋ० ८.१२.६ । 
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यो नो हेषतू प्रथिवी अ० १२.१.१४। 

यो नो भद्राहमकरः अ० ६.१२८.४। 

यो नो मरुतो अभि दुह णायुः ऋ० ७.५९. 
द; अ० ७.७७.२; तँ० सं० ४.३.१३.११; 
मै० सं० ४.१०.११५। 

यो नो मरुतो वृकताति ऋ० २.३४.९ । 

यो नो रसं दिप्सति ऋ० ७.१०४.१०, अ० 
८.४.१०। 

यो नो बनुष्यन्‌ सा० ३३६; थ्रा० ब्रा» ६.३. 
७.२। 

यो३न्तरिक्षे तिष्ठति अ० ११.२.२३ । 

यो३प्स्वर्निरति अ्र० १६.१.७ । 

यो ब्रह्मणो सुमतिमायजाते ऋ० ७.६०.१ १। 

यो भानुभिविभावा ऋ० १०.६.२; मै० सं० 
४.१४.२२१ । 

यो३भियातो निलयते अ० ११.२.१३ । 

यो भूतं च भव्यं च अ० १०.८.१; ऋ० भु० 
ई₹वरपरार्थनायाचना० । 

यो सुतानामधिपतिः य० 
स० २२.२० | 

यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां ऋ० ५.७७.४। 

यो भोजनं च दयसे ऋ० २.१३.६ । 

यो म इति प्रवोचति ऋ० ५.२७.४ । 

यो म इमं चिदुत्सना ऋ० ८.४६.२७ । 

यो ममार प्रथमो अ० १८.३.१३ | 

यो मत्यंव्वमृत ऋतावा ऋ० ४.२.१ । 

यो मन्हिष्ठो मघोनासू ऋ० ६.४४.१; सा० ` 
६४५; सा० ब्रा० ३.१.४.७ । 

यो सा पाकेन भनसा ऋ० ७.१०४.८, श्र० 
८.४.८} पै० सं० १६.९.८ | | 
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श्र० 5.४.१६३ पै० सं० १६.१०.६ । 

यो सारयति प्राणयति अ० १३.३.३ । 

यो मित्राय वरुणायाविधज्‌ %० १.१३६.५। 

यो सृळयाति चक्रुषे ऋ० ७.८७.७ । 

यो में घेनुनां शतं ऋ० ५.६१.१० । 

यो मे राजन्युज्यो ऋ० २.२८.१० । 

यो मे शाता च विशाति ऋ० ५.२७.२। - 

यो मे हिरण्यसंहशो ऋ० ८.५.३८। 

यो यजाति यजात ऋ० ८.३१.१ । 

. यो यज्ञस्य प्रसाधनः ऋ० १०.५७.२, अ० 
१३.१.६०; ऐ० ब्रा० ३.१:११; पै० सं० 
१७.२५.३ । 

यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुथिः क्र० १०.१३०.१। 

यो रक्षांसि निजूर्वति ऋ० १०.१८७.३, ग्र० 
६.३४.२; पै० सं० १९.४५.५। | 

यो रजान्सि विममे ऋ० ६.४६.१३ | 

यो रध्रस्य चोदिता ऋ० २.१२.६, अ्र० २०. 
३४.६; पै० सं० १३.७.६ ।` 

यो राय वो रयिन्तमो ऋ० ६.४४.१, सा० 
३५१; आ० ब्रा० ६.२.७.१० । 

यो राजस्य ऋतनिभ्यो ऋ० २:२७.१२ । 

यो राजा चर्षणीनां ऋ० ८.७०.१, सा० 
२७३, ९३३, भ्र० २०.९२.१६, १०५.४; 
सा० ब्रा० ३.३.६.१ । 

' यो रायो३ अवनिर्महान्‌ (०/ तस्मा इन्द्राय) 
ऋ० १.४.१०, अ्र० २०.६८.१० । 

यो रायो अवनिर्महान (०/ तमिन्द्रसू) ऋ० 
८.३२.१३ | 

यो रेवान्यो अमीवहा ऋ० १.१८.२, य० 
३.२९, नि० ३.२१; काठ० सं० ७.१३; 

. ,कपि० ५.२; ५; श० ब्रा० २.३.४.३५; 
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३४७ 
यो रोहितो वृषभः भ्र० १३.१.२५; पे० सं० 


१८. १७.५। 
यो रोहितो वाजिनौ ऋ० ५.३६.६ । 


यो व ग्रापोऽरिनराविवेश ग्र० १६.१.८; पै० 
सं० १६.१२६.१-५, ७,८१० । 

यो व झापोऽपामश्मा ० १०.५.२०; पै० 
सं० १६.१२९.१-५, ७,८१० । 

यो व आपोऽपासूमिः अ० १०.५.१६; पै० सं० 
१६.१२९.१-५,७,८,१० । 

यो च ग्रापोऽपां भागो घ्र० १०.५.१५; पै० 
सं० १६.१२.१५, ७,८, १० | । 

यो व ग्रापोऽपां वत्सो श्र० १०.५.१७; पै० | 
सं० १६.१२६.१-५,७,८,१० ।. 

यो व ग्रापोऽपां वृषभो अ० १६.५.१८; पऽ 
सं० १६.१२९.१-५,७,८,१०। 

यो व झापोऽपां हिरण्य० अ० १०.५.१६; 
प० स० १६.१२९. १-५,७,८,१० । 

योऽवरे वृजने विशवथाविभु ऋ० २.२४.११ 

यो वर्षन ओषधीनां ऋ० ७.१०१.२। 

यो. वः शिवतमो रसः ऋ० १०.९.२, य० ११ 
५१३६-१५, सा० १८३८, भ्र०. १.५.२, 
त० सं० ४.१.५.३; ५.६.१.१२;७.४.१९. | | 
१७, तै० आ० ४.४२.४,१०.१.११; काठ० 
सं० १६.५०; ३५.१८; मे० सं० २.७.६०; !' ` 
४.९.२४७; कपि० ३०.३;४८.४; का० सं ० | | 
३६.१६; सं० वि० उपनयनसंस्कार, विवाह हे 
संस्कार; सा० ब्रा० ३.१.२.७; पै० सं० । 
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` यो चा उद्यन्तं नामतु अ० ९.५.३५। 
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यो विइवान्यमि व्रता ऋ० ८.३२.२८। 


| यो वाघते ददाति सूनुर ऋ० १.४०.४; ऐ० 


ब्रा० ४.५.१ । 
"यो चाचा चिवाचो ऋ० १०.२३.५, भ्र० २० 
७३.६ । 
यो वामश्विना सनसो ऋ० १.११७.२। 
यो वामुरुव्यचस्तमं ऋ० ८.२६.१४ । 
यो चामूजवे क्रमणाय ऋ० ६.७०.३ । 
यो वां गत सनसा ऋ० ७.६४.४ । 
यो वां नासत्यावृषि ऋ० ८.८.१५ । 
यो वां परिज्मा सुवृ ऋ० १०.३९.१ । 
यो वां यज्ञेमिरावृतो ऋ० ८.२६.१३ । 
यो वां यज्ञ; शशमानो ऋ० १.१५१.७, नि० 
६.८ । 
यो वां यज्ञो नासत्या ऋ० ७.७०.६ । 
यो वां रजांस्यह्विना ऋ० ८.७३.१३ । 
यो वां रथो नृपती ऋ० ७.७१.४ । 


१ ब्रह्म प्रत्यक्षं अ० ९.६.१; सं० 


_वि० संन्याससंस्कार । 


यो विद्यातू सप्त भ्र० १०.१०.२। 


यो विद्यातू मूत्रं विततं भ्र० १०.८.३७ । 
पे झ० १३.२.२६; पै० सं ० 
. १८.२३.३। 

| यो विइवतः सुप्रतीकः ऋ० १.९४.७, नि० 


विइवस्य जगतः ऋ० १.१०१.५; आर्या 


यो विश्वाभि विपश्यति (०/ सनः पषंद्‌) 
ऋ० १०.१८७.४, भ्र० ६.३४.४; पै० सं० 
१६.४५. ३ १ 
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यो विश्वाभि विपश्यति (०/ स नः पुषा) 
ऋ० ३.६२.६ । 


यो वृत्राय सिनमत्रा ऋ० २.३०.२। 


यो वेतसं हिरण्यं अ० १०.७.४१; पे० सं० 
१७.११.२। 

यो वेदानडुहो दोहान्‌ अ० ४.११.९; पे०सं० 

. ३.२५.९ । 

यो वेदिष्ठो अव्यथिषु ऋ० ८.४.२४ । 

यो वेहतं मन्यमानो अ० १२.४.३५; पै० सं० 
१७.११.२ । 

यो वे कशायाः सप्त अ० ९.१.२२। 

यो बे कुबंन्तं नामतु अ० ९.५.३२ । 

यो वे तां ब्रह्मणो श्र० १०.२.२६; पै० सं० 
१६६२.२ । 

यो वे ते विद्यादरणी ० १०.८.२०; पैँ० 
स० १६.१०२.७। 

यो वे नंदाद्यं नामतु अ० ९.५.३१ । 

यो चे पिन्वन्तं नामतु ग्र० ९.५.३४। 

यो बे संयन्तं नासतुं अ० ९.५.३३; पै० सं० 
१६.१००,६। 

यो वो देवा घृतस्नुना ऋ० ६.५२.८ । 

यो वो वृताम्यो अकुरणोद्‌ ऋ० १०.३०.७॥ 

यो व्यती रफाणयतु ऋ० ८.६९.१३, ग्र० 
२०.९२.१०; ऐ० ब्रा० ४.१.४। 

यो व्यंसं जाह्ृषारोन ऋ० १.१०१.२। 

यो सुप्ता० जाग्रतः अ० ७.१०८.२ । 

यो सोम सुशंसिन अ० ६.६.२; पै० सं० १६. 
२,१८। 

यो सोमानिदासति ऋ० १०.१३३.५; भ्र० 
६.६.३३ पे० सं० १६.२.९ । 

यो३स्मान्‌ दवेष्टि तं अ० १६.७.५; १,६३.५ 
३.२४.१-६; २५.१३३१६.५२.२;१७.२९. 
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यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं अ० ७.८१.५ । 

यो३ेस्मान्‌ ब्रह्मणस्पते अ० ६.६.१; पै० सं० 
१६.३.१० । 

यो३स्मांइचक्षुषा अ० ५.६.१०; पै० सं० ६. 
१२.११ । 

योऽस्य दक्षिणः कर्णोऽयं भ्र० १५.१८.३। 

यों हत्वाहिमरिणात्‌ ऋ० २.१२.३, भ्० 
२०.३४ ३; म० सं० ४.१४.७१ । 

यो हरिमा जायान्यः श्र० १६.४४.२; पै० 
सं० १५.३.२। ट 

यो ह वां मधुनो हतिः तऋ० ८.५.१६ । 

यो हव्यान्यरयता सनुहितः ऋ ८-१९.२४। 

यो ह-स्य वां.रथिरा ऋ० ७.६९.५, त० 
सं० २.८.७.८; मे० सं० ४.१४.१३०। 

यो होता सीत्प्रथमो ऋ० १०.८८४; नि० 
५.३ । 

यौ त ऊरू भ्ष्ठीवन्तो अ० १०.६.२१ । 

यौ त ओष्ठो ये नासिके प्र० १०.६१४ । 

यौ ते दृतौ निनऋ ते भ्र० ६.२६.२ । 

यौ ते बलास तिष्ठतः अ० ६.१२७-२ । 

यौ ते बाहू ये दोषणी ० १०.९-१९ । 

यौ ते झातोस्ममार्जं अ० ८.६.१; ५० स० 
१६.७६-१ । 

यो ते शवानौ यम रक्षितारौ ऋ० १० १४ 
११, भ्र० १८.२.१३; त० आ० ६.३.१ । 

यौ भरद्वाजमवथो अ० ४-२९-५ 9० स० 
४.३८.४। 

यो मेघातिथिमवतो अ० ४.२६.६, १० स० 
४.३८.६ । लक 

यो व्याघ्राववरूढो भ्र० ६-१४०-१; १० सं० 
१६.४६.६ । 
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४,३८.५ । 

रक्षन्तु त्वाग्नयो ये ० ८.१.११; पै० सं० 
१६.२.१ । 

रक्षसां भागोऽसि य० ६.१६; श० ब्रा० ३. 
८,२.१४-१८;२१-२८; तै० सं० १.१.५. 
१५; १.३.६.१२,६.३.६.५ कपि ० २.१३। 

रक्षाणो अग्ने तव ऋ० ४.३.१४ । 

रक्षा माकिनों झद्य० अ० १.४७.६; पै० 
सं० ६.२०.६ । 
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२.४ । 

वयहिचित्ते पतत्रिणो ऋ० १.४६.३ सा० 
३६७। 

चय घ त्वा सुता० ऋ० ८.३३.१, सा? २६११ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Horse =. "iS fa 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


८६४, श्र० २०.५२.१; ५७.१४; तां ब्रा० 
१४.४.१; सा० ब्रा० ३.१.७.७ । 

वयं घा ते श्रपि ऋ० ८.३२.७; सा० २३०। 

चयं घा ते अपुच्येन्द्र ऋ० ८.६६.११ 

चयं घा ते त्वे इत्‌ ऋ० ८.६६.१३ । 

चयं चिद्धि वां जरितारः ऋ० १.१८०.७। 

चयं जयेम त्वया युजा ऋ० १.१०२:४, ० 
७,५०.४; आर्याभि० १.४३; पे० सं० ३. 
३६.५। हे 

वय त इन्द्र स्तोमेभिः ऋ० ०.५४.८ । 

चयं त एभिः पुरुहृत ऋ० ६.१६.१३ । 

बयं तदस्य संसृतं ० ७.६०.२। 

बयं तदः सम्नाज ऋ० ८.२७.२२ । 

चयं ते श्रस्न उक्थे विधेम ऋ० ५.४.७ । 

चयं ते ग्रग्ने समिधा ऋ० ७.१४-२। 


क्षयं ते भ्रद्य ररिमा ऋ० ३.१४.५, य° १८. 


७५। 

चयं ते भ्रस्य वुत्रहत्त वसो ऋ० ६.६८.५, 
सा० १२३९ । 

चयं ते अस्य वुत्रहन्‌ विद्याम ऋ० ८.२४.८। 

चयं ते अस्यामिन्द्र ऋ० ६.२६.८ । 

वयं ते त इन्द्र ऋ० ७.३०.४। 

चयं ते त इन्द्र ये च नरः ऋ० ५-२३.५ । 

` चयं ते वय इन्द्र ऋ० २:२०-१ । 

चयं नाम प्र ब्रवामा ऋ० ४.५५.२, य° १७. 
8०, तै० भ्ना० १०.१०.२, काठ ० सं० ४०. 
४३। छु 

व्य मित्रस्यावसि ऋ० ५६५:५। 

दयं वो वुक्तबहिषो ऋ० ५२७-७ । 

बयं शुरेभिरस्तृभिः ऋ० १,८.४१ झ० २०. 
७०-२० । 

वयं सोम व्रते तव ऋ० १०.५७६, य० 


-३.५६॥ तै० बा० ३३7 2000 "तसु, वोद ऋ० ४४६४३ । 


३५५ 


चयं हि ते अमन्महि ऋ० १.३०.२१; ऐ० 
ब्रा० ७.३.४ । 

चयं हि तवा प्रयति य० ८.२०; श० ब्रा० 
४.४.४.१२ । 

चयं हि त्वा बन्धुमन्तं ऋ० ८-२१-४ । 

चयं हि वां हवामह उक्षण्यन्तो ऋ० ८- 
३६.९ । 

चयं हि वां हवामहे ऋ० ८.८७.९ । 

बयः सुपर्णा उप सेदुः ऋ० १ ०.७३-११, 
सा० ३१६, तँ० ब्रा० २.५.ह-३, तँ ° झआ० 
४.४.२.३, नि० ४.३ । 

चया इदग्ने अग्नयस्ते ऋ० १-५६-१ । 


चयो त ये श्रेणीः ऋ० ५-५६-७ । 


चयो न वक्षं सुपलाश्ञं ऋ० १०.४३.४, अ० 
२०.१७.४ । 

वरखेन प्रव्यथिता अ० १०-३.९, पै० सं० 
१६.६३.८। . 

चरणो वारयाता भ्र० ६.८५.१, १०-३.५ 
पै० सं० १६.६३.१५; १६-६-१ । 

बरा इवेद्रैवतासो हिरण्येः ऋ० ५.६०.४ । 

वराहो वेद वीरुधं अ०' ८-७-२३; पै० सं० 
१६.१४.२ । 

चरिवो घातमो भव ऋ० ६.१.२, सा० 
६६१३ षड्‌० ब्रा १.३.२० । 

वरिष्ठे न इन्द्र वन्धुरे ऋण ६.४७.९ । 

चरिष्ठो झस्य दक्षिणां ऋ० ६-३७-४ । 

चरुणास्य माग स्थ ० १०.५.१०; पै० सं० 
१६.१२८.३। 

वरुणास्योत्तर्मनससि य° ४.३६; श० ब्रा० 
३.३.४.२५=२९ । 

वरुणं त ग्रादित्य० ग्र० १६.१८.४; पे० सं० 
७.१७.४ । 


MS क 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५६९ 


वरुः क्षत्रसिन्द्रियं य० २०.७२; काठ० सं० 
३८.१०३; मै० सं० ३.१२.२६; का० स० 
२२-६० । 
वरुणः प्राविता भुवन्‌ ऋ० १.२३.६, य० 
३३.४६, सा० ७९५; तँ० सं० ५.५.५.४; 
का० सं० ३२.४६। 
चरुणोऽपामधिपतिः अ० ५.२४.४; पे० सं० 
१५.७.२ । 
वरुणो मादित्यैः अ० १६.१७.४; पं० सं० 
७.१६.४ । 
बरुणो मित्रो अर्यंमा ऋ० ८.२८.२ । 
चरुणो याति वस्वभिः प्र० २०.१३१.३ । 
वरूत्रीं त्वष्ठुर्वेर्रणस्य य० १३.४४; काठ० 
सं० १६.२१०; ते० सं० ४.२.१०६; श० 
ब्रा० ७.५.२.२० कपि० २५.८। 
बरेये अग्निमातपो ऋ० ८:७३.५८ । 
चचं भ्रा घेहि मे ग्र० १९.३७२; पै० सं० 
१६.१४९.१२ । 
वचसा मां पितरः झ० १८.३.१०; पै० सं० 
८.२०.२ । 
 चचंसा मां समनक्तु स० १८.३.११ । 
 चचंसो द्यावापृथिवी ग्र० १९.५८.३; प० सं० 
 १.११०.३। 
` वर्धन्तीमापः पन्वा ऋ० १,६५.४ । 
' वर्षस्वा सु पुरुष्दुत ऋ० ८:१३.२५ । 
८ ` वर्धाद्यं यज्ञ उत ऋ० :६-३८.४। 
' चर्घान्मं पूर्वी: क्षपो ऋ० १.७०.७। 
` वर्घान्यं विश्वं मरुतः ऋण ६.१७.११ । 
तमं सह्यन्मयं मरिएः ग्र १०.६.२; प० सं० 
१६४२.२ । द 
वमं मे द्यावाप्रथवी अ० ८.५.१८; १६.२० 
. ४; प०सं० १.१०८.४ ! 73 
अयं वन्वे सुभगे प्र १९.४ fr: 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


वर्षमाज्य प्नसो अ० १३.१.५३; पै० सं० 
१८.२०.२। 

वर्ष बनुष्वापि प्र १२.३.५३ । 

वर्षामि ऋतुनाऽऽदित्था य० २१.२५ काठ? 
सं० ३८.१२४; मे० सं० २३.११.१२६; 
का० सं० २३.२६ । 

वर्षाहुऋ तुनामाखुः य० २४.३८; मै० सं० 
३:१४.१६; का० सं० २६.३६ । 

वर्षिष्ठ क्षत्रा उरुचक्षसा त्रट० ८.१०१.२ । 

ववक्ष इन्द्रो असितं ऋ० ४-१६-५, अ० २०. 
७७.५ । 

ववक्षुरस्य केतवो ऋ० ८.१२.७ | 

वव्राजा सीमनदतीः ऋ० ३.१.६ । 

वव्रासो न ये स्वजास्वतत्रसः ऋ० १.१६८. 
२; ऐर ब्रा० ३.१.५। 

बच्चा चरन्ति बहुधा प्र०. १२.४.२६; पै० सं ° 
१७. १८.९ । 

वश्ञा दरधामिमा० श्र० २०.१३६-१३ । 

वशा झवा पृथिवी श्र ० १०.१०.३० । 
बशा साता राजन्यस्थ अ० १०.१०.१८, 
१२.४.३३; पै० सं० १६.१०८.८ । 

वशामेवासृतम्‌ झ० १०.१०.२६; पै० सं० 
१६.१०६.६ । 
वशा यज्ञं प्रत्यगृह्लाद अ० १०.१०.२५ । 

बचाया दुर पीत्वा अ० १०.१०.३१; प० 
स० १६.११०.१। 

वशायाः पुत्रसा अ० २०.१३०.१५ | 

वश्ञां देवा उप जीवन्ति ग्र १०.१०.३४ 
प० स० १६.११०.४। 

वषदकारेरान्ना० श्र० १५.१४.१८ । 

बषट्‌ ते पुषस्नस्मि० प्रर १.११.१। 

वषट ते विष्शवासा ऋ० ७.९६.७, १००.७; 
सा० १६२७, त० स० २.२.१२.१७; . 
काठ० स० ६.४० ॥ LS पेट 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-चतुवंद-मन्त्रा नुक्रुम-सूची 


बषड्दुतेम्यो वष» अ० ७.६७.७ । 

बसन्त इन्नु सा० ६१६३: भ्रा० ग्रा०.- ६-२ 
५.३;। 

वसन्ताय कपिञ्जलानु य०" २४.२०; का० 
सं० २६४२१; श० द्रा०:१३-५:१-१३ ।.,' 

वसन्तेन ऋतुना देवा.य०; २१-२३-क़ायश 
सं० ३८.१२२; मै० -सं० २.१११२४ 
का० सं०-२६.२४.। 

वसवस्त्रयोदशाक्षरेणं ` य ६.३४; दा? ब्रा० 
५:२.२.१७-। 

वसवस्त्वा कृण्वन्तु य० ११:५; क्रपि० ३० 
४; झ० -ब्रा०-६.५.२.३-६॥ 

बसचस्त्वोऽऽछन्दन्तु य° ११.६५; म०स०.२ 

७४; दा० ब्रा० ६:५.४.१७; त० स० ४ 

१.६:१६; कपि० १.६; ३०.५ । 
बसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण ये० २२:८; मै? 
सं० ३.१२.२४; श० ब्रो० ८१३४२ ६४० 
६,-८-। टु 

वसवस्त्वा दक्षिणतः अ० १०.६.८; १० स० 
१६.१३६-८ । 


बसवस्त्वा धूपयन्तु य० ११.६० का5० सं ० 


१६.५९; मे० सं०-२.७.६६; श० ब्रा० ६. 
५.३.१०; तै० सं० ४.१.६-१; कपि०. १. 
&; ३०.४ । 5 
बसां राजानं वर्सात ऋ० ५.२.६ । 
चसिष्ठं ह वरुणो ऋ० ७.८८.४. 
वसिष्ठासः पितृवत्‌ ऋ० १०-६६-१४ `` 
वसिष्ठा हि मियेघ्य ० १-२९:१.। 
वसु च मे वसतिश्च य०,-१८-१५। ` 


re 


ऋषच्यानालमते ' य० २४.२७; ` का० 


सं० २६.२८ । 
बसुम्यस्त्वा शब्रेस्यः य० २.१६; त० स० १ 


३५७ 


१६; १६; १.६.२.१७; कपि०- १.१२; 
१३; ३.८; ४७.१ १;-४८.६.। 
वसुरग्निवं सुश्रवा . -ऋ० ५-३४-२५, सा० 
११०८, तै० सं० १.५.६-१०, ४.४४.२९; 
मै० सं० १.५.२९; काठ०.स्‌० ७:७; का० 
सं० २७.४६। . _:; 
वसुर्वेसुपर्तिहि कं ऋ. ८:४४.२४ तृ० सं? 
१.४.४६.२। आर्याभि० १.३० । .. प 


बसेँ न चित्रमहसं ऋ० १०.१२२.१.। 


'बसुनां भागोऽसि, रुद्राणां य° १४.२५; 9 


ब्रा० ८.४.२.६-६;. ते०; सं. ४;३.९.६.; 
५.३.४.५३ कपि० २६.३; ३२.१६.। 
वसुनां वा चकष ऋ० १०-७४.१.।, 
बसु रुद्रां पुरमन्तु ऋ० १.१५८:१ । „ . |; 
बसोरिन्द्र' वसुर्पात ऋ०, १-६-६; अ९.- २९! 
७१.१५ । 
वसोर्या धारा. मधुना - अ०. १२-३:४१।...१० 
सं० १७.४०.१ । 
बसोः पवित्रमसि द्योःय०- १-२;.का59 स? 
१.१०; ३१.३; कपि० .१५३;-४६:८; . ४७ 
२; श० ग्रा०. १:७.१.६=११ पै० सं० 
१.३; ते२ सं० १.१.१, काठ०.स० १-३; 
का०्सं० १.४-७। 5 7 + 
वसोः पवित्रससि शत य० १.३ । 
वस्या इर्द्रासि में पितुः ऋ० ८.१.९, सा० 
२९7.४ ०6१5 
वस्योभूयाय वसुमातू अ० १६.९.४ पऽ सं० 
१८.२६.५। 
वस्वी ते अन्ने संहृष्टः ऋ० ६.१६.२५ । ` 
वस्व्यस्यदितिरस्या य° ४.२१३ तै० संश ४. 
२.५.१; ६.१.८.३; श० ब्रा» ३-३.१:२। ` 
वह कुस्ससिन्त्र यस्मित्‌ ऋ० १.१७४.५। | 


BRR 


22 ; १.१३.३; ° ब्रा ०९९8. इत्स १३१५९४००० वहन्तः सीमळंएणसो ऋ० ६.६४.३ । 3.83: 


जन 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५८ 


वहन्तु त्वा मनोयुजा ऋ० ४.४८.४ । 

वहन्तु त्वा रथेष्ठा ऋ० ८.३३.१४। 

बह वपां जातवेदः य० ३५:२० का०'सं० 
' ३५.५३ । 

वहिष्ठेमिविहरुन्‌ ऋ० ४-१३-४, त० ब्रा? 
२.४.५.४; काठ० सं० ११.६४। ` ' 

बाल्न यशसं विदथस्य ऋ० १-६०-१ । 


बंझानां ते नहनानां ० ९.३.४; प० स० 


१६.२६,५ । 
बंसगेव पुषर्या'ऋ० १०.१०६:५" 
वंस्व बिश्वा बार्याशि ऋ० ७.१७.५। ` 
बंस्वा सो वार्या पुर ऋ० ८.२३.२७। ` 


बाइस आसन्‌ नसोः अ° १९.६०१; त० 


सं०५-५.७९।॥ ˆ "= F 


बाचमष्टापदीमहं ऋण ८.७६.१२, सा 


९६०, भ्र० २०.४२.१ । 
वाचस्पत ऋतवः अ्र० १३.१.१८; प० स० 
१८.१६.८ । 
बाचस्पतये पवस्व य० ७.१३ का5० सं ०:४. 
१; २७.१; त०'स० "१.४.२ १; श० ब्रा० 
४.१.१.९-११; मे० सं० १.३:१४; केपि? 
३.१; ४२.१ । f 
वाचर्स्पात विइवकर्माणां ऋ० १०.८१.७, य° 


` ८.४५, १७:२३, तै० सं० ४.६.२:५-म्‌० सं ०° 
२.१०.२२; काठ० सुं .१८.१७; २१. 


४८; ३० १६; कृपि० ३.१; २८.२; ४१.८ । 

. वाचस्पते पृथिवी अ० १३.१.१७;: प° सं० 
१८.१६.७। 

वाचस्पते सौमनसं ्र० १३.१.१९; प° सं० 
१८.१६.९६ । 

वाचं ते शुन्धामि य° ६.१४; शण० ब्रा० ३ 
८.२.६; कपि० २.१३ । क 


चतुवेद-मनत्रानुक्रम-सूची 


तै० ब्रा० २३४:५.४; मैः ०सं० ४:१४.१६४। 
वाचे स्वाहां प्राणाय य०' २९.३; श० ज्जा 
१४.३.२.१७; सं० वि० श्रन्त्येष्टिसंस्कार 
तै सं० ३२२.३:५ । 
याचो जन्तु; कचीनां ऋ०` ९.६७.१३ । 
याजयन्निव तूः रथान्‌ ऋ० २.८.१ ` 
घोजइच मे प्रसवश्च य० १८.१४ काऽ सं० 
१८.५६; मँ० सं० २५११.२; कपिं० ` २८ 
७; ऋ झुठ प्राथनायाजनासमप्रण ० । 
वाजस्य नु प्रसव भ्रा य° ६.२५३. काठ० . 
सं० "१८.६४३: श० ब्रा० ५,२२.७ A 0000 
राजस्य नु प्रसवे य° .१५:३०,-्०० ३-२०. 
८,.७.६६४; मै ०:सं ०. १.१.१.२; २० ब्रा० 
`९.३:४.१-१६) -कृपि० २६.२; पै० सं० 
२०.१.७ काठ०, सं० १,४.५३ १८,६४; तै० 
स्‌० १.७.७.३॥ ; * 
वाजस्य मा प्रसव य० १७.६३; .काठ०,स्‌० 
१.४२; १८.३१३ श० ब्रा० ६.२.३.२१; 
मै० सं०. १.१.३९; २.१०.५५; . कपि० 
२८.३। [ 
वाजस्येमं प्रसवः. य२ ६.२३; काठ० .स° 
१४.६; ४५.४; श० ब्रा० ५.९.२.५; २० 
स्‌० १.११.२४।. . . 
वाजस्येमां प्रसवः य० ६.२४; श० न्रा ५. 
२.२.६; म० स० १.११.२२ । 
वाजः पुरस्तादुत य० १८.३४; काठं० सं० 
१८.६९; श० ब्रा» ९.३.४.१-१६; मै० 
सं० २.१२.३ कपि० २६.२। 
बाजाय स्वाहा य० १८.२८; २२-३२; श० 
ब्रा० ९.३.३.८-१०; कपि० २६.१ । `` 
चाजिनीबती सूर्यस्य यो ऋ० ७.७५.५ । 
वाजिन्तमाय सह्यसे ऋ० १०.११५.६ । `. 
याजी वाजेषु घीयते ऋ० ;३.२७-८, . सा०.- 


वाचं सु मित्रावरणाविसिवि?- तह०४४३३/६/७॥० VRP ऐनआ०.१.५.४। .. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुवेद-मन्तरनुक्रम-सूची 


धाजेमिनों बाजसाता० ऋ० १.११०.६।''' 
वाजेवाजेऽवत बोजिनो ऋं० ७.३८.८, - यें० 


६.१८, २१-११, तै० सं० १.७.८.९; ४.१. 


११.२२; २.११.१४; ७ १२.४; काठ? 
सं० १३.५२: १० ब्रा० ५,१.५..२४५ म० 
. सं० १.११.११; का०,स°.२२ १२।, 


चाजेषु सासहिर्भव ऋऽ ३.३७.६, ०,२०. 


१९:६. ऐ० झा०:२.३,६। = ~ ` £; 

बाजो नः सप्त प्रदिः य० १५.३२१ काठ? 
सं० १८.६७;  श०ग्रा० | ९३.४ ११९६५ 

, .कपि० २९.२ । 

बाजो नु ते शवसस्पत्यन्त ऋ० २, १५.५॥ 

वाजो नोद्य य० १८-३३; काठ०:“स० 

१८:६८; श० 'ब्ो० ९.३.४ १-१६; कपि० 
२९:२; सं० वि० श्रन्नप्राशन० । $ 

बाज्यासि वाजिनेना ऋ० १०-५६.३ । 

चाञ्छ से तन्वं पादौ भ्र०'६.९.१; १९ सं० 
२.३३.२; ६०.२ 

“चात झा वातुभेषजं ऋ० १०.१ ८६:१, सा० 
१८४, १८४०; त० ब्रा० २.४.१.८, सा० 
ब्रा० ३:१.४.२ तै० आ०. ४.४२.२, नि० 
१०.३४; ष० ब्रां पू० ६:४१ । 

चात इव वृक्षान्नि० भ्र० १०.१.१७; १० स० 
१६:३६.७। ` _ ` 

वातत्विषो सक्तो वर्षनिं ऋ? ५५७.४ । 

बातरशहा भव वाजिन्‌ य° ९-5; अ ६ 
६२.१; श० ब्रा० ५.१-४.६।-प०स० १६ 
३४.१०, . . 

वातस्य जूति वरुणस्य य० १३.४२ काठ? 
सं० १६ २००, श्‌० न्ना० ७ ५,२.१८; मं ० 
सं० २.७.२४०; कपि० २५.८ | 


बातस्यनु सहिमानं ऋ० १०.१६८ १। 


पत्मन्मोिती अट्टफ ५: yb Maha viayalaf:9cR}e Re! ४.५.१३ आर्याभि० १-९ 


३५९ 


वातस्य युक्तान्सुयुजदिचंद्‌ ऋ० ५२१-१० । 

वातस्याइवो वायोः सखा ऋ० १०.१३६:५ । 

वातं प्राणनापानेन य० २५.२३ श० ब्रा० 
१३.३.६.५३ मे० सं० ३.१५.२; का० सं० 
२७.४ । 

वातं भूमः पर्जन्यं अ० ११.६.६; १० स° 
१९.३४.१०। ` 

चाताज्जातो अन्तरिक्षाद्‌ भ्रं ४.१०.१ । 

वातात्‌ ते भ्रारामविंद भ्र० ८-२.३ । i 


वांतांये स्वाहा धूमाय य० २२.२६; का० सं० ` 


२४.२८ । 


चातासो न ये घुनयो ऋ० १०-७८.-३ | 


वातेवाजुर्या नद्ेवरीतिः ऋ० २.३६.५; ऐ० 
ब्रा० १.४.४ । 

वातोपधूत दूषितो त्र० १०.९१.७; सा? 
३८३; म० सं० ४.११.११३। 

बातो वा मनो वा य० ६.७। 

वानस्पत्यः संश्रुतः प्र० ५-२१-३; पै० सं० 
१७.३७.८१ 

वानस्पत्या ग्रावाणो ० 
१.१०५.१। 

चासमद्य सवितर्वामस्‌ -९.७१.६, य० ८.६, 
ते० सं० १.४.२३-१५ २-२-१२-१०४ झहा० 
'ब्रा० ४.४.१.६; समै० सं० ४:१२.३२ । : 

वामस्य हि प्रचेतसो त्र० ८.८३.५ । 

यामं नो भ्रस्त्वर्यंमन्‌ ऋ० ८.८३.४ । 

वासं वामं त झादुरे ऋ० ४.३०.२४, नि० 
६.३१ । 

वामी वामस्य धूतयः ऋ० ६.४८.२० । 

चाय उक्थेभिजे रन्ते ऋ० १.२.२; ऐ० ब्रा० 
३.१.१ । 

च(यवा याहि दश्षतेसे ऋ० १.२.१; निः 


३.९०.५; प° स० 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६० 


वायवा याहि वीतये _ऋ० ५,५१.५; ` ऐ० 
ब्रा० २.४२; ५:१.१.] 3 ; 
बायविन्द्रशच चेतथः ऋ० १.२.५; ऐ० ब्रा० 
2,१80. 4 
वायविन्द्रइच शुष्मिणा ऋ० ४.४७.३, सा० 
१६३०; ऐ० ब्रा० ५.१.४: . .. 
वायविन्द्रश्व सुन्वत ऋ० १.२.६;। 
वायब्यर्वायव्यान्याप्तोति य० १९:२७; काठ० 
स० २८२६ ve tori थ 
वायुरग्रगा यज्ञप्रीः य० २७.३१; . काठ्‌०.सं० 
१०.२४; का० सं० २६.२५। _ . . 
वायुरनिलममृतम्‌ य०. ;४०.१५}.. का०. सं ० 
४०.१७; सं० वि० श्रन्त्येष्टिसंस्कार.। . 
वयुरन्तरिक्षस्य अ० ५.२४.८; . पे० . सं० 
१९.५३.८। . 
वा4रन्तरिक्षेण श्र० , १९.१९.२; प० सं० 
८.१७.२ । ; द 
वाथुरमित्रारपास्‌ अ० ११.१०.१६.।. - , 
 वायुरस्मा उपामन्थत्‌ ऋ० १०.१३६.७। 
वायुरेनाः समाकरतू अ ६.१४१.१;::प० 
स० १६.२२.७। 
चाग्ने यो नियुत्वां ऋ ९.८८.३ ।:+ १5; : 
 चायरय्‌ंङ्क्ते रोहिता ऋ० १:१३४.३:।,! 
वायुर्मान्तरिक्षेण श्र १९.१७.२; ` पं०:सं० 
७.१६.२; सं० वि० सुंन्याम्संस्कारः।-' ` 
. नागरष्ट्वा पचतेरवतु य० २३.१३; श० 'ब्रा० 
- १३.२.७.२-७; का० सं० २५.१४। 
बाय तेऽन्तरिक्ष० श्र० १.१८.२; पे? सं० 
७.१७.२ । 
` वायुः पुनातु सविता य° ३५.३; “हा० ब्रा० 
 १३.५.२.६, ९४ का० सं० ३५.३. 
चायो तव प्रपृञ्चती ऋ० १.२.३; ऐ० ब्रा० 
३.१.१ ` 


च तुवंद-मन्त्रानुक्कम-सूची 


बायो यत्‌; ते. तेजस्तेन अ०; २:२०. ५-। ¦; ` ६ 
चायो यतु. ते तपस्तेन .प्र०; २.२०.१ ::: ; 
वायो .यतुःतेञचस्तेनन ग्र० ,२.२०५३ ,॥ : 
बायो यत्‌ ते शोचिस्तेन ग्र०-२.२०:४ । ` 
'चोयो यतु ते हरस्तेन ग्रं २:२०:२:। ` 
वायो याहि शिवा दिवो ऋ० ८.२६.२३; 
षऽ ब्रा० "५५९.१ । - 
चायो ये ते सहत्रिणो 'ऋ०' २.४१.१, ` य° 
२२७.३२३ ऐ० ब्रा० ४.४३ । ` १ 
बायो शत हरीणां ऋऽ :४.४८.५, 'तै० सं० 
२.२.१२.२७; ऐ० ब्रा० ५.१.४; मे० सं० 
RAR SO fT 
चोयो शुक्रो थ्रयासि त ऋ० ४:४७:१३; य० 
२७.३०; सा ०१,६२८; त० .ब्रा० २.४.७.६; 
ऐ० ब्रा० "५.१.४; -, तां० ` व्रा? :१८.८.७; 
गोठ ब्रा० उ० ५.८.५७२: - - - कट 
वायोः पूतः; पवित्रेण य: १९,३, अ० ६.५.१ 
१; म० सं० २.३ ३६; ३.११.५३: ८ 
याग्रोः,सवितुषिदथानि.्र० . ४.२५.१; .पै० 
सं० ४.३४.१; . काठ०: सं० २२.५६; ,मे० 
स० ३.१६.७६, त० सं० .४.७.१५.७.। 
वारिदं वारयाते -वररा०,भ्र० ४.७.१; पै० 
स०.५.८.८। . .. 
वारां त्वा यव्याभिः ऋ० ८.६८.८, सा० 
७११, प्र० २०.१००.२।  .. 
वात्रंहत्याय शवसे ऋ० ३.३७.१, य० १८ 
६८, ' अ० २०.१९.१, ऐ० झ्रा० ५.२.५; 
त ० ब्रा० २.५.६.१। ` 
वार्षिकावेनं मासौ ग्र० १५.४.६'। ` 
वाषिको' मासौ गोप्तारौ प्र० १५.४.८। ˆ 
चावतं एवां राया ऋ० '१०.९३.१३। ` 
वावसाना विवस्वती ऋ० १.४६.१३ । 
वावाता च महिषी भ्र० २०:१२८:११। ` 


SBT, * 


(0-0, Ranini Kanya 2काबुंकामंर एप शचि ८,६.४० । ¦ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतु्ेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


वावृधानस्य त चय ऋ०:८५ १४.६; अ० २० 
: ५२७.६. । fst Yim 
वावृघानः शवसा ऋह०. १.०.१२०.२, , सा» 
१४८४, अ० ५.२.२, .२०.१०७.१५ प्‌० 
fo. CR 
वावुघामाय तुवंये ऋ० ९.४२.३.। ` 


वावंधाना शुभस्पती ऋ० ८.५.११ | - 
` वावृधानोमरुत्ससेन्द्रो ऋ० ५-७६-३. ....: 
वाशीमन्त ऋष्टिसन्तो ऋ० ५.५७.२ 
वाशीमेको : बित्त 7: ८५२६. ३ । 
“वाश्ा . भ्र्षन्तीन्दवोः त्रट०:: ९.१३.७;३:सा ० 
११९३। 
वाश्रेव , विद्युन्मिमाति : हः - १९३८-८५ त° 
सं० ३:१:११.५:। (रको ७७०.79 पय 
यासन्तावेनं सासो ग्र १५.४.३१ ९ - 
वासन्तौ मासोः गोप्तारोः श्रं १५:४२) 
वासयसीव वेधसस्त्वं नः ऋ०;\9.३७.६: 
चास्तोषपते ध्.चा : स्थुरपाः+ ऋ०,८-१७.१४, 
सा०,२७५:; - ८६८ छठ 55 ग 
वास्तोष्पते प्रतरणो ऋ० ७.५४२ । 
यास्तोष्पते प्रतिः जानीहि ऋ ७:५४:१४ तै० 
सं० ३.४.१०.१; मे सं०-१.५.५८.।-- 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा ऋ० ७.५४.३; 


^ _ त० सं० ३.४.१०४२ । 


ाहिष्ठो वां हवानां ऋ० ८.२६.१६, नि० 

“३१ । 28 

विकिरिन्द्र विलोहित य० १६.५२; काठ० 
सं०: १७.५८; त० स० ४.५.१०.११; 
कपि० २७.६ । 

वि क्रोशनासो ऋ० १०-२७-१८ । 

वि ग्राम्याः पशवः प्० २.२१.३ । 


“वि घ त्वावां ऋतजपत. ऋह७१५१०९/६॥०१० ०८बिन्तस्वतिचियी'भ्रस्मा अपां i ९५७६ ५ 


३६३ 


विघ्नन्तो दुरिता पुरु ऋ० &.६२.२, सा० 
८३१ । 

वि चक्रमे पृथियीसेष:- ऋ० ७.१००,४, ते० 
ब्रा० २.४.३.५; .मँ० सं० ४.१४.६१. 

वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतो ऋह० ८.६.६ सा० 
१६५२ अ० २०-१०७.३। . 

विचिन्वती माकि० अर? ४.३८.२ । 


वि चेएुच्छन्त्यश्विना ऋ० ७.७२.४ । 


दि जनाञ्छ्यावाः ऋ० १.३५.५,:त० ब्रा० 
२.८६. २ .। 

वि जयुषा रथ्या या.ऋ०-६.६२.७ | ` -' 

वि जानीह्यार्यान ऋ० १.५१.८;  स० प्र० 
८ समु०; प० वि० ६८; ग्रार्याभि० १.१४ 
ऋ० भू० राजप्रजाधम विषय; ल० भ्रनु० उश 
३६३। 

वि जिहीष्व बाहंत्‌ अ० ५.२५.६; पं० संश 


 १३.२.१७। 


बि जिहीष्व लोकं अ० ६.१२१.४; पै० सं० ` 
१६.५१.४। . | 
वि जिहीष्व वनस्पते ऋ० ५.७८.५ । 

विजेषकृदिन्द्र इव ऋ० १०.८४.५, भ्र० ४ 
३१.५, नि० ६.२६; पे० स० ४.१२.५ । 
विज्यं धतुः कर्पादनो य° १६.१०; काठ०सं० 
१७.४२; म० स० २.६.२६; त० सं० ४ 
५.१.१२; कपि० २७.१ । 


'वि ज्योतिषा ब्रृहता माति ऋ० ५.२.९, झ० 


८.३.९४, तै० सं० १.२.१४.१७, २.४.१४ 
१२; ५.१२.२७; काठ० सं० २.११३; पै० 
स्‌० १६.८.३। ` 

विततो किरणों हो अ० २०.१३३.१; गो० 
्रा० उ० ६.१२ । 


वि तदययुररुणयुरिभरकवं ऋ० ६.६५.२ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६२ 


वि तत्‌ यन्ते मघवन्‌ ऋ० ८१:४, प्र० २० 
८५.४ । 

चि तिष्ठध्वं रुतो. ऋ०' ७:१ ५४.१८) झ० 
८.४.१८; पै० सं० १६.१०.८। ` 

चि तिष्ठन्तां सातुंः ग्रं०१४.२.२५। ` : 
वि ते मिंनझि सेहनं ग्र० १.११.५ । 

चि ते मदं सदावति झ्र० ४.७.४। ` 

चि ते मुञ्चामि रशनां ग्र० ७.७८:१; १० 
सं० १८.१४.६; २०.३१९; काठ० स्‌० 
४.१४; मै० सं० १.४.६; २.१२.१४ , 
वि ते वज्चासो प्रस्थिरंन्‌'ऋ० १.८०.४ । ` 

बि ते विष्वंग्बातजुतासों ऋ० ६.६.३; तै० 

` सं० ३.३.११५; श० त्रा० १२.४.४.८। 

बिते सर्वाः परिजाः प्र १९.५६.६; प० 
सं० ३.८.९ | 

वि ते स्वप्न जनिँत्रं अ० ६ ४६.२; १६.५.१; 
४; ५-८; पै० सं० १७.२४.१; ४-११; 
१८.२८.९६ । 

वि ते हनव्यां ्ररिए अ्र० ६.४३.३; प० स० 
१६-.३३.९ । 

विस च मे वेद्यं य० १८.११; श० ब्रा० ९ 

` २.१२; कपि० २८.८ । 

_ नित्वक्षणः ससुतो चक्रमास ऋ० ५-३४,६। 

` नि त्वदापो न पर्वतस्य ऋ० ६:२४.६, सा० 

६८; सा० ब्रा० ३.१.४.१५। 

चि त्वा ततत्र सिथुना ऋ० ११३१.३, झ० 


चतुवेद-मन्त्रनुक्रम-सूची 


विदा चिन्नु. महान्तो ऋ० ५.४१.१३॥ ” 5. 

विदा दिवो विष्यन्नद्विमुक्येः ऋ०' ५-४५:१ । 

विदा देवां भधानां ऋ० ८:४७:२। `` 

विदानासो जन्मनो ऋ० ४.३४.२ । 

विदा मघवन सा० ६४१; ष० व्रा० ४.५.६; 

० ब्रा० ६.४२.१५; सा० ब्रा० ३.१.४ 

१३। ` 6 

विदा राये सुबीयं सा० ६४४; सा० 'ब्रा० ३ 
१ ¥ १३ । Te ) 

वि दुर्गा बिं हिषः पुरः ऋण! १.४१.३-। 

विदुष्टे भ्रस्य वीर्यस्य ऋ० १:१३१.४, झ० 
२०.७५.२। . 

विदुष्टे विष्वा भुबनानि ऋ० ४:४२.७। 

विदुः पृथिव्यां दिवो ऋ०. ७.३४.२, तां० 
ब्रा० १.२.६ । `` ` 

विहळहानि चिदद्रिवो ऋ०`६.४५.९:। 

विदेवस्त्वा महान० ० २०:१३६. १४ । 

वि देवा जरसा भ्र० ३.३१:१। ः 

विद्रधस्य बलासस्य भ्र० ६.१२७:१। ` 

विदा ते समे नास झ० ७.१२.२ । 


Sm) 


“विद्म ते सर्वाः परिजाः अ्० १९.५६.६:। 


विद्म ते स्वप्न जनित्रमझूत्याः प्० १६.५ 

बिद ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्याः ० १६.५. 
१:9 

विदस ते स्वप्न जनित्रं देव अ० ६.४६.२, 


_ १६.५.८। 


विद्स त स्वप्त जनित्रं निऋ त्याः श्र० १६ 
५.४ । 

विदूम ते स्वप्न जनित्रं निसू त्या अ० १६.४. 
६। 

विद्म ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्या प्र० १६.५. 


१.8७% Hanini Kanya MahaWidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुरवेद-मन्त्रानुक्रम-सूचौः 


3 

विद्म वै ते जायान्य ग्र० ७.७६:%। 

विदूमा ते अस्ने त्रेधा ऋ० १०.४५.२, य० 
१२.१९, त० स०..४.२:२.२;.म्‌० सः० २ 

_ ७-१०६;.४.१२.१३२३; काठ० स० €.८१; 
१६.१००; श० व्रा० ६.७.४.४ | पु 

विद्मा शरस्य पितरं झ० १.३.४। 

विद्ुमा श्ररस्य पितरं पजन्यं..अ० १.२.१; 
३.१। 

विद्मा शरस्य पितरं सित्रं अ० ,१.३.२.। 

विदुमा शरस्य पितरं वरुणं ्र° १.३. रे. 

विद्मा शरस्य पितरं सूयं अ० १.३.५। . 

बिदूमा सखित्वमुत ऋ० ८.२१.५, नि० ६ 
१७. - 

विद्मा हि ते;पुरा चयं ऋ० ८-७५.१६ .त० 
सं० २.९.११.१६ : 

विद्मा: हिं त्वा तुविरकम : ऋ० 5-५१. ४५ 
सा०, ७२६। ५-87 

विद्मा हि त्वा घतञ्जयसिन्द्र ०. ८४५ 
१३। 

'दिद्सा हि त्वा घनञ्जयं ऋ०.२.४२-६, अ? 
२०.२४.९६ । 


बिढ्मा हि त्वा वृषऱ्तमं ऋ० ९.९० १०.। ५ 


विद्सा हि यस्ते अद्रिवः ऋ; ८-९२ १८। 

बिदमा हि हद्रियाणां ऋ९ ८.२०: ३। 

बिढ्मा ह्यस्य वीरस्य ऋ० ५.२.९१ । 

चिद्यामादित्या ग्रवसो ऋ० २-२७-५ । ` 

वि द्यामेषि रजस्पृथु ऋ० १.५०.७, ग्र० १३ 
२.२२, २०-४७:१९५ नि०  १२.२२३.प० 
सं० १८-२२.७ | . 

विद्याइच वा भविद्याइच अ० ११.८.२३ । 

विद्या चाविद्यां च य० ४०:१४; का० स्‌० 


४०.११; स०प्र० @CWFernhni Kanya Maha ५० ०२७०॥सि0७ २; मग्स 


३६३ 

विद्या ज्जिह्वा मरुतो झ० ६.७.३ । 

विद्युतो ज्योतिः परि ऋ० ७ ३३.१०। 

विद्युत्‌ पुंश्चली ्र० १५.२.२५। ` 

विद्युद्धस्ता अभिद्यवः ऋ० ८:७.२५ । 

विद्यद्रेया मरुत. ऋ० ३.५४.१३ । ` 

विद्य न्नया पतन्ती ऋ० १०.६५.१०, निऽ 
११.३२ । F 
विद्युन्महसो नरो ऋ० ५-५४.३ । 

विद्योतमानः प्रति भ्र० ९.६.७; पै० सं० 
१५.१२.६। ` 

विद्वां अग्ने चयुनानि ऋ० १.७२.७। 

विद्वांसाविदुदुरः पृच्छेत्‌ ऋ० १,१२०.२, 
ऐ० ब्रा० १.४.४। 

वि हीपानि. पापतन्‌ ऋ० ८.२०.४। 

बि द्वेषांसीनुहि वर्धयेळां ऋ० ६:१०.७। 

विधुं दद्राण समने ऋ० १ ०.५५.५, सा० 
३२५, १७८२, अ° ६.१०.९६, त० ग्रा०ः 
४.२०.१, नि० १४.१८; ऐ० ब्रा० ५.३.१; 
मै० सं० ४.६.१६७; तां० ब्रा० ९.६.३ 
4० सं० क्षा 7 

विर्धात नाभ्या घतं य० २५.६; मे० सं० 
३.१५.७; का० सं० २७.१३ । 

विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने ऋ० २.६.३, य° 
१७.७५, तै० सं० ४.६.५.१२; ५.४.७.१३; 
मे० सं० २.१०.६५; कपि० २८.४; श० 
ब्रा० ९.२.३.३६; कपि० २८.४ । 


rele 


DORN SRY FL YT NOI 


6३ nutter ; 


विध्य दर्भ सपत्नान्‌ भ्र० १६.२८.१०; प० 


स० १३.११.६। 
विध्यास्यासां प्रथमां अ० ७.७४.२ । - 


चि न इद्रमधो जहि ऋ० १०.१५२.४, य० ` 


८.४४, - १८.७०, सा० १८६८, श्र० 


पर 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६४ 


कपि० ३.१; ४१.८; तै० सं० , १-६:१२- 
१२; २:५.१२.३२३-पे 
चि नः पयः सुविताय ऋ० १,९०.४.। . -: 
वि नः सहस्र शुरुधो ऋः -७.६२:३.। . . :; 
वि नो देवासो अद्र, हो ऋ०-५.२७-९-।; 
वि नो वाजा ऋभुक्षः ऋ० ४.३७.७; 
वि पयो वाजसातये ऋ० ६.५३.४ । ` 
विपश्चितं तराणि अ० १३:२.४;= प॑ ० सं० 
१८.२०.८। CA 5 
विपश्चिते पवमानाय ऋ० ९.८६.४४, सा० 
१६१५, तै० ब्रा० ३.१०-८-१ । ... 
वि पाजसा पृथुना ऋ०, ३-१५-१, य° ११ 
४९, ते० सं० ४.१.५.१; २-५.१२.२६; 
काठ० सं० १६.४८; म०स० २.७.५८, 
कपि० ३०.३} श० ब्रा० ६.४.४.२१ । 


पिप्रोरहिमायस्य हळहाः ऋ० ६.२०.७॥ 


` वि पुषन्तारया ऋ० ६.५३.६। ` ` 
` वि पृक्षो भ्रग्ने मघवानो ऋ० १.७३.५; म० 
` सं० ४.१४.२२४। ` 

वि पृच्छामि पाक्या ऋ“ .१.१२०-४; ऐ० 
ब्रा० १.४.४। i ब 
प्रथतां देवजुष्टं ऋण १०.७०.४ । ; 
विप्रस्य वा स्तुवतः ऋ० ८.१९.१२। . 
विप्र विप्रासोऽवसे ऋ० ८.११.६, नि० 
१४.३२ ies 

विप्रं होतारमद्रुइं ऋ० ७.४४.१० । - 
विप्रा यज्ञेषु मानुवेषु ऋ० ७.२.७। . . 
वेप्रासो न मन्मभिः ऋ० १०.७८.१। : 
_विप्रेमिषिप्र सत्य ऋ० ५.५१.३ । 
विभक्तारं हवामहे ऋ० १.२२.७, य० .३० 
४, तण श्रा० १०.१०.२; का० स० ३४.४ 
श्ण ब्रा १०.२.६:६। 


>सं०-२-७८.३:।.. , ' 


(0-0, Panini Kanya बै 8५ मी का 


चतुवद-मन्त्रानुक़ म-सूचौ 


विभक्तासि. चिन्नभानो-क ०. १.२७.६, सा० 


१४९८ । णक 


विंभावा देवः: सुरणः .ऋ० ३.३.९ । 

विभिद्या पुरं शयथा ऋ० १०.६७.५, श्र० 
२०.९१.५; मं० सं० ४.१२.१३६; काठ० 
सं० ६.६५ । 2 

विभिद्ठा चरत ऋण ८.२९.८ 

विभिन्‍दती शतशाखा श्र० ४.१६.५; पे० 
सं० ४४२५.५। `. 

दिसु प्रभु प्रथमं मेहनां ऋ० २.२४.१० | 

विभुतराति चिप्र ऋ० ८.१९.२, सां० 
१६८८ । AST INIT 

विभुरसि प्रवाहणो य° ५.३१; काठ० सं० 
२.६५; म ० स० १.२.८१; त० सं० १६३ 
३.१ कपि० २.७; ग्रार्याभि० २.१६! - 

विसूर्मात्रा प्रमुः पित्रा य° २२.१६; मे सं ० 
३.१२.६; त० सं० ७.१.१२.१, फा० सं० 
२.४.१९; श० ज्रा० ..१३.१.६१.२;' १३.४ 
२.१५-१६ । 

त्रिभूषन्नग्न' उभयां ऋ० ६.१५.९, सा० 
१५६६ । 

विभोष्ट इन्द्रराधसः ऋ० ` ५.३८.१; सां० 
३६६; सा० ब्रा ३.२.५४ 

विश्ञाजङ्जोतिषा स्वः (०/ देवास्त) ` ऋ 
८.९८.३, सा० १०२७, ग्र० २०.६२:७। 

विन्नाजञ्जोतिषा स्व: (०/ येनेमा) -ऋह० 
. १०.१७०.४। 7 हर 

विज्ञाजमान उषसामुपसथा: ऋ० ७.६३.३ | 

चिड ब्रृहत्पिवतु सोम्यं त्र० १०.१७०.१, 
य० ३३.३०, सा» ६२८, १४५३; . काठ» 
सं०.२.४८;-मे० सं० १.२.४९; का० सं० ` 

० ० ६.४.१,५॥ `. 


ection 


' 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुरवेद-मन्त्राुक्रम-सूची 


विश्वाइ वृहत्सुमृं ऋ० १०.१७०.२, सा० 
१४५४ । 

वि सच्छुथाय रशनास्‌ ऋ० २.२८.५; मे० 
सं० ४.१४.१२० । 

विमान एष दिवो य० १७.५६; पाउ० सं० 
१८.२०}; म० स० २.१०.५२; श० ब्रा० 
&,२.३.१७; तै० सं० ४.६.३.१०३ ५.४.६. 
१७; कपि० २८.३ । 

चि मिमीष्व पयस्वतीं अ० १३.१.२७; पै० 
सं० १८.१७.७। 

वि मुच्यध्वमध्स्या य० १२.७३; काठ० सं० 
१६.१५०; मै० सं० २.७.१६५ कपि० ३ 
४; २५.३; श० ब्रा० ७.२.२.११। 

चिमृग्वरीं पृथिवीं ० १२.१.२९; पै० सं० 
१७.३.१० । 

वि मुळौकाय ते मनो ऋ० १.२५.३ । 

बि मे कर्णा पतयतो ऋ० ६.९.६ ।. 

वि मे पुरुत्रा ऋ० ३.५५.३ । | 

विसोकक्ष्च माद्र पविइच अ० १६.३.४ । 

चि य और्णोत्‌ प्रथिवीं अ० १३.३.२२ | 

वि यत्तिरो घरुए० ऋ० १-५६-५ | 

वि यदस्थाद्यजतो ऋ० १.१४१७ । 

वि यदहेरधत्विषो ऋ० ८-६३-१४॥ 

वि यष्टरान्ति पर्वतस्य ऋ० ४.२१.८ । 

बि यद्वाचं कीस्तासो ऋ० ६.६७.१०; ऐ० 
ब्रा० ५.३.१ । 

चि यस्य ते उ्त्रयसानस्या० 
११५.४ 

वि यस्य ते पृथिव्यां ऋ० ७-३-४ । 

वि या जानाति ऋ० ५.६१.७ । 

वि या सृजति ऋ० १.४८.६ । 


ऋण न्‍ १०: 


३६५ 


वि येते अग्ने भेजिरे ऋ० ७.१.६। 

वि ये दधुः शरदं ऋ० ७.६६.११३ ऐ० ब्रा० 
५.२.१ । 

वि ये भजन्ते ऋ० . १.८५.४; ऋ० भू० 
नौविमानादिविद्याविषय । 

वि यो मसे यम्या ऋ० ६.६८.३ । 

बि यो रजांस्यमिमीत ऋ० ६.७.७१ 

वि यो ररप्श ऋषिभिः ऋ० ४.२०.५ । 

वि यो वीरुत्सु रोघ ऋ० १.६७.९ | 

बि रक्षो वि मुधो ऋ० १०.१५२.३, सा० 
१८६७, अ० १.२१.३; पै० सं० २.८८.२। 

विराजइच वं स अ० १५.६.२३ । 

विराजान्ताद्यान्नमति अ० १५.१४.१० । 

विराट्‌ सस्राइविस्वीः ऋ० १.१८८.५ । 

विराडग्रे समभवद्‌ अ्० १९.६.६; पे० सं० 
६.५.७ । 

विराडसि दक्षिणा दिग य० १५.११; श० 

“ ब्रा० ८.६.१-६९; तै० सं० ४.३.६.४; ४.२. 
२; कपि० २६.७; ३२:१३ । 

विराइज्योतिरघारयतू य० १३.२४ | 

विराड्‌ वा इदसग्र भ्र० ८.१०.१; पै० सं० 
१६.१३३.१ । 

विराड्‌ वाग्विराट्‌ अ० ६.१०.२४ । 

विराण्मित्राव रयोः ऋ० १०.१३०.५; ऐ० 
ब्रा० ८.२.२ । 

वि राय झोणोंहुर: ऋ० १.६८.१० । ; 

विरूपास इहषयः ऋ० १०.६२.५, 
११.१५। 

वि रोहितो अमृशद्‌ भ्र० १३.१.८; प० स० 
१८.१५.८। 

वि लपन्तु यातुधाना अ० १.७.३; प० सं० 
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३६६ 


चिलिपत्यो ब्रृहस्पते अ० १२.४.४४ । 

चिलिप्ती या बृहस्पते अ० १२.४.४६; पं० 
सं० १७.२०.६ | 

दिलो हितो अधिष्ठानाद्‌ ० १२.४.४; पै० 
सं० १६.१६.४। 

विवस्वन्नादित्येष ते य० ८.५; काठ० सं० 
४.५८; सै० सं० ४.६.६०; श० ब्रा० ४. 
३.५.१८; कपि० ३.५) ८ । 

विवस्वान्नो भ्रभयं अ० १८.३.६१ । 

विवस्वान्नो भ्रमृतत्वे अ० १८.३.६२; सं० 
वि० जातक्र्मसंस्कार । 

वि वातजूता ग्रतसेषु ऋ० १.५८.४ । 

विवाहां ज्ञातीन्त्सर्वा अ० १२.५.४४; पै० 

` सं० १६.१४५.६। 

वि वृक्षान्हन्त्युतहन्ति ऋ० ५.८३.२, नि० 
१०.११ । 

वि वृत्रं पवशों ययुः ऋ० ८.७.२३। 

विवेष यन्मा धिषणा ऋ० ३.३२.१४, ते० 
सं० १.६.१२.३; में० सं० ४.१२.४९; 
१४.२७४; काठ० सं० ८.४६; ३८.८३ । 

विव्यक्थ महिना वृषन्‌ ऋ० ८.६२.२३, सा० 
१६६१ । 

विशंविशं मघवा परि ऋ० १०.४३.६, अ० 
२० १७.६। 

_विशामासामभयानां ऋ० १०.२२.१४। 

विश्व कवि विदर्पांत मानुषीणाम्‌ त्र० ५. 
४.३ 
'विश्ार्काव विशर्पात मानुषीः ऋ० 

| १० । 

हु विशाँ काव विइपति शश्व ऋ० ६.१.५; 

तै० ब्रा० ३.६.१०.३; ऐ० ब्रा० २.१.१० 

मै० सं० ४.१३.५४; काठ० सं० १८. 

१2१. = 


चतुवद-मन्त्रानुक्रम-सूचौ 


विज्ञां गोपा भ्रस्य ऋ० १.६४.५ । 

विश्ञां च वै स भ्र० १५.८.३ । 

विश्ञां राजानमद्भुतं ऋ० ८.४३.२४ । 

विशो यदह्वे नभिः ऋ० १.६९.६ | 

विशोविश ईड्यमध्वरेषु ऋ० ६.४९.२ । 

विशोविशो बो भ्ररतिथि ऋ० ८.७४.१, सा० 
८७, १५६४; ऐ० आ० १.१.१, सं० ब्रा० 
२.१३। 

विश्वात यह्वमर्तिथ नरः ऋ० ३.३.८ । 

वि श्रयन्तामुविया ऋ० २.३.५ | 

बि अयन्तामृतावुघः प्रये ऋ० १.१४२.६। 

वि श्रयन्तामृतावृधो द्वारो ऋ० १.१३.६। 

विइवकसन्‌ हविषा ऋ० १०.८१.६५ य० 
१७.२२, सा० १५८६, ते० सं० ४.६.२. 
१५, नि० १०.२६; मै० सं० २.१०.२१; 
काठ० सं० १८.१५; २१.५७; कपि० ३.१; 
२८.२; ४१.८ । 

विइवकर्माणं ते सप्तऋषिवन्‌ अ० १६.१८ 
७; प० स० ७.१७.७। 

विश्वकर्मा त्वा सादयतु य० १४.१२, १४; 
श० ब्रा० ८.३.१.६, १०; २.३, ४। 

विश्वकर्मा सा सप्त० ० १६.१७.७; पौ० 
स० ७.१६.७ । 

विश्वकर्मा विसना ऋ० १०.८२.२, य० 
१७.२६, ते०सं० ४.६.२.१, नि० १०.२५; . 
कपि० २८.२ काठ० सं० १८.३; ग्रार्याभि० 


. २:४०। 


विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट य° १७.३२; कपि० 
२८.२ | 

विइ्वजितु कल्याण्यं अ० ६.१०७.३; पै० 
सं० १९.४४.६ । 

विश्वजित्‌ त्रायमाणाये अ्० ६.१०७.१ । 

विश्व जिते घनजिते ऋ० २.२१.१ । ` 
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चतुर्वेद-मननुक्नम-सुची 


बिइवञचस्तस्माद्यक्मा प्र० १६.३८.२; पै० 
स० १६.२४.२। 

विश्वतश्चक्षुरुत ऋ० १०.८१.३, य० १७. 
१६, ते० सं० ४.६.२.१०, तै० आ० १०. 
१.३; कपि० २८.२; ऋ० भू० वेदविषय- 
विचार, ओर्याभि० २.३४ । 

विइवतोदावर्विइवतो सा० ४३७; ग्रा० ब्रा० 
६.२.४.२; सा० ब्रा ३.२.१.५ । 

विइवदातीं सुमनसः ऋ० ६.५२.५ । 

विशवमन्यामभीवार श्र० १.३२.४। 

विइवमस्या नानाम ऋ० १.४८.८ । 

विश्वमित्सवनं सुतं ऋ० १.१६.८। 

विश्वरूपं चतुरक्षं अ० २.३२.२ । 

विइवरूपां सुसगां भ्र ६.५६.३; पै० सं० 
१६.१४.१२। 

विशवव्यचा घृतपृष्ठो श्र० १२.३.१६; पै० 
सं० १७.३७.६। हि 

विद्वव्यचाइचमौं० अ० ९.७.१५; पै० सं० 
१६.१३६.१८। 

विश्ववेदसो रयिभिः ऋ० १.६४.१० । 

विइवस्मा भ्रग्नि भुवनाय ऋ० १०.८८.१२। 

विशवास्मा इत्स्वहशे ऋ० ९.४८.४, सा० 
८.४० । 

विइवस्मात्सीमघमां ऋ० ४.२८.४ । 

विइवस्सान्नो भ्रवितिः ऋ० १०.३६.३ | ' 

विशवस्मे प्राणायापानाय य० १३.१९; श० 
ब्रा० ७.४.२.८ । 

विश्वस्य केतुसुवनस्य ऋ० १०.४५.६, य० 
१२.२३, ते० सं० ४.२.२.६ । 

चिशवस्य दृतममृतं य° १५.३३ । 

विइवस्य प्र स्तोम सा० ४५० । 

विष्वस्य मूर्घन्नाधि य० १८.५५; श० ब्रा० 


३६७ 


विइवस्य राजा पवते ऋ० ३.७६.४ । 

विइवस्य हि प्रचेतसा ऋ० ५.७१.२। 

विदवस्य हि प्राणनं ऋ० १.४८.१०। 

विश्वस्य हि प्रेषितो ऋ० १०.३७.५ । 

विश्वस्य हि श्ुष्टये ऋ० २.३८.२ । 

विश्वस्वं मातरं अ० १२.१.१७; पै० सं० 
१८.२.८ । 

विइवं प्रतीची सप्रथा ऋ० ७.७७.२ । 

विइं पदयन्तो बिभृथा ऋ० ८.२०.२६ । 

विइवे भर विइवेन अ० २.१६.५ । 

चिइवं भरा वसुधानी ग्र० १२.१.६। 

चिइवं वायुः स्वर्गो ग्र० ६.७.४; पै० सं० १६. 
१३९.४ । 

विइवं सत्यं मघवाना ऋ० २.२४.१२ । 

विश्वा अर्नेऽप दहारातीः ऋ० ७.१.७ । 

विश्वा आशा दक्षिण य० ३८.१०; श० ब्रा० 
१४.२.२.१६; ३८.१० । 

विश्वा उत त्वया वयं ऋ० २.७.३ । 

विइवा द्वेषांसि जहि ऋ० ८.५३.४ । 

विइवा धामानि विश्वचक्ष ऋ० ९.८६.५, 
सा० ८८८ । 

विइवानरस्य वर्स्पात ऋ० ८.६८.४, सा० 
३६४, नि० १२.२०; ऐ० ब्रा० ४.५.३; ४. 
३.३ । न 

विश्वानि देव सब्रितवुंरितानि ऋ० ५.८२. 
५, य° ३०.३, तै० ब्रा० २.४.६.३, ऐ० 
ब्रा० ४.५.२; हा० ब्रा० १३.६.२.६; प० 
वि० १२७; जी० ले० ६४४, का० सं० ३४. 
३; श० ब्रा० १३.६.२.६; स० प्र० ३ 
समु०, सं० वि० ईश्वरस्तुतिः०, ऋ० भू० 
ईश्वरस्तुतिप्रा्थे नायाचन।० । ` 
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३६८ 


विइवानि नो दुर्गहा ऋ० ५४.९, त» ब्रा० 
२.४.१.५ तै० आ० १०.२.१; मऽ सं० ४. 
१०.११ । 

विशवानि भद्रा सरुतो ऋ० १.१६६.६ । 

विश्वानि बिइबमनसो ऋ० ५.२४.७ । 

विइवानि शुक्रो नर्याणि ऋ० ४.१६.६, ग्र० 
२०.७७.६ । 

` विइवान्‌ देवातिदं प्र. ११.६.१६; पैँ० सं० 

` १५.१४.५। 

' चिइवान्देवान्हवामहे ऋ० १.२३.१० । 
निइवान्देवां भ्रा बह ऋ० १.४८.१२ । 
विश्वान्यन्यो भुवना ऋ० २.४०.५, तै० ब्रा० 

¬ २-८.१.६; मे० सं०*४.१४.१० । 
विद्वान्येवास्य अ० १५.३.११ । 
विश्वाभिर्धो भिभु वनेन ऋ० ८.३५.२ । 
विइवासित्र जमदरते अ० १८.३.१६; पै० सं ० 

१४.३.२३; त० 
११.१० । 
विश्वासित्रा श्ररासत ऋ० ३.५३.१३। 
विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते ऋ० ५.८१.२, 
य० १२-३, ते० सं० ४१.१०.१२, नि० 
१२.१३३ कपि० ३२.१; ऐ० ब्रा» १.५.३; 

- भै० सं० २.७.६५; ४.१२.१८१; श० ब्रा० 
 ६.७.२.४। 

` विश्वा रूपाण्याविशन्‌ ऋ० ९.२५.४। 
विइवा रोघान्सि ऋ० ४.२२.४ । 
विइवावसुरमि तन्नो ऋ० १०.१३९.५। 

_ विश्वावस्‌ सोमगन्धर्वम्‌ ऋ० १०.१३६.४. 

० आ० ४.११.७। 

विश्वा वसूनि संजयन्‌ ऋ० ६.२९:४। 

विश्वासां गृहपतिविज्ञाम्‌ ऋ० ६.४८.८ । 

विइवासां त्वा बिश्ञां ऋ० १.१२७.८। 


सं० ३.१.७.१०; ४.५. 


चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सू ची 


विइवासां सुतां पते य० ३७.१८; श० ब्रा० 
१४.१.४.११-१३; का० सं० ३७.१८१ 

विइचा सोम पवमान ऋ० ६.४०.४ । 

विश्वाहा ते सदमिद्‌ अ० ३.१५.८ । 

विइवाइा त्वा सुमनसः ऋ० १०.३७.७। 

बिश्वा हि मत्यंत्वना ऋ० ८.६२.१३ । 

विश्वा हि वो नमस्यानि ऋ० १०.६३.२। 

विइवाहेखो अधिवक्ता ऋ० १.१००.१९६, 
१०२.११; मै० सं० ४.१२.८६ । 

विइवां प्रर्यो विपड्चितो ऋ० ८.६५ ६। 

बिइवाः पृतना अभिमूतरं ऋ० ८.९७.१०, 
सा० ३७०, ६३०, ग्र० २०.५४. १; सा० 
न्रा० ३.२.२.३. । 

विश्वे अद्य सरतो विइवे ऋ० १०.३५.१३; 
य० १८.३१, ३३.५२; का० सं ० ३२.५२; 
तै० सं० ४.७.१२.२। 

विइवे स्या व्युषि ऋ० ५.४५.८ । 

विइवे चनेदना स्वा ऋ० ४.३०.३ । 

विशवे त इन्द्र वीर्य ऋ० ८.६२.७ । 

विश्वेत्ता ते सवनेषु ऋ० ८.१००.६ । 

विश्वेत्ता विष्णुराभरत्‌ ऋ० ८.७७.१०, 
नि० ५.४; मै० सं० ३.८,१०। 

विश्वेदनु रोधना ऋ? २.१३.१० । 

विइवेदेते जनिमा ऋ० ३.५४.८ । 

विइवे देवा ग्रक्कपन्त ऋ० १०.२४.५। 

विइवे देवा अ्रशमस्यन्‌ ऋ० ६.६.५ । 

विश्वे देवा अंशुषु य० ८.५७ । 

विशवे देवा उपरिष्टाइ अ० ८.८.१३; पै० 
सं० १६.३०.३।. 

विइवे देवा ऋतावृध ऋ० ६.५२.१०, तै० 

सं० २.४१४०१६; मं० सं० ४,१०.५४; 
१२.२३ । 
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चतुवेद-मन्तानुक्रम-सूची 


विशवे देवा नो अद्या ऋ० ५.५१.१३। ` 

विइवे देवा मम श्युण्वन्तु ऋ० ६.५२.१४; 
सा० ६१०; आ० ब्रा० ६.३.३.५ । 

बिइवे देवा मरुतः श्र० ६.४७.२; पै० सं० 
१६.४३.११; काठ० सं० १८.६५। 

चिइवे देवा वसवो अ०, १.३०.१। 

विशवे देवाइचमसेष्रु य० ८.५८। 

विइवे देवास ग्रा गत ऋ० २.४१.१३, य० 
७.३४; शा० ब्रा० ४.३.३.८; कपि० ३.१, 
४१.८ । 

विइवे देवासो ग्रथ ऋ० १०.११३.८.। 

'विइवे देवासो भ्रप्तुरः ऋ० १.३.८ नि० ५ 
४; ऐ० ब्रा० ३.१.१ । 

विइवे देवासो अस्रिध ऋ० १.३.६; म० स० 
४.१०.८५३ ऐ० ब्रा० ३.१.१ । 

विइवे देवाः शास्तनसा ऋ० १०.५२.१, श० 
व्रा १.५.१.२६ | 

विइवे देवाः श्युणतेमस्‌ त्र० ६-५२.१३, य° 
३३.५३, तै० सं० २.४.१४.५, ते० ब्रा० 
२.८.६.५ ऐ० ब्रा० ३.३.७; मै० सं० ४. 
१२.२४; का० स० ३२.५१ । 

विवे देवाः सहघीमिः ऋ० १०.६५.१४ । 

विशवे देवाः स्वाहा ऋ० ९.५.११ । 

विश्वेभिरग्ने ्ररिनिमिः ऋ० १.२६.१०, सा० 
१६१७ | 

विश्वेभिः सोम्यं ऋ० १.१४.१०, य० ३३. 
१०; का० सं० ३२.१०; ऐ० ब्रा० ३.१. 
४; ऋ० भाष्य १.३-६३५.१। 

विइवेस्यो हि त्वा भुवनेभ्यः ऋ० २.२३.१७। 

विद्व यजत्रा अधि० ऋ० १० ६३.११; सं० 
वि० स्वस्तिवाचन । 


३६९ 


विश्वेषामदितियंज्ञियानां ऋ० ४:१.२०, य० 
३३.१६, त० ब्रा० २.७.१२.५३ का० सं० 
३२.१६ । 

विशवेषामिरज्यन्तं वसुनां ऋ० ८.४६.१६ । 

विशवेषामिरज्यवो ऋ० १०.६३.३ । 

विश्वेषामिह स्तुहि ऋ० ८.१०२.१०। 

विश्वेषां वः सतां ज्येष्ठतमा ऋ० ६.६७.१ । 

विइवेषां ह्यध्वराणामनीकं ऋऽ १०.२. ६। 

विश्वेषु हि त्वा सबनेषु ऋ० १.१३१.२, प्र० 
२०.७२.१ । 

विशवे हि त्वा सजोषसो ऋ० ५.२३.३। | 

विशवे हि त्वा सजोषसो देवासो ऋ० ८. 
२३.१८ । 

विशवे हि विश्ववेदसो ऋ० ५.६७.३ । 

विश्वे हि ष्मासनवे ऋ० ८.२७.४ । 

विशवे ह्यस्मं यजताय ऋ० २.१६.४ । 

विइवेदेवेखिभिरेकादश्ः ऋ० ८.३५.३ । 

विश्वो देवस्य नेतुः ऋ० ५.५०.१, य० ४.८; 
११.६७, २२:२१, तै० सं० १.२.२.६, ४. 
१.६.७; ५.१.९.३; ६.१.२.१७; कपि० 
१.१४; ३५.८; मै० सं० १.२.१३; २.७. 
७६; ऐ० ब्रा० ४.५.४; ५.१.५; काठ० सं ० 
२.६; १६.६६; का० सं० २४.२३ । 

बिश्वो यस्य व्रते जनो ऋ० ९.३५.६। | 

'विइवो विहाया श्रतिः ऋ० १.१२८.६, ते० 


- ब्रा० २.५.४.४ । 


विवो ह्य१न्यो भ्ररिराजगाम ऋ० १०: 
२८.१ । 

विषसेतद्‌ देवकृतं ० ५.१६.१०; पे० सं० 
६.१९.२ । 

विषमेवास्यप्रियं ग्र० ८.१०.४ । 


_ विदवे यहां मनहना ऋ ६१६४५०7५० ४०० विर्ष परवा बोलता! ऋण १० ८७,१, भ्र द 
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३७० 


८.३.१६;५प्‌० सं५, १६.७.८ |... `` 
विषं प्रयस्यस्ती अ० १२.५.३१; १० स० 


१६.१४४.५ । 

विषाणा पाशान्‌ चि अ० ६.१२१.१; १० 
सं० १६.५१.२। 

विषार्साह सहमानं अ० १७.१.१-५; पै० 
सं० १०५.३०.१-२ | 


विषासह्म स्वाहा अ० १६-२३-२७ । 
विषा होत्रा विइवमइनोति ऋ० १०. 
६४.१५। 
विषाह्मग्ने गुणते ऋ० ४.११.२ । 
विषित ते चरितिबिलं अ० १.३.८; पै० सं० 
१६.२०.१३; २०.४०.३ । 
दि घु द्वेषो व्यन्हात ऋ० ८.६७.२१ । 
` चि खु विधवा मसियुजो ऋ० ८.४५.८ । 
वि षु विश्वा श्ररातयो ऋ० १०-१३३-३, 
 सा० १८०३, ग्र २०.६५.४। 
निषु चर स्वधा भ्रनु ऋ० ८,३२.१६ । 
) विषुचो अश्वान्युयुजे ऋ० १०.७६.७ । 
“विषच्येतु कृन्तती अ० १.२७.२ । 
. निषुप्ृधो जनुषा ऋ० ५.३०.७ । 
।। विधृदृदिन्द्रों प्रमतेः ऋ० १०.४३.३, अ० 
_ २०.१७.३। ः 
 विषेश भङ्गुरावतः ऋ० १०.८७.२३, अ० 
८.३.२३; पं० सं० १६.५.७ । 
_ दिष्टम्भो दिवो धरुणः ऋ० ६.८६.६; मं०" 
सं० ३.१६.५७ । 
: चिष्टारिणमोदनं प्र० ४.३४.३, ४; पे० सं० 
- ६-२२३.३, ४। 
विष्ट्वी शमी तरणित्वेन ऋ० १.११०.४ 
. नि० ११.१३। 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


विष्णुर्गोपाः परमं ऋण ३.५५.१० । 
विष्ण्युनवतु बहुधा अ० ५.२६.७; पै० सं० 
६.२.७। 


विष्णुर्यो कल्पयतु ऋ० १०.१८४.१, अ० 
५.२५.५, श० ब्रा० १४.६.४.२०; सं० वि० 
गर्भाधानसंस्क।र; पं० सं० १३.२.३ । 

विष्ण' स्तोमासः पुरुदस्मं ऋ० ३.५४.१४ । 

विष्णो रराटमसि य० ५.२१; श० ब्रा० 
३.५.३.२४-२५, ते० सं० १.२.१३.१०; 
कपि० २.४; ४०.१; ४७.१ । 

विष्णोर्न क प्रा चोचं ऋ० १.१५४.१; य° 
५.१८; आ ७.२६.१; प० सं० २०.६.६; 
त स० ३.२.३.१३। 

विष्णोनु कं वीर्यारिण ऋ० १.१५४.१, य° 
५.१८, अ० ७.२६.१, ते० सं० १.२.१३. 
8; मै० सं० १.२.६६; ऐ० ब्रा० ३.३.१४; 
काठ० सं० २.५७; श० ब्रा० ३.५.३.२१ । 


विष्णोः कर्माणि पश्यत ऋ० १.२२.१९, 
य० ६.४, १३.३३, सा० १६७१, श्र० ७. 
२६.६, तै० सं० १.३.६.२; मै० सं० १.२. 
६७; काठ० सं० ३.१४; १६.२०४; 
ग्रार्याभि० १.२३; कपि० २.१०; २०.२०; 
४१,३; श० द्रा० ३:७.१.१७; ७.५. 
१.२५ । 


विषणोः क्रमोऽसि सपत्नहा य° १२.५; श्र° 
१०.५.२५-३५; पै० सं० १६.१३१-१- 
१०; काठ० सं० १६.८६; मँ० सं० २.७. 
१५; तै० सं० १.६.५.६, १०, ११; ४.२. 
१.१४; ७.५.११; ७.७; ८.१०.७; 
१५.३। 


विष्पर्धसो नरां न शंसैः ऋ० १-१७३-१० ॥ 


विष्णुरित्था परममस्य-क्ष० "१४११६३१४० Mah बिषयको जाइअलछस्वः ० १.१९.२ । 
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. चतुबेद-मन्त्ानुक्नस-सूची 


बि सद्यो विश्वा ऋ० ७.१८.१३। .. 

विसर्माणं कुरुहि ऋ० ५.४२.६। ` 

बिसल्पस्य विद्रधस्य अ्र० ६.८.२०। | 

वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यस्य ऋ० १.३५.७, 
त० ब्रा० २.८.६.२ । 

वि सूर्यो अमति ऋ० ५.४५.२ । 

वि सूर्यो मध्ये ऋ० १०.१३८.३ । 

विद्या तयो यथा पथा सा० १७७०। 

विहल्हो नाम ते पिता भ्र० ६.१६.२;. पं० 
सं० १६.५.८। | 

वि हि त्वामिन्द्र ऋ० १०.११२.७। 


वि हि सोतोरसृक्षत ऋ० १०.८६ १, अ० . 


२०.१२६.१, नि० १.४, १३.४; गो० ब्रा० 
उ० ६.७, १२। 

बिहि होत्रा अवीता ऋ० ४.४८.१; ऐर ब्रा० 
५.१४। 

विहृदयं वंमनस्यं अ० ५.२१.१ । 

बिह्याब्य मनसा ऋ० १-१०९.१, तै० ब्रा० 
३.६.८.१ । 

विशतिः स्वाहा अ० १६.२३.१७। 

चीत हविः शमिते य० १७.५७; श ब्रा० 
&.२.३.११; कपि० २८.३ | 

वीतिहोत्रं त्वा कवे ऋ० ५.२६.३, य० २. 
४, सा० १५२३; काठ० सं० १.३५; कपि० 
१.११ 

वीतिहोत्रा कृतदसु ऋ० ८.३१.६ । 

वीती जनस्य दिव्यस्य ऋ० ६.९१-२। 

बीती यो देवं मर्तो ऋ० ६.१६.४६ । 

वीदं मध्यमवाध्रुपद्‌ अ० १६.४४.७५; पे ० सं ० 
१५.३.७। | 

वीन्द्र यासि दिव्यानि ऋ० १०.३२.२ 


वीमां मात्रां भिमीमह अ. Pquini gg Maha vo [दो बूलुस्र्ज ऋ० ३.४५.२, सा० 


३७१ 

चीम्े देवा. अक्रंसत .अ० . -२०.१३५.४; गो० 
ब्रा० उ० ६.१३। : 

वीमे द्यावापृथिवी भ्र०:३.३१.४ । 

चौरस्य यु स्वइव्यं ऋ० ३.४५.१८। ४ 

दीरेव्यः क्रतु रिन्द्रः. ऋ ० १०.१०४.१०।' 

वीरे भिर्वीरान्वनवदु ऋ० २.२५.२। 

वीलु चिदारुजत्नुभिः ऋ० ` १६:५, -सा० 
८५२, ० २०.७०.१.। 

चीहि स्वामाहुत झ० ६.८३.४; पै० सं० 
१९.५.१० । nS 

चीळ, चिदारुजत्नुभिः ऋ० १.६.५ । 

चीळ, चिदहळहा ऋ० १.७०.१। 

वीळ,_पत्मभिराशुहेम भिर्वा ऋ० १.११६.२। 

चीळ_पविमिमंर्त ऋ० ८.२०.२। 

चीळौ सतीरभि धीरा ऋ० ३.३१.५ । 

वुकहिच्दस्य वारणः ऋ० ८.६६.८, सा० 
१६९२, अ० २०.६७.२, नि० ५.२१। 

वृकाय चिज्जसमानाय ऋ० ७.६८.८ । 

वृक्षं यद्गावः परि० भ्र० १.२.३ । 

वृक्षं वृक्षमारोहसि अ० ५.५.३; पे० सं० 
६.४.५ । 

व॒क्षाङचिन्मे अभिपित्वे ऋ० ८.४.२१ । 

वक्षेवृक्षे नियता ऋ० १०.२७.२२, नि० 
२.६ । 

बज्यास ते परि द्विषो ऋ० ८.४५.१० । | 

वुञ्जेह यन्नमसा बर्हिरग्नौ ऋ० ६.११.५, 
त० ब्रा० २.४.३.२। . 

बृतेव यन्तं बहुभिवंसब्य: ऋ० ६.१.३, तै० 
ब्रा० ३.६.१०.१; ऐ० ब्रा २.१.१०; 
काठ० सं १८:११६।' 


Se 
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-३७२ 

चत्रस्य त्वा शवसथा दीबमारणा ऋ० ८-६९ 
७, सा० ३२४, तै० ब्रा० २.८.३.५, ऐ० 
ब्रा० ३.६.२०, सा० ब्रा० ३.३.७.५; ६ । 

चत्नाण्यत्यः ससिथेषु ऋ० ७.८३.९ । 

वत्रेण यदहिना विश्वतूं ऋ० १०.११३-३ । 

बुथा क्रीडन्त इन्दवः ० ६.२१.३ । 

चइ्च दस सपत्नान्‌ अ १९.२८.७। 

घुइच प्र वइच सं ० १२.५.६२ । 

'चुषणइवेन सरुतो ऋ० ८-२०.१० । 
बषरस्ते अभीशवो ऋ० ८.३३.११ । 


बुष त्वा वयं वुषनु ऋ० ३.२७.१५, सा० 


१५४०, अ्र०-२०-१०२.३, त० ब्रा० ३.५. 
२.२, श० ब्रा १.४.१.३२, म० स० ४. 
१२.१३४। 
बुषणं घोमिरप्तुरं ऋ० ९.६३२१। 
वुषन्तिस्द्र बुषपाशास ऋ० ११३९.९; ऐ० 
ब्रा० ५.२.७। 


` वृषभ चर्षणीनां ० ३.६२.६; काठ० सं० 


- ४.१२२। 


` चुषभं वाजिनं वयं अ० ७.८०.२ | 


बुषमो न तिस्मश्युज्धो ऋ० १०.८६.१५, अ० 
_ २०.१२६-१५। 


Bs बुषमोऽसि स्वगं अ० ११.१.३५ । 


वषाकपायि रेवति ऋ० १०.८६.१३, अ० 
२०.१२६.१३, नि० १२.९ । 


चूषा ग्राघा वृषामदो (०/ वृषन्निन्द्र) ऋ० ° 
 ५,४०.३। 
` बुषा ग्रावा वुषामदो (०/ वृषा यज्ञो) 
` ८.१३.३२; ऐ० ब्रा० ५.१.१ । 
_ चुषा जजान वृषणं रणाय ऋ० ७.२०.५ । 
. ब्र॒धारं वृषभिर्यतं ऋ० ६-२४.२ । 
बुषा ते वचत्र ऋ० २ १ ये प्‌ Panini Kanya भ2्द/ वी! गरंधुर्मऽक्िला ऋ० १० ९४ १ ०। 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


दषा त्वा बुषरां वर्षतु ऋ० ५.३६.५; ऐ० 
ब्रा० ५.१.१। 

बुषा त्वा वृषणं हुवे (०/ वावन्थ) ऋ० ८ 
१३.३३ । 

बुषा त्वा वुषं हुवे (०/ वुषस्निन्द्र) ऋ० 
५.४०.३। 

बृषा न क्रद्धः पतयत्‌ ऋ० १०.४३.८, अ० 
२०.१७. । 

बुषा पवस्व धारया ऋ० ९.६५.१०, सा० 
४६९, ८०३ । 

बुषा पुनान झायूंषि ऋ० ६.१६.३, सा? 
१००० । 

बुषा सतीनां पवते ऋ० ९.८६.१६, सा० 
५५९६; ८२१; ० १८.४.५८ । 


` दुषा सद इन्द्रे ऋ० ६.२४.१ । 


वृषा मे रवो नमसा झअ० ५.१३.३ । 

वुषा यज्ञो दुषणः ऋ० १०.६६.९ । 

बुषायन्ते महे अत्याय `ऋ० ३.७.९ । 

बुषायमाणोऽवुरणीत सोमं ऋ० १.३२.३, 
झ० २.५.७, त° ब्रा० २.५.२.४.२; १० 

. सं० १३.६३। 

बुषायमिन्द्र ते रथ ऋ० ८-१३-२१। 

बुषा यूथेव घन्सगः ऋ० १.७.८, सा० 
१६२२, अ० २०.७०.१४ । 

वृषा रवाय वदते ऋ० १०-१४६.२, तै० 
ब्रा० २.५.२.६ | 

वृषा वि जज्ञे जनयन्‌ ऋ० ६.१०८.१२। 

बुषा वूर्षान्ध चतुरः ऋ० ४.२२.२ । 

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा ऋ० १०.११.१, ० 
१८.१.१८ । 

वषा वष्णो रोरुवद ऋ० ६.६१.३ । 
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वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ ऋ० ९.६७.१३, 
सा० 5०६। 


वुषासि जिएउुप्छुन्दा ० ६.४८.३ । 

वृषासि दिवो वृषभो ऋ० ६.४४.२१, नि० 
६.१७। 

बुषा सोता सुनोतु ते ऋ० ८.३३.१२। 

वषा सोम द्मां असि ऋ० ९.६४.१, सा० 
५०४, ७८१, तँ० सं० ४.२.११.१६; ३. 
१३. ६; काठ० सं० २.७१; मं० सं० ४. 
१०.४६; २२१; ११.७। 

वृषा ह्यग्ने अजरो ऋ० ६.४८.३ । 

बुषा ह्यसि भानुना -ऋ० ९.६५.४, सा०: 
४८०, ७८४ । 

वषा ह्यसि राधसे ऋ० ५.३५.४ । 

वषेन्द्रस्य वृषा अ० ६.८६.१; प० स० १६ 
६.१० । 

वुषेव यूथा परिकोशं ऋ० ६.७६.५ । 

बृषेव यूथे सहसा अ० ५.२०.३; पै० सं० 
६.२४.४ । 

बुषो अग्निः समिध्यते ऋ० ३.२७.१४, सा० 
१५३६, अ० २०.१०२.२, तै० ब्रा० ३.५. 
२.२; ऋह० भा० १-१-१; श० ब्रा० १.४. 
१.२६ । 

वष्टिद्यावा रीत्यापेषः ऋ० ५.६८.५, सा० 
“१४६७ | 

चुष्टि दिवः परि रूव ऋ० ९.८.८, सा० 
११८९ । 

दृष्टि दिवः शतधारः ऋ० ६-६६. १४। 

ब्ट नो आर्ष दिव्यां ऋ० ६.६७.१७ । 

प ऊमरसि य० १०.२; श० ब्रा० ५.३. 
४.५-६ । 


३७३ 


७८२ । 

बुष्णः कोशः पचते ऋ० २.१६.५ । 

बुष्णे यत्ते वृषणो ऋ० ५.३१.५, तँ० सं० 
१.६.१२.६; मै० सं० ४.१२.४८; काठ० 
सं० ८.५१ । 

बुष्णे शर्घाय सुम्वाय ऋ० १.६४.१; ऐ० 
ब्रा० ४.५.४ । 

तृष्णो ग्रस्तोषि सूम्यस्य ऋ० ५,४१.१०। 

चेत्या हि निऋ तीनां त्र० ५.२४.२४; सा०, 
३६६; अंश २०.६६.३ । 

वेत्या हि वेधो भ्रध्वनः ऋ० ६.१६.३; सा० 
१४७६; काठ० सं० ६.३६; ऐ० ब्रा० ७ 
२.७; श० ब्रा० १२.४.४.१ । 

वेत्यघ्वयुः पथिवी रजिष्ठः ऋ० ७.१०१ 
१०; ऐ० ब्रा० ५-२-१. . 

वेत्युग्रुजनिवात्वा ऋ० ५.४४.७ । 

बेद आस्तरणं ब्रह्म ०. १५-३.७। 

बेद तत्‌ ते ग्रमत्यं अ्० १३.१.४४; प० सं० 
१८.२६.४। 

चेदमासो घृतव्रतो ऋ० १.२५.८ । 

वेद यस्त्रीरि विदथान्येषां ऋ० ६.५१.२ । 

चेद वातस्य वर्तन ऋ० १.२५.६ । 

चेदा यो वीनां पदं ऋ० १.२५.७। 

बेद वे रात्रि ते नास अ० १६.४८.६; पै० 
सं० ६.२१.६ । ; 


, वेदः स्वस्तित्रेघणः झ० ७.२८.१; पे० सं० 


२०.३०.५४ । 
वेदाहसस्य भुवनस्य य० २३.६०; का० सं० 
२५.६५; श० ब्रा» १३.५.२.२० । ` 


वेदाहमेतं पुरुषं य० ३१.१८; का० सं० ३५० 
१८; ऋ० भु० वेदविषयविचार; प० वि० 


बृष्णस्ते वुष्ण्यन्यावों “श ?१९/३४४२३० ७२ ५०१०९९३ क्षार्याधिण २.८; ल० वेदाङ्ग० २६; 
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३७४ 


ऋ"० भु ० सृष्टिविद्याविषय । 

वेदाहं पयस्वन्तं अ० ३.२४.२ । 

बेदाहं सप्त प्रवतः ० १०.१०.३; प० सं० 
१६.१०७.३। 

चेदाहं सुत्रं विततं ऋ० १०.८.३८ । 

वेदिषदे प्रियधामाय त्र० १.१४०.१ । 

चेदिष्टे चमं भवतु अ० १०.९.२; पे० सं० 
१६.१३६.२। [ 

वोद भास कल्पयित्वा अ० १३.१.५२; प० 
सं० १८.२०.१ । 

चेदेन रूपे व्यपिबतु भ्र १६.७८; काठ० सं० 


३८.६३ मँ० सं० ३.११.४७; का०सं० २१. 


७६। | 

वेदोऽसि येन त्वं प० २.२१; श० ब्रा० १. 
९.२.२३,२८; १४.९.४.२५; कपि० १.१२; 

$€. 

वेद्या वेदिः समाप्यते य° १६.१७; का० सं० 
२१.२६ । 

वेधा ग्रप्तो श्रग्निः ऋ० १.६६.३ । 

वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं अ० २.१.१ । 

वेनस्तत्पदयन्निहितं य० ३२.८; का० सं० 

३५.२७; पै० सं ० २.६.१ । 

वेमि त्वा पुषन्नुञ्जसे ऋ० ८:४.१७.। 

वेरघ्वरस्य दूत्यानि ऋ० ४.७.८; नि० 

७ । 


वेवि ह्मध्यरीयतामर्ने ऋ० ६.२.१० । 

` चेषीद्ृस्य दूत्यं ऋ० ४.६.६। 

_ बेबी ह्यव्बरीयतामुपवक्ता ऋ० ४.९.५। 
 बेकङ्कतेतेध्मेनः ग्न० ५.८.१; प० स० ७.१८ 
POE SE 


चेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां ऋ० १०.२.२। . 


चतु्वेदःभन्त्रानुक्रम-सूची ` 


व॑याघ्रो सणिर्वीरुधां ० ८.७.१४; पै० सं० 
१६.१२३.४। 

वैरं विकृत्यमाना अ० १२.५.२८; पं० सं० 
१६.१४४.१ । 

बेरूपस्थ च वे स अ० १५.२.१८ | 

बैरूपाय च बं स ग्र० १५.२.१७ । 

बंवस्वतः कृणावद्‌ अ० ६.११६.२ । 

बौइवदेवी पुनती देव्या य० १६.४४; काठ? 
सं० ३८.२२; का० सं० २१.४८। 
बेशवदेवी ह्यच्यसे अ० १२.५.५३, पे० सं० 
१६.१४६.३। 

चेशवदेवीं वचस आ अ० १२.२.२८ ; 
बैद्वानर तव तत्सत्यमस्तु ऋ० १.९८.३ । 
बैदवानर तव तानि व्रतानि ऋ० ६.७.५ । 
वैश्वानर तव धामान्या ऋ० ३.३.१०; मँ० 
; सं० ४,११.१७ । 

बंइवानरस्य दंष्ट्राभ्यां अ० १०.५.४३; पं० 
सं० १६.१३२.९; तै० सं० १.५.११.३। 
बैशवानरस्य बंसनाम्यो -ऋ० ३.३.११; तै० 
सं० १.५.११.३। 

बैशवानरस्य प्रतिमा ग्र० ८.९.६, पै० सं० 
१६.१८.९६ । 

बैइवानरस्य विमितानि ऋ० ६.७.६; नि० 
६.३ । 

बेशवानरस्य सुमतो स्याम ऋ० १.६८.१; 
य० २६.७; ते० सं० १.५.११.८; मै० सं० 
४,११.२०; ति० ७२२; ऐ० ब्रा० ५.१. 
५; आर्याभि० १.३१; मै० सं० ४.११.२०; 
काठ० सं० ४.१३७, ६.३४; का०सं० २८. 
१०; कपि० ३.१। 
वेश्वात्तरस्यनं दष्ट्योः अ० १६.७.३; प०सं० 
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चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूं ची 


वश्वानर कवयो यज्ञियासो ऋ० १०.८५. 
१३। 

चैश्वानरं मनसारिनं ऋ० ३.२६.१ । 

वेश्वानरं विश्वहा ऋ० १०.८८.१४। 

वेश्वानरः पविता ्० ६.११९.३। 

वैश्वानरः प्रत्नथा नाकम्‌ ऋ० ३.२.१२; तां० 
बा० १.७.६। 

वेश्वान राय धिषणाम्‌ ऋ० ३.२.१; ऐ० ब्रा० 
५.१.२; ऐ० आ० १.५.३। 

वैश्वानराय पृथुपाजसे ऋ० ३.३.१३ ऐब्रा० 
४.५.२। 

चेश्वानराय प्रति वेदयामि अ० ६-११६.२; 
पै० सं० १६.५०.८। 

वैश्वानराय मीळहुषे ऋ०.४.५.१ । 

बँदबानरीं वच॑स श्र० ६.६२.३; पै० सं० 
१९.३०.७। . ५ 

वेश्वानरीं सूनृतामा अ० ६.६२.२ । 

:ठे्वानरे हविरिदं अ० १८.४.३५ | 

वैश्वानरोऽङ्किरसां अ० ६.३५.३ । 

बश्चानरो न आगमद्‌ अ० ६.३५-२। 

वैश्वानरो न ऊतये य० १८.७२, २६-८; अ० 
६.३५.१; मै० सं० ३.१६.६४, ४-१०-१० 
११.१५; . प० स० १६.९.४; काठ स० 


४,१३४, २००४१, २२.५१, ९८.६; त० 


सं० १.५.११.१। ` 
वेश्वानरों महिस्ना ऋ० १.५६.७ । 
वैश्वानरो रदिमिमिः झ० ६-९२.१५ पै० सं० 
१०.६.५; मँ० सं० ३.११.६८। 


बोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं ऋ० ७-२८-५, २६. 


प, ३०.५। 
व्यकृणोत चमसं चतुर्घा ऋ० ४.३५.३ । 
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३७५ 


व्यचस्वतिर्रुदया ऋ० -१०.११०.५; य० 
२६.३०; श्र० ५.१२.५; मँ० सं० ४.१३. 
१६; तै० ब्रा० ३.६.३.३; नि० ८.१०; 
काठ० सं० १६.२३३; का० सं० ३१.४३। 

व्यञ्जते दिवो ग्रन्तेष्वक्तून्‌ ऋ० ७.७६.२ । 

व्यञ्जिमिदिव आतास्व ऋ० १.११३.१४५ । 

व्यनिनस्य धनिनः ऋ० ११५०.२ । 

व्यन्तरिक्षमतिरन्‌ ऋ० ८.१४.७; सा० 
१६४०; झ० २०.२८.१, ३९.२; ऐ० ब्रा० 
६.२.४, ४.७; गोऽ० ब्रा० उ० ५.१३; ६. 
प्‌ । 

व्यन्त्विन्नु येषु मन्दसान ऋ० २.११-१५। 

व्यय इन्द्र तनुहि अवान्सि ऋ० १०.११६ 
६। 

व्ययेंमा वरुणइचेति पन्यां ऋ० ४.५५.४ | 

च्यवात्‌ ते ज्योतिः अ० ८.१.२१; पै? सं० 
१६.२.११ । 

व्यववस्त्वा वसुविदस्‌ ऋ० ८.२३-१६॥। 

व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो ऋ० ६.८.३) ऋ० 
भू० भ्राकर्षणानुकर्षण-विषय । | 

व्यस्मे अधिशमं तत्‌ ऋ० प-४७.३ | , 

व्यस्ये सिन्रावरुणों अ० ३.२५.६ । 

व्याकरोमि हविषा ग्र० १२.२.३२; प० सं? 
१७.३२३.२। रै 

व्याकृतय एषाम्‌ अ० ३.२.४। 

नव्याघ्रं दत्वतां चयं अ० ४.३.४। ` 

व्याध्रेऽह्णयजनिषट वीरो अ० ६.११०.३; 
प० स० १९.२०.२ । 

व्याघ्रो अधि वेयाघ्रे अ० ४.८.४; प०सं०' 
४.२.५। 


व्यानढिन्द्रः पृतना; ऋ० १०.२६.८५; श्र०२०. 
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३७६ 


व्वाप पुरुषः अ० २०.१३१:१७ । 

च्यार्त्या पवमानो अ० ३.३१.२। 

व्युच्छन्ती हि रदिमिभिः ऋ० १.४६.४। 

च्युच्छा दुहितदिवो ऋ० ७.७९.९ । 

व्युषा आवः पथ्या ऋ० ७.७६.१ । | 

व्युषा आवो दिविजा ऋ० ७.७५.१ । 

वयूर्ण्वती दिवो अन्तां ऋ० १.६२.११ । 

व्येतु दिद्य द्‌ द्विषाम्‌ ऋ० ७ ३४.१३। 

ब्रज छुएुध्वं ऋ० १०.१०१.८; काठ सं० 
३८.१४३ । ` 


ब्रज कृणुध्वं स हि प्र० १६.५८.४; पै० सं० 


१.११०.४; 'काठ० सं० ३८.१४३ । 
व्रतं कुुताग्निन्ज ह्या य° ४.११; काठ० सं० 
२.१३; कपि० १.१६, ३६.२५४ । 


ब्रत च म ऋतवश्च य० १८.२३; कपि० 


. २८.११। 


व्रता ते अग्ने महतो ऋ० ३.६.५ 


वतन त्व व्रतपत ० ७.७४.४ 
` ब्रतेन दीक्षामाप्नोति य° १९.३०; का० सं ० 
३ २१.३१; सं० बि० वानप्रस्थसंस्कार; ऋ० 
§ HS वेदोक्तधमं विषय । 
` ब्रतेन स्थो प्रवक्षमा ऋ० ५.७२.२; ऐ० 
_ ब्रा० ५.१.१। 
ब्रातत्रात गण गण ऋ० २,२६.६ । 
ब्रात्य आ्रासीदीय० अ० १५.१.१ । 
ब्रात्याभ्यां स्वाहा अ० १९.२३.२५ । 
ब्रीहयदच से यवाइच य० १८.१२; कपि० 
हु द,&। 
 व्रीहिमत्त यवमत्तं ग्० ६.१४०.२; पै० सं० 

४९.१० । 

ब्रोशीनां त्वा पत्मन्ना य० ८.४८। 

श्रकबुमं नक्षत्राणि ४० ६.१२५.१ 
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चतुवद मन्त्रानुक्रम-सूची 


शक बलिः अ० २०.१३१.१३ । 

कमयं घुममारादपथ्यं ऋ० १.१६४.४३२; 
झ० ६.१०.२५ । 

शकेम त्वा समिधं ऋ० १.९४.३, सा० 
१०६६ । 

शक्रो वाचमश्ष्टा० अ० २०.४६.२। 

शक्रो बाचमबुष्णुहि अ० २०.४६.३, पै० सं० 
१९.४५.१५ । 

शक्वरी स्थ पशवो ० १६.४.७, ते० सं० 
१.८.११.११ । 

शारिघ पुधि प्र यग्सि ऋ० १.४२:९ । 

शारिध वाजस्य सुभग ऋ० ३.१६.६ । 

शग्धी न इन्द्र यत्वा ऋ० ८.३.११ । 

शर्धो नो अस्म यद्ध ऋ० ८.३.१२ । 

शरध्यू षु शचोपत ऋ० ८.६१.५, सा०२५३, [ 
१५७९, अ०-२०.११८.१ । ` 22206 

शङ्देनामीवामर्मात ग्र० ४.१०.३, पै० सं० 
iS: २ पक 0007 

शचीमिने: शचीवसु ऋ० १.१३९.५, सा० 
२८७, ऐ० ब्रा० ५.२.७। | 

शचीव इन्द्र पुरुकृद ऋ० १.५३.३, ग्र० २०. 
२१.२। ु 

शचीव इन्द्रमवसे ऋ० १०.७४.५ । 

शचीवतस्ते पुरुशाक ऋ० ६.२४.४। 

शच्याकतं पितरा ऋ० ४.३५.५, काठ० सं० 
२३.३५ । 


` शणशच मा जङ्िडश्च अ० २.४.५ । 


शतकाण्डो दुइच्यवनः ० १६.३२.१, पै० 
सं० १२.४.१ । 


शतक्रतुमरांबं शाकिन ऋ० ३.५१.२ । 
शतधारमुत्समक्षीयमाणं ऋ० ३.२६.९ । 
ऋण १०.१०७.४, भ्र० 
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चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सुची 


१८.४.२६, पै० सं० ५.४०८। 

शतपवित्राः स्वघया ऋ० ७.४७.३, नि० 
५.७। 

झतन्रघ्न इषुस्तच ऋ० ८.७७.७ । 

शतभुजिभिस्तमभिह्णते ऋ० १.१६६.८। 

शतसदसन्मयीनां ऋ० ४.३०.२० | 

शतमहं तिरिन्दरे ऋ० ८.६.४६ । 

शतमहं ढुर्णास्नीनाँ अ० १६.३६.६, पे०स ० 
२.२७.५। 

शतमादवा हिरण्ययाः ० २०.१३१.५। | 

शतमिन्नु शरदो ऋ० १.८९-६, य० २५. 
२२, मै० सं० ४.१४.२६, -का० सं० २७. 
२६, श० ब्रा० २.३.३.६, कपि० ४५:२ | 

झतयाजं स यजते अ० ६.४.१८५ 'प० स० 
१६.२५.८। - 
तवारो श्रनीनशद्‌ ग्र० १६.३६.१,:५० सं० 
२.२७.१। . 

शतस्य घमंनीनां ग्र० 
३४.२, १९.३.१३ । 

शतहस्त समाहर भ्र० ३-२४-५, प०्स० १६ 
३८.७ । 

शातं कंसाः शातं दोग्धारः अ० १०-१०.५, 
पे० सं० १६.१०७-५ । 

शर्त च न प्रहरन्तो अ० १९:४६-३, पे० सं० 
४.२३.५। 

जतं च मे सह्त च भ्र० ५-१५.११, पे०सं० 
८.५.११॥ 

शत जीव शरदो ऋ० १०-१६१.४, अ० ३. 
११.४, २०.६६.६, नि० १४.३६, प० स० 
१५.६.३ । 

ज्ञतं ते दर्भ वर्माणि अ० १९.३०.२, पे०सं० 

१३.११. २० . 


१.१७.३, प० स० .१. 


-: शातं राज्ञो नाधमानस्य क्र० १.१२६:२। » 


00-0, Panini Kanya Maha '४०%०४,४२)०६९॥८० ५१ २। 


३७७ 


शत तेऽयरुतं हायनान्‌ भ्र० ८.२.२१, पे० सं० 
१६.५.१। 

शतं ते राजन्‌ भिषजः ऋ० १.२४.६, त? 
सं० १.४.४५.२, ६.६.३.७ । 

शतं ते शिप्रिन्तृतयः ऋ० ७.२५.३ । 

शतं दासे बल्बुथे ऋ० ८.४६.३२ । 

शतं धारा देवजाताः ऋ० ६.६७.२९ । 

शतं न इन्द ऊतिभिः ऋ० ९.५२.५ । 

शतं मे गर्दभानां ऋ० ८.५६.३ । 

श्तं मेषान्वृक्ये चक्षदानं ऋ० १.११६.१६५ | 
नि० ५.२१ । 

शत मेषान्वृक्ये मामहानं ऋ० १.११७-१७। 

दतं या मेषजानि म० ६.४४.२; प०सं० 
२०.३३.७ । "पे 


शातं वा भारती शवः अ० २०.१३१.४ ४ ` 

झं वा यदसु ऋ० १०:१०५.११॥ 

शातं वा यस्य ऋ० २.१३.६. । 

छत वा यः शुचीनां ऋ० १.३०.२ । 

शतं वोरानजनयः अ० १६.३६.४५; पै० सं० | | 
२-२७.४। 

शतं वेणञ्छतं शुनः ऋ० ८.५५.३ । 

शतं वो अम्ब ऋ० १०.६७.२, य° १२-७६ 
तै० सं० ४.२.६.१; मे० सं० २.७.१६७; 
कपि० २५.४; श० ब्रा० ७.२.४.२७ । 


दातं इवेतास उक्षणो ऋ० ८.५५.२। 


तं सह्तमयुतं अ० १०.८.२४; प० सं० 
१६.१०३.१ । i 
झतानोका हेतयो भस्य ऋ० ८.५०.२, ०; 
२०-५१.४। - 


शतानीकेव प्र जिगाति ऋ० ८.४६.२, सा० 


। देऽ 


१ 
|| 


| 


 शतेन पाशेरभि अ० ४.१६.७; पै० सं० ५. 


शतापाष्ठां न गिरति 'ग्र० 
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५.१८.७; ` पै० 
सं० ९.१७.६ । 


३२.८ । 


। इतेन मा परि पाहि भ्र० ४.१९.५; पै० सं० 


५,२५.८ । 

झतेना नो भ्रधिष्टिभिः ऋ० ४.४६.२; ऐ० 
ब्रा० २.४.२ । 

शाते रपद्रन्पणय ऋ० ६.२०.४ । 


f शात्रुयन्तो ग्मि ये नः ऋ० १०.८९.१५ । 


` झात्रुषाण्नीषाडमि० ० ५.२०.११; पै० सं० 
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९.२४.११ । 
शनेश्‍्चिद्यन्तो ग्रद्रिवो ऋ० ८.४५.११। 
शन्तिवा सुरभिः स्योना ग्र० १२.१.५९ । 
झाऱ्तारमेतु शपथो० भ्र० २.७.५; :पै०: संऽ 
२०-१७.४॥। 
इफेत इव झोहते अ० २०.१३ १:७। 
वामरग्नयः समिद्धा अ० १८.४.१२। 
आमर्निररिनसिः करत्‌ ऋ० ८.१८.९, तै० 
ब्रा०-३.७.१०.५ । 
शामग्ने पश्चात्‌ तप शं प्र १८.४.११ । 
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१६.५.२ । 

शरब्या मुखेऽपि० अ० १२.५.२५; पै० सं ० 
१६.१४३.५ । 

शरस्य चिदाचंत्कस्या ऋ० १.११६.२२ । 

शरासः कुशरासो ऋ० १.१३१.३ । 

शक राः सिकता अइमानः ग्र० ११.९.२१; 
पे० सं० १६.८४.१ । 

शध शर्धं ब एवां क्र० ५.५३.११ । 

शर्धो मारुतमुच्छसं ऋ० ५.५२.८ । 

शमं च स्थो वर्मं च य० ११.३०; काठ० 
सं० १६.२४; मे० सं० २.७.३२; श० ब्रा० 
६.४.१.१०; कपि० ३०.२ । 

शमं यच्छटवोषधिः ग्र० ६.५९.२; पैं० सं० | 
१९.१४.११ । 

शम वमतदाहरास्यं अ० १४.२.२१; पै० 
स० १८ ९.२१. : - 

शर्सास्यवधुतं य० १.१४, १६; श०` ब्रा० 
१.१.४.४-७; २.१.१४-१७; कपि० १.५, 
६7 ४५.६; ४७.४, ५९ 

शर्यणावति सोमं इन्द्र: ऋ० ९.११३.१; सं० 
वि० संन्यास संस्क्ार। 

शावं एनमिष्वास अ० १५.५.५ । 

वाः क्रुद्ध पिइयसाना अ० १२.५.३६; पै० 
स० १६ १४४.८ । 

हाल्याद्विषं निरवोचं म्र ४.६.५; पै० सं० 
५.८.४ । ; 

शवसा ह्यसि भुतो ऋ० ८.२४.२, भ्र० १८ 
१.३८ । १ 

शविष्ठं न आ भर ऋ० ६.१९.६ । 

शशमानस्य वा नर; ऋ० १,८६.८, सा० 
१५९४ । न 


शारदे त्वा हेमन्ताय श्र० ८.२.२२; पै० सं० श्श्ः क्षुरं प्रत्यञ्चं ऋ० १०.२३.६ । 
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, चतुवेद-मन्त्रानुक्र म-सूचौ 


झाइबत्तममोळते दूत्याय ऋ० १०.७०.३। 

झाइवत्पुरोषा व्युवास देव्य ऋ० १.११३. 
१३। 

शइ्व दरिनवध्रयशबस्य ऋ० १०.६९.११ । 

दाइव दिन्द्रः पोप्रथदिभः ऋ० १.३०.१६; 
ऐ० ब्रा० ७.३.४। 

शबवद्धि वः सुदानव ऋ० ८.६७.१६ । 

बाशवन्त हि प्रचेतसः ऋ० ८.६७.१७ । 

शइवन्तो हि शत्रवो ऋ० ७.१८.१८। 

झं च नो सयइच नो ० ६.५७.३ । 

झांच मे मयइच य० १८.८; ते० सं० ४.७. 
३.१; कपि० २८.८ । 

झां त भ्रायो धन्वन्याः भ्र० १६.२.२ । 

इं त आपो हैमवतीः अ० १६.२.१। . 

झं तप माति तपो ग्र० १८.२.३६ । 

झं ते अग्निः सहादिभः अ० २.१०.२ । 

चं ते नीहारो भवतु भ्र० १८.३.६० | 

झां ते परेभ्यो मात्रेभ्यः य० २३.४४; काठ 
सं० ३८.१५०; ते० सं० ५-२.१२.६; का ० 
सं० २५.४६। 

झां ते वातो प्रन्तरिक्षे भ्र० २-१०-३ । 

झां ते हिरण्यं शमु ग्र० १४.१.४० । 

शान ग्रापो घन्वर्‍्याः श्र० १.६.४ | 

डां न इन्द्राग्नी भवता० ऋ० ७.३५.१, य० 
३६.११, अ० १९.१०.१३ सं० वि० 

` ज्ञान्तिकरण। | 

श न इन्द्रो वसुभिर्देवो ऋ० ७.३५.६, श्र० 
१६.१०.६; सं० वि० शान्तिकरण । 

` ज्ञं नः करत्यर्वते ऋ० १.४३.६; ऐ० ब्रा० 
३.३.११ । 2 

हां नः सत्यस्य पतयो ऋ० ७.३५.१२, भ्र० 


१६.११.१; सं ० वि००शनसिकारश्‌/व ४३१० ४०/०३०.६१/लं४०वि० शान्तिकरण । | हे 


३७९ 


झं नः सूयं उरुचक्षा ऋ० ७.३५.८, अ० 
-१६.१०.८; सं० वि० शाम्तिकरण । 

शं नः सोमो सवतु ऋ० ७.३५.७, अ० १९. 
१०.७; सं० वि० शान्तिकरण । 


शंनो अ्रग्निज्योतिरनीको ऋ० ७.३५.४, 
झ० १६.१०.४; सं० वि० शान्तिकरण । 

श॑ नो अज एकपाद्देवो ऋ० ७.३५.१३, अर० 
१.११.३; सं० वि० शान्तिकरण । 


शं नो अदितिर्भवतु ऋ० ७.३५.६, ० 
१.१०.६; सं० वि० शान्तिकरण । 


झं नो प्रहाइचान्द्रमसाः भ्र १६.६.१० । 


झां नो देवः सविता ऋ० ७.३५.१०; सं० 
वि० शान्तिकरण; गो० ब्रा० उ० ५.१० । 

श॑ नो देवा विश्वदेवा ऋ० ७.३५.११, अ० 
१९.११.२, तै० ब्रा० २.८.६.३; मँ० सं० 
४.१४.१४६; सं० वि० शान्तिकरण | 

झं नो देवी पृरिनपर्ण्य्ं झ० २.२५.१ । ` 


शं नो देवीरमिष्टय ऋ० १०.९.४, य० ३६. 
१२, सा० ३३, झ्र० १.६:१, तै० ब्रा० १. 
२.१.१, २.५.८.५, तै० आ० ४.४२.४; 
काठ० सं० १३.७६; ३८.१५०, का० सं० 
३६.१३; ल० प० वि० २११; ऋ भू० 
गरन्थप्रामाण्पाप्रामाण्यविषय; स० प्र’ ११ 
समु०; सं० वि० शान्तिकरणा; गृहाश्रमः 
संस्कार; आ० ब्रा० ६.१.२.७; दे० ब्रा० ५ 
१.१३; सा० ब्रा ३.२.३.२; गो० ब्रा० 
पू० १.१४, २६ । 
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झं नो द्यावापृथिवी ऋ० ७.३५.५, अ० १६ 
१०.५; सं० वि० शान्तिकरण। ` 


शं नो घाता शमु ऋ० ७.३५.३, ग्र० १९. 
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३०० 


झं नो भगः शमु ऋ० ७.३५.२, अ० १९. 
१०.२; सं० वि० शान्तिकरण, आर्याभि० 
१.२५। A 

शं नो भव चक्षसा ऋ० १०.३७.१०, ते 
ब्रा» २.८.७.३; ऐ० ब्रा० ८.४.६ । 

झं नो भवन्तु वाजिनो ऋह० ७.३८.७, य० 
६-१६, २१.१०, ते० सं० १.७.८.२, नि० 
१२.४३; मे० सं० १.११.१०; काठ० सं० 
१३.५१; श० ब्रा० ५.१.५.२२; का० स० 
२३.१०।. 

हां नो सवन्त्वपः अ० २.३.६ । 

झं नो भव हृद ऋह० ८.४८.४ । 

झं नो सुसिरवप्यसाना ग्र० १६.६.८। 

इं नो मित्रः झं वरुण: ऋ० १.६०.६, य° 
३६.९, अ० १६.६.६; सं० वि० शास्ति- 
करणा. श्रार्याभि० १.१५; का० सं० 
३६.६ । ' 

शं नो वातः पवतां य° ३६.१०; का० सं० 
३६.१०; सं० वि० शान्तिकरण; ्रार्यामि० 
२.२२ । 

शं नो वातो वातु शं ग्र० ७.६६.१ । 

शं पदं सघं सा० ४४१। 

'शं से परस्मे गात्राय ग्र० १.१२.४ । 

शं रुद्राः शं वसवः प्र० १९.६.११ । 
शं रोदसी सुबन्धवे ऋ० १०.५.८ । 

श वातः श हि तेय० ३५.८; का० सं० 
३५.४१; श० ब्रा० १३.८.३.५। 

हांसा महासिन्द्र ऋ० ३.४९.१; ऐ० ब्रा० ५ 

` ३-.३। 

शंसा मित्रस्य वरुास्य ऋ० ७.६१.४ । 
शंसावाध्वर्यो ऋ० २.५३.३, नि० ४.१६ । 
शंसेदुक्थ'ं सुदानव ऋ० ७.३१.२, सा० 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


७१७। 

शाक्मना शाको श्ररुणः ऋ० १०.५५.६+ 
सा० १७८३ । 

शाचिगो शाचिपुजना० ऋ० ८.१७.१२, सा० 
७२६, अ० २०.५.६, नि० ३.१० । 

शाद दद्भिरवकां य० २५.१; मै० सं० ३. 
१५.१; श० ब्रा १३.३.४.१; का० सं० 
२७.१। ` 

शान्ता योः शान्ता पृथिवी अ० १६.६.१ । 

आान्तानि पूर्वरूपाणि अ० १९.६.२ । 

शान्तो अग्नि: क्रव्यात्‌ श्र० ३.२१.६; पै० 
सं० ३.१२.६ । 

शारदावेनं मासौ अ० १५.४.१२; काठ० सं० 
३८.१२५; म० स० ३.११.१२७; का० स० 
२३.२७ । 

शारदेन ऋतुना देवा य० २१.२६ | 

शारदौ मासौ गोप्तारी भ्र० १५.४.११ । 

शास इत्था महाँ श्रस ऋ० १०.१५२.१, 
श्र० १.२०.४ ऐ० ब्रा० ८.२.६; प० स० 
२.८८.१ । 

शासद्ृह्मिदु हितुनंप्स्यङ्कात्‌ ऋ० ३.३१.१, 
नि० ३.४; ऐ० ब्रा० ६.४.२; ऋ० भू० 
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय । 

शिक्षा ण इन्द्र राय ऋ० ८.९२.६, सा० 
१६४४ । 

शिक्षा विभिन्दो अस्मे क्र० ८.२.४१ । 

शिक्षेयमस्म दित्सेयं कण ८.१४.२; सा० 
१८३५, अ० २०.२७.२। 

शिक्ष यमिन्‌ मह्यते ऋ० ७.३२.१६, सा० 
१७९७, अ० २०.८२.२; ऐ० ब्रा० ५. 
१.१ । 


शिखिभ्यः स्वाहा ग्र० १६.२२.१५ । 
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शितिपदी सं द्यतु भ्र ११.१०.६। 
शितिपदी सं पततु भ्र० ११.१०.२०। 
शिप्रिन्वाजानां पते ऋ० १.२९.२, ग्र० २०. 
७४.२, तै० ब्रा २.४.४.८; काठ० सं० 
१०.३१ । 
शिरो मे भीयंशो य० २०.५; काठ० सं० 
३८.४६; मँ० सं० ३.११.६४; ऋह० भू» 
राजधमंविषय; का० सं० २१.१०२ । 
'शिरो हस्तावथो ग्र० ११.८.१५; पै० सं० 
१६.८६.४। : 
शिला भुमिरश्मा अ० १२.१.२६३ पे० सं० 
१७.३.७। 
शिल्पा वेइवदेव्यो य० २४.५; मँ० सं० ३. 
१३.१०; का० सं० २६.६। 
शिवस्त्वष्टरिहा गहि ऋ० ५.५.६, ते० सं० 
३.१.११.७। 
शिवः कपोत इषितो नो ऋ० १०.१६५.२, 
० ६.२७.२ । 
शिवानग्नीनप्सुषदो ० १६.१.१३; पै० सं० 
१.३३.४। , 
शिवा नारीयसस्त प्र” १४-२-१३; पै० सं० 
१८.८.४ । 
शिवा नः शंतमा भव अ्० ७.६८.३; पै० 
. सं० २०-५७.४। 
शिवा नः सख्या सन्तु ऋ० ४.१०.८। 
शिवा भव पुरुषेभ्यो अ० ३.२८.३। `~ 
शिवाभिष्टे हृदयं ० २:२९.६। ` 
शिवास्त एका भ्रशिवास्त ग्र० ७.४३.१; पै० 
सं० २०.१.४। 
{वास्ते सन्त्बोषधयः भ्र० ८.२.१५; पै ° सं० 
१६.१३.१। 


{शिवां रात्रिमनुसूर्य मे 0' १९१४९९४९ ४०३० \।०/०।०१२९७।४६९२१ . 


३८१ 


शिवे ते स्तां द्यावापरथिवी ० ८.२.१४; 
प० सं० १६.४.४। 

शिवेन मा चक्षुषा अ० १.३३.४, १६.१.१२; 
पै० सं० १.२५.४; ३४.४; तै० सं० ५.६. 
१.४। 

शिवेन वचसा त्वा य० १६.४; काठ० सं० 
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` २७.१॥ । 
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शिवो भव प्रजाभ्यो य० ११.४५; ` काठ० 
सं० १६.४२; म० सं० २.७.५२; श० ब्रा० 
६.४.४.४; तै० सं० ४.१.४.७; कपि० 
३०.३। 
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ब्रा० ६.७.३.१५ । 

शिवो वो गोष्ठो भवतु प्र० ३.१४.५ । 

शिवो ते स्तां व्रोहि० भ्र० ८.२. १८ । 

शिशानो वृषभो यथाग्तिः ऋ० ८.६०.१३ । 

शिशु जज्ञानं हार ऋ० ९,१०९.१२, सा० 
१३३४। | 

शिशुं जज्ञानं हर्यतं ऋ० ९.६६.१७, सा० 
११७५। 

शिशुन जातोऽव चक्रवत्‌ ऋ० ९.७४.१ । 

शिशु न त्वा जेन्यं ऋ० १०-४३.३ । 

झिशुंमारा अजगराः अ० ११.२.२५ । 

शीतिके शोतिकावति ऋ० १०.१६.१४, झ० 
१८.३.६०, तै० आ० ६.४.१ । 
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१६-२५.२। 

शीर्षलोक तृतीयकं अ० १९.३६.१०; पं० 
स० ७.१०.१० । ` 
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शुकेषु ते हरिमाणं अ० १.२२.४। 

शुकेषु मे हरिमाणं ऋ० १.५०.१२, अ० 
१.२२.४, ते० ब्रा० ३.७.६.२२; पे० सं० 

` १.२८.४। 
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१८.५५; मे० सं० २.११.१; श० ब्रा० ६. 
३.१.१६; ते० सं० १.८.१३.१३; ४.६.५. 
१६; कपि० ६.३; २६.६; २८.६ | 
शुक्रइच शुचिइच य० १४.६; काठ० सं० 
१७.२८; मं० सं० २.८.२७; श० ब्रा० 
२.८.१.१६; तै० सं० १.४.१४.३; ४.४. 
. ११.३ । 
शुक्रस्याद्य गवाशिर ऋ० २.४१.३ । 
शुक्रं ते अन्यद्यजन्त त्रः० ६.५८.१, सा० ७५, 
_-ते० सं० ४.१.११.१२, काठ० सं० ४ १०६, 
 ते० ग्रा १.२.४, १०-१, ४.५.६, नि० 
१२.१७; ऐर ब्रा० १.४.२। 
` शुक्र त्वा शुक्रेण य० ४.२६; श० ब्रा० .३.३ 
` ३.६८, तै० सं० ३.३.३.१६; ४.२; कपि० 
१.१९; ५.१; ३७.७। 
शुक्र चहर्ति हरयो अ० १३.३.१६ । 
. शुक्रः पवस्व देवेभ्यः ऋ० ९.१०९.५, सा० 


. शुक्रः शुशुक्वाँ उषो न ऋ० १.६९.१ । 
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४४.२१। ` 

शुचा विद्धा व्योषया ० ३.२५. ४; पं ० सं० 
६.२४.४। 

शचिभकंब्र हरपत ऋ० ३.६.२.५, . ते ० बा० 
२.४.६.३ । 

शुचिरपः सूयवसा ऋ० २.२७.१३, तँ० सं० 
२.१.११.१५; मे० सं० ४.१४.२०३ । 

शुचिरसि पुरुनिष्ठाः ऋ० ८.२.६; ऐ० ब्रा० 
५.१.१ । 

शुचिर्देवेषु अपिता ऋ० १.१४२.६। 

शुचि न यामन्निषिरं ऋ० ३.२.१४। 

शुच नु स्तोमं नवजातम ऋ० ७ ९३.१, तै० 
सं० १.१४.४, तै० ब्रा० २.४.८.३, मे ०सं० 
४११.९, १३.३९, १४.१०३, काठ० सं० 
१३.६३ । 

शुचिः पावक उच्यत ऋ० ९.२४.७, सा० 
६६७ । : 

शुचिः पावक चन्द्योग्ने ऋ० २.७.४, तै० सं० 
१.३.१४.५ । ee 

शुचिः पावको अद्भुतो ऋ० १.१४२.३। - 

शुचिः पुनानस्तन्वं ऋ० ९.७०.८ । 

शुचिः ष्म यस्या अत्रिवत्‌ ऋ० ५.७.८ ।. 

शुची ते चक्रे ऋ० १०.८५.१२, अ० १४.१. 
१२, पै० सं० १८.२.१ । 

शुची वो हव्या मरुतः ऋ० ७.५६.१२, तै० 
ब्रा० २.८.५.५, मँ० सं० ४, १४.२६२ । 

शुद्धवालः सर्वशुद्ध 4० २४.३, मै० सं० ३. 
१३.८, तै० सं० ५.६.१३.३, का० सं० 
२६.४ ॥ 
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शुद्धाः पूता योषितो अ०.६.१२२.५, ११:१ 

१७, २७। 5 

शुनमन्धाय भरमह्वयत्सा ऋ० १.११७.१८। 

शुनमष्ट्रा व्यचरत्‌ ऋ० १०-१०२.८। 

शुनमस्मभ्यमूतये ऋ० १०.१२६.७। 

शुनश्चिच्छेपं ऋ० ५.२.७, ऐ० ब्रा० ७.३ 
प्रा 

शुने नः फाला ऋ० ४ ५७.८, य० १२.६६, 
अ० ३.१७.५, तँ ° सं० ४.२.५.६ । 


शुनं वाहाः शुनं नरः ऋह० ४.५७.४, अ० ३. 
१७.६, ते० श्रा० ६.६.२ । 


शुनं सु फाला वि य° १२.६६ | 
शुनं सुफाला वि तुदन्तु ऋ० ४.५७.८, य° 


१२.६६, अ० ३.१७.५, - तै० सं० ४.२.५. 


१८, काठ० सं० १६.७, में० सं० २.७ 
१५७, श० ब्रा० ७.२.२.१२; कपि० २५ 
३। 

शुने हुवेस मघवानमिन्द्र ऋ० ३.३०.२२, 
३१.२२, ३२.१७, ३४.११, २५११, ३६. 
११, ३८.१०, ३९.६, ४३.८, ४८.५, ४९. 
५, ५०.५, १०.८६.१८, १०४-१९, सा० 
३२६, अ० २० ११.११ तै० ब्रा० २.४.४. 
३, ऐ० ब्रा० ६.४.६, काठ० सं० २१.७४, 
गो० ब्रा० उ० ६.४। 

शुनः क्षेपो हयह्वद गृभीतः ऋ० १.२४.१३ । 

शुनासीराविमां वाचं ` जुषे ऋ० ४.५७.५, 
तै० प्रा० ६.६२, नि० ९.४१, म० सं० 
२.७.१५६ । 

जुनासीरेह स्म से झ० ३.१७-७, प०स० १२ 

C१३. ` 

शुने क्रोष्ट्रे मा झरीरारिए अ० ११.२.२, पै० 
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शुभं मान_ ऋतायुसिः ऋ० ९.३६.४ | 

शुञ्रमन्धो देवतातं ऋ० ६.६२.५, सा० 
१००६ | 

शुभ्र नुते शुष्मं त्र० २.११.४ । 

शुञ्रो वः शुष्मः ऋष्सी ऋ० ७.५६.८ । 

शुम्भनी द्यावापृथिवी अ० ७.११२.१, १४ 
२.४५ । 

शुम्भन्तां लोकाः अ० १८.४.६७ । 

शुम्समाना ऋतायुभिः ऋ० ९.६४.५, सा० 
१०३५ । 

शुभुवाग्सािदरिवना ऋ० ७.७०.५ । 

शुष्णं पिप्र कुयवं वृत्रमिन्द्र ऋ० १.१०३.८ ४ 

शुष्मासो ये ते भ्रद्रिवो ऋ०- ५.३८.३। 

शुष्मिन्तमं न ऊतये ऋ० ३.३७.८, अ० २०. 
२०.१,.५७.४.। } 

शुष्मिन्तमो हि ते सदो ऋ० १-१७५.५ । 

शुष्मी झर्घो न मारुतं ऋ० ६.८८.७; सा० 
१४७३ । 

शुष्यतु मयि ते हृदयं ० ६.१३६-२। 

शूद्रता राजक्कता अ० १०.१.३, प० सं ` 
१६-३५.३। 

शरग्रामः सवंवोरः ऋ० ९.६०.३, सा० | 
१४०९ । 

शुरस्येव युध्यतो ऋ० ३.५५.८। 

शूरा इवेद्य युधयो ऋ० १.८५.८ । 

शुरो न घत्त आयुधा ऋ० ६.७६.२, सा० 
१२२९। 

शुरो वा शुरं वनते ऋ० ६.२५.४ । 

शूर्पं पवित्रं तुषा अ० ६.६.१६ । 

शूषेमिवृ घो जुषाणो ऋ० १०.६:४। 

शुद्ध उत्पन्न अ० २०.१३०.१३। ` 
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्डङ्गाणीवेच्छङ्भिणां ऋ० ३.८.१०, तै०ब्रा० 
२-४.७.११ । 
श्यूद्धाम्यां रक्ष ऋषति अ्० ६.४.१७, पे०से० 
१६-२५-७। 
ऽशुङ्काम्यां रक्षो नुदते अ० १६.३६.२; पे० 
सं० २.२७.२। 
अुद्धोव नः प्रथमा ऋ० २.३९.३; ऐ० ब्रा० 
१.४.४। 
भ्जुणुतं जरितुहुबमिन्ब्राग्नो ऋ० ७.६४.२; 
सा० &१७। 
ज्जृणुतं जरितुर्हव ऋ० ८.८५.४। - 
ज्णोतु न ऊर्जा पतिगिरः ऋ० ५-४१.१२ । 
अृण्वन्तं पूषण वयं ऋ० ९.५४.८ । 
जजुण्वन्तु नो वृषणः ऋ० ३.५४.२० । 
श्यूववन्तु स्तोमं भरुतः ऋ० १.४४.१४ । 
श्यूण्वे बीर उप्रमुग्नं ऋ० ६-४७.१६, नि० ६ 
२२। 
श्यृण्चे वृष्टेरिव स्वनः ऋ० ९.४१.३; सा० 
८६४ । 2 
' आुतसज श्टृतया अ० ४.१४.६ । 
ञ्युते त्वा हव्यमुप ० ११.१.२५; पै० सं० 
- १६.६१.५। 
अत यदा करसि ऋ० १०.१६.२; श्र० १८- 
_ २.४; ते० झा० ६.१.४ । 
शेरमक शरम अ० २.२४.१; पे० सं० २. 
__ ४२.१। 
` झेबारे वार्या ० ८.१.२२ । 
 क्षेवृधक शेवध ग्र० २,२४.२; प० स० २ 


केष शेषनतु त्त इन्द्र सस्मित्योनो ऋ० १.१७४.४। 
शेषे चनेखु मात्रो ऋ० ८.६०.१५, सा० ४६। 
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श्ञ्गिरेण ऋतुन” देवा य० २१.२८; काठ० 
सं० ३८.१२७; मै० सं० ३.११.१२६; का० 
सं० २३.२९ । 

शैशिरो मासौ गोप्तारो अ्० १५.४.१७ । 

शोचयापसि ते हर्दि अ० ६.८६.२। 

झोचा शोचिष्ठ दीदहि ऋ० ८.६०.६ । 

इनथद्वुत्रमुत सनोति ऋ० ६.६०.१; तै०सं° 
४.२.११.२, ४.३.१३.२९; तै० ब्रा० ३.५. 
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इयाममयोऽस्य अ० ११.३.७; पै० सं० १६. 
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वयामइच सवा मा शबलः अ० ८.१.६; पे० 
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इयासा सरूपं करणी ० १.२४.६, पं ० सं० 
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इयावदाता कुनरिवनी अ० ७.६५.३, पे०सं० 
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इयावाइवस्य सुन्वतस्तथा ऋ० ८.३६.७ । 

श्वावाश्वस्य सुस्वतोऽत्रीणां ऋ० ८.३८.८ । 

इयावाइवं कृुषणमसितं ग्र० ११.२.१८ । 

इयेन आसामदितिः ऋ० ५.४४.११ ।. 

इपेनः क्रोडोऽन्तरिक्ष प्र० ९.७.५; पे० सं० 
१६.१३६.६। 

इयेनाविव पतथो ऋ० ८.३५.६ । 

दयेनीपती सा० प्र० २०.१२६.१९ । 

इपेनो न योनि सदनं ऋ० ९.७१.६; ऐ०ब्रा० 
१.४.५, ५.४ 

इपेनो नृचक्षा दिव्यः प्र० ७.४१.२ । 

इपेनोऽसि गापत्रच्छन्दा ग्र० ६.४८.१; 
गो० ब्रा० पू० ४.१२; प० सं० १९ 


शंश्िराव नं भासो ग्र० १५.८९, Panini kanya 0000 Collection... 
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चतुवद-मभ्त्रानुक्रम-सूची 


८.५.१.१०-१२, ते० सं० ४.३.१३.४, 
कपि० २६.५, ३२.१७। 

स आ गमदिन्द्रो योवसु ऋ० ५,२६.१ । 

स ग्रा नो योनि ऋ० ७.६७.४ । 

स आ वक्षि महि ऋ० १०.३.७, नि० ४. 
१८। 

स श्राहुतो वि रोचते ऋ० १०.११८-३) ऐ० 
ब्रा० २.२.५। 

स इच्छकं सघाघते अ० २०.१२६.१२ । 

स इज्जनेन स विद्ञा ऋ० २-२६.३, तै० 
सं० २.३.१४.१५, . त° ब्रा० २.८.५.३ 
मे० सं ० ४.१४.१३८। 

स इत्क्ष ति सुधित ऋ० ४.५०.८, तै० ब्रा० 
२.४.६.४; ऐ० ब्रा० ८-५-२ । 

स इत्‌ तत्‌ स्योनं हरति अ० १४-१-३०.। 

स इत्तन्तुं स वि जानात्योत्‌ं ऋ० ६-९-२ ।. 

स इत्तमोऽबयुन ततन्वत्‌ ऋ० ६-२१-र 
नि० ५.१३। 

स इत्सुदानुः स्ववाँ ऋ० ६-६८-४ । 

स इत्स्वपा भुवनेष्वास ऋ० ४५६.३, त० 

[० २.८.४.७; मै० स० ४.१४.८८ । 

स इदरिनः कण्वतमः १०.११५-५ । 

स इदस्तेव प्रतिधादु ऋ० ६.३.५; मै० सं० 

- ४.१४.२१५। 

स इद्दानाय दभ्याय ऋ० १०.६१.२ । 

स इद्दासं तुवीरवं ऋ० १०-९९.६ । ० 

स इद्भोजो यो गृहवे ऋ० १०.११७.३ । 

स इद्राजा प्रतिजन्यानि ऋ० ४.५०.७; ऐ० 
ब्रा» ८.५.३ । 

स इद्ने नसस्युसिवेचस्यते ऋ० १.५५.४ 

स इद्‌ व्याघ्रो मवत्‌ अ० ८,५.१२; पे 
१६.२८.९२ । 


३८७ 


स इधान उषसो राम्या ऋ० २.२.८ । 

स इधानो वसुष्कविः ऋ० १.७६.५, य° 
१५.३६, सा० १५६२, तै० सं० ४४.४. 
१७; मै० सं० २.१३.५० । 

स इन्नु रायः सुभृतस्य ऋ० १०.१४७.४ । 

स इन्महानि समिथानि ऋ० १.५५.५ । 

स इषुहस्तैः सनिषङ्गिमिः ऋ० १०-१०३ 
३, य० १७.३५, सा० १८५१, श्र० १६ 
१३.४, ते० सं० ४.६.४.३; म० स० २ 
१०.३६; का० स० १८.४७; प०स० 
७.४.४ । 

स ई पाहि य ऋजीषी ऋ० ६.१७.२, तै० 
ब्रा० २.५.८.१; ऐ० ब्रा० ६.३.३ । - 

स इं सहीं घु ० २.१५.५। 

स इ॑ मृगो श्रष्पो ऋ० १.१४५:५। 

स इ रथो न भुरिषाड्‌ ऋ० ६.८८.२, सा० 
१४७२। 

स इ॑ रेमो न प्रति वस्त ऋ० ६-३-६। 

स इ॑ वृषा जनयत्तासु ऋ० २:३५.१३ 
काठ० सं० ३५.२० । 

स॑ इ वृषा न फेनसस्य ऋ० १०.६१) 

स इ॑ सत्येभिः सखिभिः ऋ० १०:६७.७, 
प्र० २०. ६१.७, तै० ब्रा० २-८-५.१, नि० 
५.४; मै० सं० ४.१४.१३४ । 

स इ स्पृषो चनते अप्रतीतः ६:२०.६। 

स्‌ उत्तमां दिशमनु अ० १५.६-७। 

स उत्तिष्ठ प्रेहि ० ४.१२.६ । 

स उदतिष्ठत्‌ स झ० १५.२.१ ६, १५,२१ 

स॒ उपहूत उपहूतः झ० ९.६.१२ । 

स उपहूतः पृथिव्यां अ० ६.६:७। 

दिवि भ्र० ६.६.६; प० सं० १६. 


METRES की 
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३८८ 


स उपहूतो देवेषु अ० ६.६.१० । 

स उपहूतोऽन्तरिक्षे प्र० ६.६.५; पै० सं० 
१६.११७.२ । 

स उपहूतो सोकेषु अ० ६.६.११; पै० सं० 
१६.११७.५। 

स ऊर्ध्वां दिशमनु अ० १५.६.४ । 

स एकब्रात्योऽमवतु अ्०: १५.१.६ । 


स एति.सबिता ग्र०.१३.४.१; प० स० १८. 


२७.६। 
स एव मृत्युः सोऽम॒तं ्० १३.४.२५ । 
स॒ एव सं भुवनानि ग्र० १९.५३.४; पै० सं० 
१२.२.४ । 
सकृद्ध द्यौरजायत ऋ० ६.४८.२२ । 
_ स फेतुरश्वराणां ऋ० ३.१०.४ ` 
` सक्तुसिव तितउना ऋ० १०.७१.२; नि० 
४.१०; प० वि १२८ जो० ले० ६४५। 
स क्षपः परि षस्वजे ऋ० ८.४१.३। `| 
सखाय था नि षीदत पुनानाय ऋ० ९. 
१०४.१, सा० ५६८, ११५७; तां ब्रा 
१२.५.५; १४.५.४ । 
' सखाय था नि षीदत सविता ऋ० १. 
२२,८ | : 


' सखाग आ शिषामहि ऋ० ८.२४.१, सा० 


३६०, प्र १८.१.३७। 

सखायस्त इन्द्र :विशवहं स्याम ऋ० ७. 
२१.९ ॥ SENS की mE 
सखायस्ते विषु ऋ० ५-१२:५॥ 
सखायस्त्वा ववृमहे ऋ० `३:९:१; सा“ 


= 


सायः क्रतुमिच्छत त्रः ८:७०:१३ । 
[यः सं बः सम्यञ्च ऋ० ` ५:७:१, य० 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


११; मै० सं० ४.११.१४; का० सं० 
२.६३ । 
सखायाविव सचा० अ० ६.४२.२ । 
सखायो ब्रह्मवाहसे ऋ० ६.४५.४ । 
सखा सख्ये अपचत्तृयमग्निः नऋह० ५. २६.७। 
सखासावस्मभ्यस्‌ अ० १.२६.२। 
सखा ह यत्र सखिभिनेवग्वे ऋ० ३.३६.५। 
सखीयतामविता बोधि ऋ० ४.१७.१८ । 
सखे विष्णो बितर ऋ० ८.१००.१२ | 
सखे सखायसभ्या त्रट० ४.१.३; काठ० सं० 
२६.३७; ऐ० ब्रा» १,४.५। 
सख्ये त इन्द्र वाजिनो ऋ० १.११.२; सा० 
८२८ । 
स गुणानो श्रदिभदवनानु ऋ० १०.६१. 
२६। ` 
स गृत्सो श्ररिनिस्तरुणस्चिंद्‌ ऋ० ७.४.२। ` 
स गोमघा जरित्रे ऋ० ६.३५.४ । 
स॒ गोरश्वस्य वि व्रजं ऋण ८.३२.५ । 
स ग्रामेभिः सनिता ऋ० १.१००.१०। 
स ग्राह्याः पाशान्मा भ्र० १६.८.३ । 
सघाघते गोमीद्या अ० २०.१२.१३ । 
स घा तं बृषरां ऋ० १.८२.४, सा० ४२४ 
सा० ब्रा० ३.३.६.५ । ` 
स घा नः सूनुः ऋ० १.२७.२, सा० १६३५। 
स घा नो देवः सविता ऋ० ७.४५.३, ० 
१ ६.१.३, तै० ब्र २.८.६.१; श० ब्रा० १३ 
४.२.१०; .मं० सं० ४.१४.८२ पे० सं० 
१६.१.३ द 
स घा नो योग ऋ० १.५.३; सा० ७४२, 
Ho २०.६६. |: 7 . ..: 
स घा यस्ते सा० ३६५. . ¦ ` 


१५.२९, तै० सं? २.६.१ १८९.१; ४-०५० च वते-रशनातरि अ ° ३.१०.३ । 
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चतुर्वेद-मन्तरानुक्रम-सूची 


स घा राजा सत्पतिः ऋ० १.५४.७ । 

स घा वीरो न रिष्यतिः ऋ० १.१८.४। 

स छेदुतासि वृत्रहन्‌ ऋ० ४.३०.२२ । 

स चक्रमे महतो ऋ० ५.८७.४ । 

सचन्त यदुषसः ऋ० १०.१११.७ । 

स चन्द्रो विप्र ऋ० १.१५०.३। | 

सचस्व नायमवसे ऋ० ६.२४.१० । 

स चातिसुजेज्जुहुयान्न अ० १५.१२.३ । 

सचा यदासु जहतीषु ऋ० १०.९५.८। 

सचायोरिन्द्रश्‍चकु ष ऋ० १०.१०५.४। 

सचा सोमेषु पुरुहूत ऋ० ८.६६.६।' ` 

स चिकेत सहीयसार्निः ऋ० ८.३९.५ । 

स चित्रचित्रं चितयन्तमस्मे ऋ० ६-६-७ । 

स चेतयन्मनुषो ऋ० ४.१.९ । 

सचेतसौ द्रुह्वणो अ० ४.२६.२ ।' 

स जङ्झिडस्य महिमा अ० १९३४.५ । 

स जातूभर्मा अद्धाने ऋ० १.१०३.३ । 

स जातेभिव्‌ त्रहा ऋ० ३.३१.११ । : 

स जातो गर्भो असि ऋ०. १०.१.२, य° 
११.४३, तै० पं० ४.१.४.५; ५.१.५.१० 
मै० सं० २.७.५० काठ० सं०. १६.४०; 
कपि० ३०.३ । 


स जामिभियंत्समजाति ऋ० १.१००.११।. 


स जायत प्रथमः ऋ० ४.१.११। 

स जायमानः पश्मे व्योमनि व्रतानि ऋ० 
६.८.२; मँ० सं० ४.११.२३ । 

स जायमानः परमे व्प्रोमन्याविः ऋ० १ 
१४३.२। . 

स जायमानः परमे व्योमन्‌ वायु ऋ ७ 
५.७ 
जिन्वते जठरेषु ऋ० ३-२११ । 

स जिह्वया चतुरनीक ० प.४८.५। . 


क 


३८६ 


सजुरादित्येर्वसुमिः ५.५१.१० । - 

सजूऋ तुभिः सजूः य° १४.७। 

सजूर्देवेन सवित्रा य° ३.१०; 'श० ब्रा 
२.३.४.३७;. ल० प० चि० २४१; २४२; 
सं० वि० गृहाश्रम संस्कारः-कपि० ४.७। 

सजूर्देवेभिरपां नपातं ऋ० ७.३४.१५; ऐ० 
ब्रा० ५.१.१.।' 

सजुमित्रावरुणाभ्यां ऋ० ५.५१.६ । 

सजूविश्वेभिरदेवेभिः ऋ० ५.५१.५; ऐ० ब्रा० 
५.१.१ । 

सजोषस आदित्येर्मादय ऋ० ४.३४.८ । 

सजोषस्त्वा दिवो नरो ऋ० ६.२-३। 

सजोषा इन्द्र वर्णेन ऋ० ४.३४.७; कपि० 
३.१, ६; ४१.८ । [ 

सजोषा इन्द्र सगणो ऋ० ३.४७.२, य° ७, 
३७, तै० सं० २.४.४२.१, तै० भ्रा० १०. 
१.११; मै० सं० १.३.६३; कपि० ३.१, 
६; ४१.८। 

सजोषा धीराः पदरनु ऋ० १.६५.२ । 

स तत्कृधीषितस्तूयमग्ने ऋ० ६.५.६। . 

सतः सतः प्रतिमानं ऋ० ३.३१.८ । 

स ताल्लोकान्त्स० प्० १०.६.६ । य 

स तुवंरिएमंहां अरे ऋ० १-५६-३; नि० 
६.१४। ; 

स तु वस्त्राण्यघपेशनानि ऋ० १०.१.६ । 

स तु अधि भ_त्या यो ऋ० ६.३६९.५। 

स तु भधीऱ्द्र नूतनस्य ऋ०. ६.२१.८ | 

स तु नो अरिननयतु ऋ० ४.१.१०। | 

स तू पवस्व परि पार्थिवं राजा स्तोत्रे ऋ० 
६.७२.८ । डः 

स तु पवस्व परि पार्थिवं राजो दिव्या ऋ० 

१०७.२४ । ; 


सजूरब्दो ग्यवोसि य ०००४ kanya Maha सतिपा, सुर्मात ऋ० ४.४.६, त० स्‌० 
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३६० 


१.२.१४.६; मे० सं० ४.११.११५; काठ० 
सं० ६.४६। 
स तेजीयसा मनसा ऋ० ३.१६.३, तै० सं० 
१.३.१४.१८; मे ० सं० ४.२.२१४। 
सतो नूनं कवयः सं ऋ० १०.५३.१० । 
स तौ प्र वेद स उ तौ म्र० ६.१.७। 
सत्तो होता न ऋत्वियः ऋ० ३.४१.२, प्र० 
२०.२३.२। 
सत्तो होता मनुष्वदा ऋ० १.१०५.१४। 
सत्यजितं शपथ० अ० ४.१७.२। 
'सत्यसहं गभीरः भ्र० ५.११.३; पे० सं० ५. 
२३.२ । 
सत्यमित्तर्‍्न त्वावां ऋ० ६.३०.४, तै० ब्रा० 
२.६.९.१; मै० सं० ४.१४.२७६; काठ० 
सं० ३८.८५ । 
_ सत्यमिरबा महेनदि ऋ० ८.७४.१५ । 
सत्यमित्या वुषंदसि ऋ० ८.३३.१०, सा० 
२६३; भ्रा० ग्रा ६.३.४.७; साऽ ब्रा० 
३.३.६.७ । 
सत्यमिद्वा उ अहिविना ऋ० ५.७३.६ । 
सत्यमिद्वा उ तं बयं ऋ० ८.६२.१२। 
सत्यमुग्रस्य बृहत; ऋ० ९.११२.५। 
` सत्यमूचुनंर एवा हि चक्रः ऋ० ४.३३.६ । 
सत्य च॑ मे श्रद्धा य० १८.५; का० सं० 
८.५७; में० सं० २.११.३; 


कपि० 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सत्यामाशिषं कृणुता ऋ० १०.६७.११, 
आ० २०.९१.११ । 

सत्या सत्येभिमंहती ऋ० ७.७५.७ । 

सत्ये भ्रम्यः समाहितो भ्र० १३.१.५० । 

सत्येनावृता थिया ग्र० १२.५.२; पै० सं० 
१६.१४०.२; सं० वि० गृहाश्रमसंस्कार। 

सत्येनोत्तमिता भुसिः 'ऋ० १०.८५.१, श्र० 
१४.१.१; पै० सं० १८.१.१; ऋ० भू० 
प्रकादयप्रकाशकविषय । 

सत्येनोध्वंस्तपति भ्र० १०.८.१९; पै० सं० 
१६.१०२.६। 

सत्रस्य ऋद्धिरसि य० ८.५२ । 

सत्रा ते अनु कुष्टयो ऋ० ४.३०.२ । 

सत्रा त्वं पुरुष्टुतं ऋ० ८.१५.११ । 

सत्रा मदासस्तव ऋ० ६.३६.१; ऐ ब्रा० 
५.२.३ | 

सत्रा यदीं भावंरस्य ऋ० ४.२१.७। 

सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ऋ० ३.३४.८, अ० 
२०.११.८। 

सत्रासाहो जनभक्षो ऋ० २.२१.३ । 

सत्रा सोमा श्रभवन्‌ ऋ० ४.१७.६ । 

सत्राहणं दाष ऋ० ४.१७.८, 
३३५। 

स ज्रितस्याधिसानबि ऋ० ६.३७.४, सा० 
१२९५। 

सत्रे ह जाताविषिता ऋ० ७.३३.१३ । 

स त्वमग्ने प्रतीकेन ऋ० १०.११०.८, तै० 
सं० २.५.१२.२८; काठ० सं० ७.१०४; 
ऐ० ब्रा० १.३.५ । 


सा० 


_ स त्वमग्ने विमावसुः ऋ० ८.४३.३२। | 
{० स त्वमग्ने सोमगत्वस्य ऋ० १.६४.१६ । 
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चतुवंद-मन्त्रनुक्रम-सूची 


स त्वं दास्यावृको ऋ० ६.१५.३ । 

स त्वं न इन्द्र धियसानों ऋ० ५.३३.२। 

सत्वं न इन्द्र बाजेमिः ऋ० ८.१६.१२, अ° 
२०.४६.३ । 

सत्वं न इन्द्र सुर्य ऋ० १.१०४.६। 

स त्वं न इन््राकवामिः ऋ० ६.३३.४ । 

स एवं न ऊर्जा पते ऋ० ८.२३.१२ | 

स त्वं नश्चित्र बज्नहस्त ऋ० ६.४६.२, य° 
२७.३८, सा० ८१०, ग्र० २०.६८.२; ऐ० 
ब्रा, ४.५.३३ ८.१.२; काठ० सं० ३६.८२; 
का० सं० २६.४४। 

स त्वं नो अग्नेश्वमो ऋ० ४.१.५, य° २१. 
४, तै० सं० २.५.१२.२३; ४-२.११:२०१ 
ऐ० ब्रा० ७.२.८; ७.३.५; मै० सं० ४.१०. 
१०९; १४.२५७; सं० वि० सामान्य- 
प्रकरण, कपि० ४८.१; काठ०सं ० ३४.३६; 
का० सं० २३.४ | ` ड 

स त्वं नो भर्वनिन्दाया ऋ० ६-१२६ । 

स त्वं नो देव मनसा ऋ० ८:२६.२५; ऐ० 
ब्रा० ५.१.१ । 

स त्वं नो रायः शिक्षीहि ऋ° ३.१६.३ । 

स त्व विप्राय दाशुषे ऋ० ८.४३.१५; 
काठ० सँ० २.७० । 

स त्वा भरिषो विषो ऋ० ४.४०.२ । 

स त्वामददू वृषा भवः ° १.५०.२ । 

स दर्शतभी रतिथिः ऋ° १०.६१.२। 

सदसस्पतिमद्भुत ऋ० १.१८.६, य० ३२. 
१३; सा० १७१, तै० ग्रा० १०-१:४; काठ? 
सं० ३७.३२; सं° वि० जातकमं -वेदारम्भ- 
संस्कार, आर्याभि० २-५२; सा० जा० ३. 

 २.७.६। 
सदस्य सदे सदस्य ऋ० ६:२७.२ । 


३९१ 


सदा गावः सा० ४४२ । 

सदान्वाक्षघणमसि भ्र० २.१८.५; पै० सं० 
२.४६.२ । 

सदा व इन्द्रश सा० १६६ । 

सदापृणो यजतो विद्विषो ऋ० ५:४४.१२ । 

सदासि रण्वो यवसेव ऋ० १०.१ १-५, भ° 
१७.१.२२ । र 

सदा सुगः पितुसां ऋ० ३-५४-२१ । 

सदिद्धि ते तुविजातस्य ऋ० ६.१८.४ । 

स दिशोऽनु व्यचलत्‌ ग्र० १५.६.२२ । 

स दुद्रवत्स्वाहुतः य° १५.३४ । 

स दूतो विशवेदसि ऋ० ४.१.८ । 

स हड्हे चिदभि ऋ० ८.१०३.५ । 

सहृशीरद्य सही ऋ० १.१२३.८ । 

स देवः कविनेवितो ऋ० ६.३७.६, सा० 
१२६७ । 

स देवानामीश्षां प्र० १५.१.५। 

सदो हा चक्राते उप ऋ० ८.२६.६ | 

सद्मेव प्राचो विमिभाय ऋ० २.१५.३, त° 
सं० २.३.१४.५ । 

सद्धद्चिद्यः शवसा ऋ० १०.१७८-३; नि० 
१०.२८ । 

सद्यह्चिद्यस्य चकु तिः ऋ० ६.४८.२१ । 

सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नमि ऋ° ७.१९.६, अ० 
२०.३७.६ । 


. सद्यो भ्रध्वरे रथिरं ऋ० ७.७.४ | 


सद्यो जात ग्रोषधीमिः ऋ० ३.५५ । ४052 
सञ्चो जातस्य वहशानं ऋ० ४.७.१० ia 
सद्यो जातो व्यमिमीत ऋ० १०.११०.११, 
य० २६.३६, अभ्र० ५.१२.११; BR 
३.६.३.४; नि० ८.२०; काठ० सं० १६. 
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३९२ 


सद्योजुवस्ते वाजा ऋ० ८.८१.९ । 

सद्यो ह जातो वृषमः ऋ० ३.४८.१; ऐ० 
ब्रा० ६.४.२; ४ । i 

स ब्रुहवरे मनुष ऋ० १०.९९.७। 

स दिबन्धुवेत्रणों ऋ० १०.६१.१७ । 

सधमादो द्युम्तिनीराप य० १०.७; काठ० 
सं० १५.१२; मै० सं० ४.१३.३४; श० 
ब्रा० ५.३.५.१; ते० सं० १.८.१२.५। 

स घाता स विधर्ता भ्र० १३.४.३। ` 

स धारयत्पृथिवीं ऋ० १.१०३.२। . . 

सध्रीचीनान्‌ वः संमन झ० ३.३०.७; पैं० 
सं० ५.१९.८; सं० वि० गृहाश्रम संस्कार । 

` स्रोचीः सिन्धुमुशतीरिवा क्र० १० १११. 

१० । 

` सध्रीमा यन्ति परि ऋ० २.१३.२। - 
स ध्वा दिशसनु अ० १५.६.१। | 

प्त न इद त्वयताया ऋ० ७.२०.१०, 

२१.१० । 


` सन इन्द्र यज्यवे ऋ० ९.६१.१२,.य० २६. 


१७, सा० ५६२, ६७३ । 


सन इन्द्र शिवः सखा ऋ० . ८.९३.३, सा०. 


` १४५२. झ० २०.७.३; पै० सं? १९. 


चतुबद-मम्त्रानुक्रम-सुचौ 


स नः क्ष मन्त सदने ऋ० १०.३८.२। 

स नः पप्रिः पारयति ऋ० ८.१६.११, . श्र० 
२०.४६.२। 

स नः पवस्व चाजयरुः ऋ० ९.४४.४ । 


स नः पवस्व शं गवे ऋ० ९.११.३, सा० 
६५३; ष० ब्रा० २.१.१०; सं० वि० 
सामान्य प्रकरण । 

स नः पावक दीदिवो ऋ० १.१२.१०, य० 
१७.९, त० सं० १.३.१४.२६; ५.५.१० 
४,६-१.१०; कपि० २८.१; का० सं० १८. 
` १०; मै० सं० १.५.१२; काठ० सं० १९. 
३२, श० ब्रा० ९.१.२.३० । 

स नः पावक दीदिहि ऋ० ३.१०.८। 

स नः पिता जनिता गर० २.१.३ । 

स नः पितेव सुनवे ऋ० १.१.९, य० ३.२४, 
तै० सं० १.५.६.७, नि० ३.२१; का० सं० 
३.३२; मै० सं० १.५.२.७; ऐ० ब्रा० १.५. 
४; काठ० सं० ७.५; कपि० ५.१.५; ` सं० 
वि० स्वस्तिवाचन० ल० वेदाङ्क० १५४; 
ऋ० भू०अ™लङ्कारभेदा; श० ब्रा० २.३. 
४.३०; - आर्याभि० - २.१५; सं० वि० 
. स्वस्तिवाचन । सनक 

स नः पुनान आ भर ऋ० -.६.६१.६, सा० 
७८९ । 


स नः पुनान था सर राय ऋ० ९.४०.५ - .. 

स नः पृथु अवाय्यं ऋ० ६.१६.१२, सा० 
“९६२, तै० ब्रा० ३.५.२:१। 

स नः शक्रदचिदाश्कन्‌ ऋ० ८.३२.१२ । 

स नः दार्माणि वीतये ऋ० ३.१३.४; ऐ० 

ब्रा० २.५.३, ८। 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


स नः सोमेषु सोमपाः ऋ० ८.६७ ६ । 

सना च सोम जेषि ऋ० ९.४.१, सा० 
१०४७ । 

सना ज्योतिः सना ऋ० 
१०४८ । 


९.४.२, सा० 


सनातनमेनमाहुः श्र० १०.८.२३; पै० स॑० 
१६.१०२.१०। [ 

सना ता का चिद्रभुवना ऋ० २.२४.५ । 

सना ता त इन्द्र ऋ० १.१७४.८। 

सना त त इन्द्र भोजनानि ऋ० ७.१९.६, 
अ० २०.३७.६९ । 

सनात्सनीडा ग्रवनोरचा ऋ० १.६२.१० । 

सना दक्षमुत क्रतुं ऋ० ९.४.३, सा० 
१०४९ । 


सनादर्नेमृरासि यातुधानान्‌ ऋ० १०.८७. 
१६, सा० ८०, अ० ५.२६.११, ८.३.१८; 
सा० ब्रा० ३.१.४.७; ३.२.३.२ । 

सनादेव तब रायो ऋ० १.६२.१२ । 

सनाद्दिवं परि ऋ० . १.६२.८ । 

सना पुराणमध्पेमि ऋ० ३.५४.६ । 

सनामाना चिइध्वसयो ऋ० १०.७३.६। 

सनायेत गोतम इन्द्र ऋ० १.६२.१३. 

सनायुवो नमसा नव्यो ऋ० १.६२.११ । 

सनितः सुसनितरुग्र ऋ० ८.४६.२०; ऐ० 
आा० ५.२.५ । 


सनिता विप्रो ग्रबं दिभः ऋ० ८.२.३६ । „ - 


सनितासि प्रवतो दाशुषे ऋ० ७.३७.५ | 
सनिमित्रस्य पप्रथः ०.१२.१२ । 

_ स नोव्याभि्जरितारः ऋ० ६.३२.४। | 
सनेम तत्सुसनिता ऋ० १०.३६.६।. | 
सनेम तेऽवसा नव्य इन्द्र ऋ० ६.२०.१० । 


सनेम ये त ऊतिभिः इ०0,२२११।१९३।।३ ७०० \।०१०२९ 


३९३ 


सनेमि कृष्यास्मदा ऋ० ९.१०४.६ । 

सनेमि चक्रमजरं ऋ० १.१६४.१४, अ० ९. 
६.१४; पै० सं० १६.६७.४। 

सनेमि त्वमस्मदां अदेवं ऋऽ ६.१०५.६, 
सा० १६१३ | 

सनेमि सख्यं स्घपस्यमानः ऋ० १.६२.९ । 

सनेम्यस्मद्य योत दिल्य ऋ० ७.५६.९ | ` 

स नो भ्रद्य वसुत्तये ऋ० ९.४४.६ । 

स नो श्र पवित्र भ्रा ऋ० ९.६४.१२ | 

स नो अर्षामि दूत्यं ऋ० ९४५.२ । 

स नो ज्योतींषि पुव्यं ऋ० ९.३६.३ । 

स नो ददातु तां ग्र० ६.३३.३; पै० सं० १६. 
२८.३ । 

स नो दूराच्चासाच्च ऋ० १.२७.३, सा० 
१६३६ । 

स नो देव देवताते ऋ० ९.६६.३। 

स नो देवेभिः पवमान ऋ० 8.६३.४। 

स नो घीती वरिष्ठया ऋ० ५.२५.३ । 

स नो नव्येसिवूँषकमंन्‌ ऋ० १.१३०.१०। 

स नो नियुद्धिमः पुरूहूत ऋ० ६.२२.११, प्र० 
२०.३६.११ । दद 

स नो नियुद्भिरा पूण ऋ० ६.४५.२१। 

स नो नुणां नृतमो ऋ० १.७७.४। FR 

स नो नेदिष्ठं ददृशान ऋ० १.१२७.११ । 

स नो बन्धुर्जनिता य० ३२.१०; का० सं 
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३६४ 


स नो बोधि सहस्य ऋ० २-२-११ । 

स नो भगाय वायवे ऋ० ६.६१.९, सा० 
१०८३ । 

स नो भगाय वायवे विप्रवीरः ऋ० ६.४५.५ । 


स नो भवः परि व.रक्तु अ० ११.२.८; पै० 


सं० १६.१०४.८ । 

स नो सवनस्य य० १८.४४; श० ज्रा० ९,४. 
१.१६; तै० सं० ३.४.७:२२; कपि० 
२९.३ । 

स नो मदानां पत ऋ० ६.१०४.५। 

स नो सन्द्रामिमध्वरे ऋ० ६.१६.२, सा० 
१४७५। 

स नो महां अनिमानो ऋ० १.२७.११, सा० 
१६६४! 

स नो मित्रमहस्त्व ऋ० ८.४४.१४, सा० 

` १७१३। 

स नो युगेन्द्रो जोहुत्रः ऋ० २-२०-३ । 

स नो रक्षतु जङ्गिडो प्र. १६.३५.२; पै० 

सं० ११.४.२। 

स नो राषांस्या भरे० ऋ० ७-१५-११ । 

स नो रेवत्ससिधानः ऋ० २.२.६। 

म नो बस्च उप ऋ० ८.७१.९ । 

वाजाय ऋ० ६.१७.१४ । 

चाजेष्वविता ऋ० ८.४६.१३ । 


चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


१६२१, अ० २०.७०.१२, नि० ६.१६ । 

स नो वष्टि दिवस्परि ऋ० २.६.५ । 

सनो वेदो अमात्यं ऋ० ७.१५.३, सा० 
१३८१; ऐ० ब्रा० १.४.८ । 

स नो हरीणां पत ऋ० ६.१०५.५, सा० 
१६१२ । 

सन्ति ह्ययं आशिष ऋ० ८.५४.७ | 

सन्धये जार गेहाय य० ३०.६; का० सं० 
३६.९ । 

सन्नः सिन्धुरवभूथ य० ८.५६ । 

सन्नुच्छिष्टे असंइचोमो अ० ११.७.३ । 

स पचामि स ददामि अ० ६.१२३.४; गो० 
ब्रा० पु० ५.२१ । 

सपत्नऋषीनम्यावतं ० १०.५.३९ । 

सपत्नक्षयणमसि अ० २.१८.२; पं ० सं० २. 
४६.४ । 

सपत्नक्षयण दभं अ० 
१३.११.२२ । 

सपरनक्षयणो वृषाभि० ० १२९.६; पे० 
सं० १.११.५ । 

सपत्नहनमूषभं घृतेन ० ६.२.१; प° सं० 
१६.७६.१ । 

सपत्नहा शतकाण्डः अ० १६.३२.१०; पै० 
सं० १२.४.१०। 

स पत्यत उभयोन्‌ म्णसयोः ऋ० ६.२५.६ । 

स-पप्रथानो ग्मि पञ्च ऋ० ७.६९.२, तै० 
ब्रा० २.८.७.७ । ड 

स परमां दिशमनु अ० १५ ६.१३ । 


स पयगाच्छुक्स य० ४०.८; का० स० ४० 
८} स० प्र० ७-८ समु०; ऋ० भू० वेद- 


१६.३०.४; पै० सं० 


` नित्यत्व०; वंदविषयविचार, प्रन्थप्रामाण्या- 


आमण ०ध्ासभि० २.२; ल० वेऽ 
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चतुवद-मन्त्रानुक्रम-सूचौ 


ख० ११; २८; द० शां० १४१; जी० च० 
भाग १/१७२; जी० ले० ४३३; ल० शि० 
नि० २८; ल० श्रा० नि० १६०। 

सपर्यवो भरमाणा ऋ० ७.२.४। 

सपर्यण्यः स प्रियो ऋ० ६.१.६, तै० ब्रा० 
३.६.१०.३; ऐ० ब्रा० २.१.१०; काठ० सं० 
१८.११६ । 

स परवतो न धरुणेष्वच्युतः ऋ० १.५२.२। 

स पवस्व धनञ्जय ऋ० ६.४६.५ । 

स पवस्व मदाय कं ऋ० ९.४५.१ । 

स पवस्व मदिन्तम ऋ० ६.५०.५, सा० 
१२०९ । 

स पवस्व य अवियेन्द्र ऋ० ९.६१.२२, सा० 
४६४। 

स पवस्य विचषंश ऋ० ६.४१.५ सा० 
८६६। 

स पवस्व सहमानः ऋ० ६.११०-१२। 

स पवित्रे विचक्षणो ऋ ६.३७.२, सा० 
१२६३। 

स पिश्याण्यायुधानि ऋ० १०८.८ । 

स पुनान उप सुरे न न ऋ० ९.६७.३८, सा० 
१३५८। 

स पुनानो मदिन्तमः ऋ० ६.६९.६ । 

स पुर्वया निविदा ऋ० १.९६.२; मै० सं० 
४.१०.१४५; ऐ० ब्रा० २.५.२; काठ० स० 
२१.६९; आर्याभि० १.४२ । 

स पुण्य: पवते ऋ० ९.७७.२ । 

स पुर्यो महानां ऋ० ०.६३.१, सा० ३५५; 

ऐ० ब्रा० ५.२.७। | 


३९५ 


सप्त ऋषीनभ्यावते ० १०.५.३६; पं ० सं० 
१६.१३२.४। 

सप्त क्षरन्ति शिशवे ऋ० १०.१३.५, अ० 
७.५७.२ । 

सप्त चक्रान्‌ वहति अ० १६.५३.२; पै० सं० 
१२.२.२ । 

सप्त च मे सप्ततिश्च श्र० ५.१५.७; पै० 
सं० द.५१.७ । 

सप्त च याः सप्ततिश्च ग्र० ६.२५.२; पै० 
सं० ८.१६.२५ १९.५.५ । 

सप्तच्छन्दांसि चतुः अ० ८.९.१९ । 

सप्तजातात्‌ न्यबुंद भ्र० ११.९.६ । 

सप्त ते भ्रग्ने समिधः य० १७.७९, काठ० 
सं० ३५.१०, मै० सं० १.६.३०, श० ब्रा० 
९.२.३.४४, तै० सं० १.५.२. १४, ३.८, ४. 
१०, ४.६.५.१४, १.४.७.१८, ७.४.३; 
कपि० ६.३, २८.४, ४८.१, ३। 

सप्त त्वा हरितो सा० ६४० । 

सप्त त्वा हरितो रथे ऋ० १.५०.८, गण 
१३.२.२३, २०.४७.२०; तै० सं० २.४. 
१४.१४, मे० सं० ४.१०.१५१, पै० सं० 
१८.२२.८। 

सप्त दशचेम्यः स्वाहा अ० १६.२३.१४। ` 

सप्त दिशो नानासूर्याः ऋ० ६११४.३, तै० 
आ० १,७.४॥ 

सप्त घामानि परियत्‌ ऋ० १०.१२२.३। | 

सप्त प्राणानष्टौ अ० २.१२.७; प० र 
५.८ । दु 
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सप्त मर्यादाः कवयः ऋ० १०.५.६, अ० ५. 
१.६, नि० ६.२७, पं० सं० ६.२.६ | 
सप्तमाषटमाम्यां स्वाहा अ० १.२२.३ । 

सप्त मेघान्‌ प॒शवः अ० १२.३.१६, पै? सं० 
१७.३७.६। 
सप्त मे सप्त शाकिनः ऋ० ५.५२.१७ । 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्र ऋ० ११६४.२, 
झ० ६.९.२, १३.३.१८, ते० श्रा० ३.११. 
८, नि० ४.२६ । 
सप्तर्चस्यः स्वाहा श्र० १९.२३.४। 
सप्तर्षीन्‌ वा इदं म्र्‌सो अ० ११.६.११ । 
` सप्त वीरासो गघरात्‌ ऋ० १०-२७१५ । 
सप्त सूर्यो हरितः श्र० १३.२.८; पे० सं० 
 १८.२१.२। 
' सप्त स्वसारो अमिमातरः ऋ० ६.८६.३६। 
सप्त स्वसूररुषीर्वावसानः ऋ० १०.५.५, 
|  नि० ५,१।॥ 
सप्त होतारस्तमिदीडते ऋ० ८.६०.१६ । 
| सप्त होत्रारिण मनसा ऋ० ३.४.५ । 
सप्त होमाः समिधो भ्र० ८.६.१८, प० सं० 
१६.१६,८ । 
रानां सप्त ऋष्टयः ऋ० ८-२८.४५। 


१ नि० १४.२१, प० सं० १६ 


१६.६.१५ का० सं० ३४. 
१२:३, गो० ब्रा० पु० १ 


सप्ताधंगर्मा भुवनस्य ऋ० १.१६४.३६, भ्र० 


चतुर्वे द-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सप्ती चिद्धा मदच्युता ऋ० ८.३३.१८ । 

स प्रकेत उभयस्य ऋ० ७.३३.१२ । 

स प्रजापतिः सुवणं भ्र० १५.१.२, पं० सं० 
१८.२७.२ । 

स प्रजाभ्यो वि पश्यति अ० १३४.११ । 

स प्रत्या कविवृध ऋ० ८.६३.४। 

स प्रत्नया सहसा ऋ० १.६६.१, ऐ० ब्रा० 
५.२.१० । 

स प्रत्नवन्नवीयसा ऋ० ६.१६.२१, ते० ब्रा० 
२.४.८.१, का० सं० २०.३३; तै० सं० २. 
२.१२.७; ३.१४.१ । 

स प्रत्नबन्तव्यसे ऋ० ६.९१.५ । 

स प्रथमे व्योमनि ऋ० ८.१३.२, सा०७४७। 

स प्रथमो ब्रृहस्पतिः य० ७.१५, श० ब्रा० ४. 
२.१.२७, ३३, कपि० ३.३। 

स प्रवोडह्‌ न्परिगत्या ऋ० २.१५.४ । 

स॒ प्राचीनान्पर्वंतान्‌ ऋ० २.१७.५ । 

स बन्धुइचासबन्धुः श्र० ६.१५.२, ५४.३; 
पै०्सं० १.१९.५, २०.४, ६६.४, १५.८:६। 

सबाधो यं जना इमे ऋ० ८.७४.६ । 

स बुध्न्यादाष्ट्र जनुषो भ्र० ४.१.५, पै० सं० 
५,२.४। 

स बृहतीं दिशमनु अ० १५.६.१०, गो० ब्रा० 
पु० १.१०, ऋ० भू० वेदसंज्ञाविचार। 

स बोधि सूरिर्मघवा ऋ० २.६.४, य० १२. 
४३, ते० सं० ४.२.३.१५, कपि० २५.१, 
३२:२, काठ० सं० १६.१२३, मे ० सं० २. 
७-१३०, श० ब्रा० ६.८.२.६ । 

स भन्दना उदियति ऋ० ९.८६.४१, नि० 
५.२। 


, समाचमा समितिः प्रण ७.१२.१; पे० सं० 
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चतुव द-मन्त्रा नुक्रम-सूची 


सभामेति कितवः ऋ० १०,३४६ । 

सभायाइच वे स समिते अ्० १५.६.३ । 

स सिक्षमाणो भमृतस्य ऋ० ६.७०.२, सा० 
१४२४। 

स भूतु यो प्रथमाय ऋ० २.१७.२। 

सभ्यः समां मे पाहि अ० १६.५५.६, स० प्र० 
६ समु०, सं० वि० गृहाश्रमसंस्कार; ऋ० 
भू ० राजप्रजाधमंविषय । 

स आतर .बरुरासग्न कऋ० ४.१.२ । 


ससख्ये देव्या घिया य० ४.२३, र० ब्रा० ३. 


३.१.१२, फपि० १.१७.। 
समग्नयो चिडुरन्यो ० १२.३.५०; पे० सं° 
१७.४.१० । 
समर्निरर्निना य० ३७.१ ५; मै० सं० ४.8. 
९६३ श० ब्रा० १४.१.४.५,६; का० सं० 
३७.१५; कपि9 ४८.४ । ॥#“॥]$] 
- समजेषमिमा ग्रहं ऋ० १०.१५९.६। 
समज्मना जनिम मानुषारास्‌ ऋ० ६.१८. 
७। 
समऱ्त्रया पर्यत्या वसूनि ऋ० १०.६९.६। 
समञ्जन्तु विइवे देवाः ऋ० १०.८५.४७; 
सं० वि० विवाह-संस्कार । 
समत्र गाचोऽमितो ऋ० १-२०-१० । 
स मत्सरः पृत्सु वन्वन्‌ ऋ० ६.९६.८ । 
समत्सु त्वा शूर सतामुराणं ऋ० १-१७३.७। 


समत्स्वर्निमबसे ऋ°० ८:११-६; सा०११६८, 


तै० ब्रा० २.४.४.४ | 


समध्वरायोषसो ऋ० ७.४१.६; य° ३४.३६, 


अ० ३ १६ ६ ; त० ब्र।० २.८.६.६, पं०स ० 
- ४.३१.६। 
_ समना तूशिदुप यासि ऋ०" १०.७३-४ | 


_ समनेव वपुष्यतः ऋ० ८-६२-९ । 


३६७ 


स सन्दस्वा ह्यन्धसो ऋ० ३.४१.६, ६.४५. 
२७; ० २०.२३.९६ । 

स मन्द्रया च जिह्वया ऋ० ७.१६.९ । 

समन्या यन्त्युप यन्ति ऋ० २.३५.३; सा० 
६०७; तै० सं० २.५.१२.१६; काठ० सं० 
३५.१६; ऐ० ब्रा० २.३.२, ० ब्रा० ६. 
३.३.२; सा० ब्रा० ३.२.३.७ । 

स सन्युसीः समदचस्यक० ऋ० १.१००.६। 

स मन्यं मर्त्यानां ऋ० ८.७८.६ । 

स मर्तो अग्ने स्तनोकरेवान्‌ ऋ० ७.१.२३ । 

स ममुं जान आायुभिरिभो ऋ० ९५७.३; 
सा० १७६३ । 

स मसू जान आयुसिः प्रयस्वान्‌ ऋ० ९.६६ 
२३ । 

स सम्‌ जान इन्द्रियाय ऋ० ६.७०.५। ... 

समर्विनोरवसां ऋ० ५.४२:१८, ४३.१७, 
७६.५, ७७.;५ ऐ० ब्रा० १.४.४ । 

समस्मिञ्जायमान श्रासत ऋ० १०.६५-७; 
नि० १०.४५ । 2 £ 

समस्मिल्लोके समु अ० १२.३.३; पे० सं० 
१७.३६.३। | क 

समस्य सन्यवे विज्ञो ऋ० ८-६-४, सा०१३७, 
१६५१, अ० २०.१०७.१ । 

समस्य हार हरयो ऋ० ९.९६.२। न 

समहमेषां राष्ट्र अ० ३.१६.२; प° सं० ३. 
१६.२। 2 न 

स महिमा सद्रभूत्वान्ते श्र० १५.७ १। | 

स मह्ना विद्या ऋ० ७.१२.२; सा०१३०५। . 

समं ज्योतिः सूर्ये ्र० ४.१८.१; गो० ब्रा० 
उ० ४.४,१८। 

समाचिनुस्वानु० अ० ११.१.३६ । 


स्त सत्वस्वा ह्यनु जोर्षिस ऋ: CT ५7 भा क्षेक्षेत्तेत्राणो झ० -१६:७:१३, १३ Rr 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६८ 


स मातरा न दहृशान ऋ० ६.७०.६ । 

स मातरा विचरन्‌ ऋ० 8.६८.४। 

स॒ मातरा सूर्येणा ऋ० ६.३२.२ । 

स मातरिश्वा पुरुवार ऋ० १.६६.४। 

समान ऊर्व अघि संगतासः ऋ० ७.७६.५ । 

समानमञ्ज्येषां ऋ० ८.२०.११ । 

समानमस्मा श्रनपावृत्‌ ऋ० १०.८९.३। 

समानमु त्यं पुरुहतं ऋ० १०.४१.१। 

समानमेतदुदकं ऋ० १.१६४.५१; ते० भ्रा० 
१.६.५; नि० ६.२२, ७.२४। 

समानयोजनो हि चां ऋ० १.३०.१८; ऐ० 
ब्रा० ७.३.४ । 

समानलोको भवति अ० ६.५.२८; पै० सं० 
१७.३६.३ । 

समानं नीडं वृषरणो ऋ० १०.५.२। 

समान पुर्वीरमि ऋ० १०.१२३.३ । 

ससान वत्समभि ऋ० १.१४६.३ । 

समान वां सजात्यं ऋ० ८.७३.१२ । 

समानां सासामृतु० ग्र० १.३५.४; पै० सं० 

 १.८३.४। 

समानी प्रपा सह ० ३.३०.६; पे० सं० ५. 

१९.६; सं० वि० ग॒हाश्रम-संस्कार । 

समानी व प्राकृतिः ऋ० १०.१६१.४; श्र० 


` ६.६४.३; तै० ब्रा० २.४.४.५; मँ० सं० २. 


२-२६; ऋ० भ० वेदोक्तघर्मविषय । 


सानुषोषु इडसो ऋ० ४.६.२; काठ० सं० 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम=सूची 


० ६.६४.२; तै० ब्रा० २.४.४.५; मै०सं० 
२.७.२७; ऋ० भू ० वेदोक्तधमंविषय; पं ० 
सं० १.५३.५, १९.७.३,४। 

समानो राजा विमृतः ऋ० ३.५५.४ । 

समानो बन्धुर्व रु अ्० ५.११.१०; पं ° सं० 
८.१.१०। 

समान्या वियुते दुरे ऋ० ३.५४.७; नि० 
४.२५ । 

स मामृजे तिरो ऋ० ६.१०५.११; सा० 
१६६०। 

समावर्त विष्ठितो ऋ० २.३८.६; काठ० 
सं० ३८.६६ । 

समास्त्वाग्न ऋतवो य० २७.१, अ० २.६.१, 
काठ० सं० १८.८१; झ० ब्रा० ६-२.१.२५, 
२६; का० सं० २६.१; कपि० २९.४; पै० 
सं० ३.३३.१ । 

समाहर जातवेदो प्र० ५.२६.१२। ' 

स माहिन इन्द्रो ऋ० २.१६.३ । 

समितं संकल्पेथां य० १२.५७; मं० सं० २. 
७.१४०; श० ब्रा० ७.१.१.३८, १२.४.३. 
४; तै० सं० १.४.४५.११। 

समित्तमघमइनवत्‌ ऋ० ८.१८.१४ । 

समित्तान्वृत्रहारिबदद्‌ ऋ० ८.७७.३ । 

समित्समित्सुमना ऋ० ३.४.१ । 

समिदसि सूर्यस्त्वा य० २.५ । 

समिद्ध इन्द्र उषसाम्‌ य० २०.३६; काठ०सं० 
३८.७१; का० सं० २२.२४ । 

समिदमाग्नि समिधा ऋ० ६.१५.७; सा० 
१५६७ । 


` ससिद्वरिचत्समिध्यसे ऋ० १०.१५०.१ । 


समिद्धस्य प्रमहसो ऋ० ५.२८.४ । 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची - 


३.६.१.१; ऐ० ब्रा० २.१.२; मँ० सं० ४. 
१३.४; काठ० सं० १५.५२ । 

समिद्धार्निवंनवत्स्तीणं ० ५-३७-२ । 

समिद्धे भ्रग्नावधि य० १७.५५; काठ० सं० 
१८.२३; मै० सं० २.१०.४६; श ज्रा० 
&.२.३.८,६; कपि० २८.३ । 

ससिद्धे अग्नौ सुत ऋ० ६.४०.३ । 

समिद्धेष्वारिनष्वानजाना ऋ० १.१०८.४। 

समिद्धो अग्न था वह ऋ० १.१४२.१ ।. 

समिद्धो अग्न आहुत ऋ० ५२८-५, श्र? 
१२.२.१८; तै० सं० २.५.८.१०;-ते० ब्रा० 
३.५.२.३; पै० सं० १७.३१.७ । 

समिद्धो प्ररिनरहिविना य० २०.५५; भ० ७. 
७३.२; मै ० सं० ३.११.१३; का०सं० २२. 
४३, ३८.८८; पै० सं० १८:१७.८। .. 

समिद्धो श्रग्तिदिवि ऋ० ५.२८.१ । 

समिद्धो भ्रग्निनिहितः ऋ° २-३-१। 

समिद्धो अग्निवृं षणा अ० ७-७३-१; पै० सं० 
२०.११.६७ । 

समिद्धो श्रग्तिः समिघा य° २१-१२; काठ? 
सं० ३८.१११; मं० सं० ३.११.११३; का० 
सं० २३.१३; पँऽ सं० १६.८६.४ ! 

समिद्धो अग्निः समिघानो अ० १३.१.२५ । 

समिद्धो अग्ने समिघा अ० ११:१-४। 

समिद्धो ग्रञ्जन्कृदरं य° २६-१ मै० सं० ३. 
१६-१७; श० ब्रा० १३-२-२-१४; तै० सं» 
५,१.११-१; का० सं, ३१-९ । 

समिद्धो प्रद्य मनुषो ऋ०१०-११०-१; य° 
२६.२५; अ० ५-१२-१; तै० ज्रा० ३.६-३- 
१३ नि० ८.२५; काठ० सं० १६.२२६; 
मै० सं० ४.१३.११; का० सं० ३१.३७ । 


समिद्धो अद्य राजसि त्०।१। ६५०१॥na त छ १०४९१ 


३६६ 


समिडो विश्वतस्पतिः ऋ० ९.५.१ 

समिर्षाग्नि दुवस्यत ऋ० ए.४४.१; य° ३. 
१, १२.३०; तै० सं० ४.२.३.४, ५.२.२५ 
१२; तै० ब्रा० १.२.१.६; मे० सं० २.७. 
१२१; ऐ० ब्रा० १.३.६; काठ०सं० ७.४२, 
१६.१४४; श० ब्रा० ६.८.१.६ गो० ब्रा» 
उ० १.४.३२७, ३.१२.४६६; कपि० ६.२; 
. २५.१, ३२.२; सं० वि० सामान्य प्रकरण; 
ऋह० भू० पञ्चमहायज्ञविधिः । 


समिधा जातवेदसे ऋ० ७-१४.१ । 

समिधान उ सन्त्य ऋ० ८.४४.६ । 

समिधानः सहस्रजित्‌ ऋ० ५.२६.६ । 

समिधा यस्त घार्हात ऋ० ६.२.५ । 

समिघा यो निशिती ऋ० ८.१९.१४ । 

समिध्यमानः: प्रथमानु ऋ० ३.१७.१; ते० 
ब्रा० १.२.१.१० । 

ससिध्यमानो ग्ध्वरेऽग्निः ऋ० ३.२७.४; तै० 
ब्रा० ३.५.२.३ । 

समिध्यमानो ग्रमृतस्य ऋ० ५-२८-२ । 

समिन्द्र गर्दमं ऋ० १.२६.५; अ० २०-७४- 
प।_ 

समिन्द्र णो मनसा ऋ० ५.४२.४, य० ८-१५, 
० ७.६७.२, काठ० सं० ४.७२, तै० सं० 
१.४.४४.२, तै० ब्रा० २.०.८.६, मै० सं० 
१.३.२०८, श० ब्रा० ४.४.४.७, कपि० 
३.६। A 

समिनत्र राया समिषा ऋ० १-५३-५, झ० 
२०.२१.४५, मै० सं० २.२.२३, काठ? सं 
१०.३४। न 2 

समिन्द्रेणोत बायुना ऋ०.९.६१.८ सा 
१०८२ । BF 8४ ; 


७ 
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१४०० 


समिन्द्रो गा श्रजयत्‌ ऋ० ४.१७.११ । 

समिन्द्रो रायो ब्रहती ऋ० 5.५२.१०, सा० 
१६७८। 

समिन्धते अभत्यं म्रश १८.४.४१ । 

समिन्धते संकसुकं ग्रः १२.२ ११, पै० सं० 
१७.३१.१ । 

समिमां मात्रां मिमीमहे अ० १८.२.४४ । 

समोक्षयन्तु तनिषाः ग्र० ४.१५.२ । 

ससीक्षयस्त गायतो अ्० ४.१५.३ । 

समीचीना झनूषत ऋ० ६.३९.६, सा०६०३। 

समीचीनास झआासते ऋ० ९.१०.७, सा० 
११२५। 

समीचीने श्रभित्मना ऋ० ६.१०२.७। 

समो रथं न भुरिजोः क्र» 8.७१.५। " 


समो चत्सं न मातृभिः क्रं० ९.१०४.२; सा० 


११५५, ऐ० ब्रा० १.४:५। 
समी सखायो भ्स्वरतु ऋ० ६.४५.५ । 
समीं परोजाति ऋ० ५.३४.७ । 
समां रेमसो अस्वरन ऋ० ८.६७.११, सा० 
३२, अ० ३०.५४.२॥ 


समुत्पतन्तु प्रदिज्ञो ० ४. १५.१, पै० सं० ५. 


- ७.१। 
; समुत्ये सहतीरपः ऋ० ८.७.२२, ऐ० ब्रा» 


चतुर्वेद-मन्त्रानुक्र म-सूची 


३.२६, मै० सं० १.२.११६, ३.१०.२५, 
श० ब्रा०-३.२.१.३२, ८.४.११-१७, ९... 
१-५, कपि० २.१५। 

समुद्रं व प्र हिणोमि ग्र० १०.५.२३ । 

समुद्रः सिन्ब्ररजो ऋ० १०.६६.११ । 

समुद्रस्य त्वाचकयारने य० १७.४ । 

सभुद्राज्जातो मणिः अ० ४.१०.५ । 

समुद्रादणांवादधि ऋ० १०.१९०.२, तै०ग्रा० 
१०.१.१४, सं० वि० ग॒हाश्रम संस्कार, ल० 
प० वि० २१५-। 

समुद्रादूमिमंघूमां ऋ० ४.५८.१, य० १७.८६, 
ते० आ० १०.१०.२,' ऐ० ब्रा० ५.३.१; 
काठ० सं० ४०.४२, श०'ब्रा० ६.१.२.२५, 
कपि० २८:१.। 

समद्रादभिमुक्यिति ऋ० १०.१२३.२, ऐ० 
ब्रा० १,४.५, नि० ७.१७ 

समुद्राय त्वा वाताय य० ३८.७: कार सं० 
३८.७, शा० ब्रा० .१४.२.२.२-५। 

समुद्राय शिशुमारान्‌ य० २४.२१, मै० सं० 
३.१४.२, का० सं० २६.२२ । 

समुद्रिया अप्सरसो ऋ० ६,७८.३ । 
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सहस्र पृषतीनां ऋ० ८.६५.११ । 

सहस्रोतिः शतामघो ऋ० ६-६२-१४ । 

सहस्व नो अभिमाति अ० १६.३२.६; प० 
सं० ५.१.७३ १२.४ ६ । 

सहस्व मन्यो अभिमाति ऋ० १०.८४. ३, अ० 
४.३१.३; पै० सं० “४.१२.३ । 

सहस्व मे अरातीः य° १२-९९ । 

स हावा पृत्सु तरिः ऋ० ३-४९.२३ । 

स हि क्रतुः स मर्यः ऋ० १-७७-३ । 

स हि कषत्रस्य मनसस्य १६० ५.४४.१० । 

स हि क्षपावां अस्ती ऋ० १-७०-५ । 

स हि क्षयेण क्षम्यस्य ऋ० ७.४६-२। | 

सहि क्षेसो हवियंज्ञः ऋत १०.२०-६। ` 

स हि त्वं देव पाइवते ऋ० ९-९८-४ । 

स हि दिवः स पृथिव्याः भ्र० ४.१.४; पत 
सं० ५.२.६ । 
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स हि घुमिर्जनातां ऋ० ५.१६.२ । 

स हिरो इरिषु ऋ० १.५२.३। 

स हिं घीमिहंच्यो ऋ० ६.१८.६ । 

स हि पुरू चिदोजसा ऋ० १.१२७.३, सा० 
१८१५ ।. 

स हि मानुषा युगा ऋ० ६.१६.२३ । 

स॒ हि रत्नानि दाशुषे ऋ० ५.८२.३; ऐ० 
ब्रा० ४.५.२ | 

स हि विश्वाति पाथिवा ऋ० ६.१६.२०; 
काठ० सं० २०.३२। 

स हि विशवानि पाथिवां एको ऋ० ६.४५. 
२०। 

स हि वेदा बसुधिति ऋ० ४.८.२; काठ० 
सं० १२.५१ । 

स हि शर्धो न मारुतं ऋ० १.१२७.६।' 

स हि शुचिः शतपत्रः ऋ० ७.९७.७, तै० ब्रा 
२.५.५.४; मं ० सं० ४.१४.४८; काठ० सं० 
१७.८७ । 

स हि श्रवस्युः सदनानि ऋ० १.५५.६ । - 

स हि ष्मा जरितृभ्य सा० ६६६। 

स हि ष्मा धन्वाक्षितं ऋ० ५.७.७ | 
स हि ष्मा विइवचषंणिः ऋ० ५.२३.४। 
स हि सत्यो य॑ पूर्व ऋ० ५,२५.२। 
` स हि स्वसृत्यूषदशवों ऋ० १.८७.४ । 
` सहृदयं सांसनस्यं अ० ३.३०.१; पं० सं० 
'५ १९.१; सं० वि० गृहाश्रमसंस्कार । 


सहे पिश्ाचान्त्सह्‌° श्र० ४.३६.४। | 
स होता यस्य रोदसी ऋ० ३.६.१० । 


५. स होता विश्वं परि ऋ० २.२.५। _ 
` स होता सेडु ऋ० ४.८.४; काठ० सं० १२ 


_ सहोमिदिइचं भिघिः चं परि चक्रमु ऋ , 
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चतुवेद-मत्रानुक्णम-सूची 


सहोऽसि सहो मे अ० २.१७.२; पै० सं० २. 
४५.४ । 

स भ्रागमदिन्द्रो ऋ० ५.३६.१ । 

संकर्षन्ती करूकर अ० ११.६.८ । 

संकसुको विकसुको अ० १२.२.१४ । 

सं काशयामि ब्रहत्‌ अ० १४.२.१२ | 

सं£न्दनः प्रचदो अ्० ५.२०.६ । 

संत्र.न्दनेनानिमिषेण ऋ० १०.१०३.२; .य० 
१७.३४; सा० १८५०; अ० १६.१३.३; 
तै० सं० ४.६.४.२; मै० सं० २.१०.३५; 
कपि० २८.५ । 

सं क्रामतं मा जहीतं भ्र० ७.५३.२। 

सं क्रोशतामेनान्‌ ० ८.८.२१ । 

संख्याता स्तोकाः परथिवी अ० १२.३.२८। 

सं गच्छघ्वं सं वदध्वं ऋ० १०.१६१.२, झ० 
६.६४.१, तै० ब्रा० २.४.४.४; मं० सं० 
२.२.२८, सं० वि० ग्ृहाश्रमसंस्कार; ऋ० 
झू ० वेदोक्तघमंविषय । 

संगच्छमाने युवति ऋ० १.१८५.५ । 

सं गच्छस्व पितृभिः ऋ० १०.१४.८, श्र० 
१८.३.५८, सं० वि० भ्रन्त्येष्टि संस्कार । 

सं गोभिरङ्किरसो ऋ० १०.६८.२, झ० २०. 
१६.२ । ु 

सं गोमदिन्द्र वाजवब्‌ ऋ० १.९.७, अ० २०. 
७१.१३। 

सं घोषः श्युण्वे वसेर मित्रः ऋ० ३.३०.१६ । 


संच त्वे जग्मुगिर इन्द्र ऋ० ६.३४.१; ऐ० 


ग्रा० ५.४.१ । 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र य० २७.२; काठ० सं० 
१८-८२; म० सं० २.१२.२६; का० स० _ 
२९.२; कपिं० २९.४। पक 
चेष्यस्वारने प्र च अ० २.६.२ । 0 कफ, 
अर्चिना झ० २.३०.२। 
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चतुवँद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सं चोदय चित्रमर्वाक ऋ० १.९.५, अ० २०. 
७१.११ । 

संजम्माना'भ्रबिभ्युषोः अ० ३.१४.३; काठ० 
सं० ४.२० । 

संजयन्‌ पूतना ऊध्वंस्‌ अ० ५.२०.४ । 

सं जभु राणास्तरुमिः सुते ऋ० ५.४४.५ | 

सं जागुवदिभर्जेरसाण ऋ० १०.९१.१ । 

संजानाना <प सीदन ऋ० १.०२.५; ऐ० 
ब्रा० १.४.५ । 

सं जानामहै मनसा अ० ७.५२:२। 

सं जानीघ्वं सं पृच्यध्वं अ० ६.६४.१ । 

संजीवा स्थ सं जीव्यासं ग्र १६.६६.२ । 

संज्ञपनं वो मनसो भ्र० ६.७४.२ । 

संज्ञानमसि कामधरणं य° १२.४६; का०० 
सं० १६.१२५; दा० ब्रा० ७.१.१.८-९९ 
१४, तै० सं० ४.२.४.३; कपि० २५.२ । 

संज्ञानं नः स्वेभिः प्र० ७.५४.१ | | 

सं ते पयाँसि समु० ऋ० १-६१-१८, य° 
१२.११३; सा० ६०२; तै०सं० ४.२७.१३; 
ऐ० ब्रा० ७.५.८ कपि० २५.४; ४८. ६ ३५ शा० 
ब्रा० ७.३.१.४६; काठ सं० १६१८१; 
३७.७; म्रा० ब्रा० ६.३.१.५, सा" ब्रा० 

` पृ७ ३. २.३.११; 3० ३.२.३.११। 

सं ते मज्जा मज्ज्ञां अ० ४.१२-३। | 

सं ते मनो मनसा य० ६.१८; श० ब्रा० ३. 
८.३.६; २०-२४; कपि० २.१४ । - 

सं ते वायुर्मातरिश्वा य० ११.३६; काठ? 
सं० १६.३६; श० ब्रा० ६.४.३.४; त० 
सं० ४.१.४.१; ५.१.५.२; कपि० ३०.३ । 

सं ते शीष्णंः कपालानि अ० ६:८.२२। 

सं ते हन्मि दता दतः श्र०, ६-५६-३ । 
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सं त्वमग्ने सुयंस्य य० ३.१६; श० ब्रा० २ 
३.४.२४ । 
सं त्वा नह्यामि पयसा ग्र० १४.२.७० । 
सं दक्षेण भनसा ऋ० ६.६८.५ । 
संदंशानां पलदानां अ० ६.३.५ । 
संदानं वो वृहस्पतिः झ० ६.१०३.१। 8 
सं देवैः शोभते ऋ० ९.२५.३, सा० ६२० । | 
सं नः शिशीहि ऋ० ८.४.१६। 
सं नु वोचावहै ऋ० १.२५.१७। | 
सं नो राया बृहता ऋ० १.४८-१६ । 
सं परमान्त्समवमानथो अ० ६.१०३.२। | 
सं पश्यमाना भ्रमदन्नमि ऋ० ३.३१.१० । ! 
सं पितराव्‌ त्वये अ० १४.२.३७; सं० वि० 
गृहाश्रमसंस्कार। - ) 
सं पूषन्नध्वनस्तिर ऋ० १.४२.१ । 
सं पुषन्विदुषा नय ऋ० ६.५४.१ । 
सं प्रेरते श्रनु वातस्य ऋ० १०.१६८.२। 
सं बसाथाँ स्ववदा य° ११.३१ । 
सं बहिरक्त हविषा अ० ७.९८.१ । 
सं बहिरङ्क्ताँ हविषा य० २.२२; श० ब्राट 
१.६.२.३१ । 
संभले सलं सादयित्वा अ० १४.२.६७ | 
सं सानुना यतते ऋ० ५.३७.१) नि० ५:७। ¦ 
सं भुतिङच विनाशञ्च य० ४०५११ । 
सं सुम्या भ्रन्ता ऋ० ७.८३.३ । | 
सं माग्ने वचसा ऋ० १.२३-२४, अ० ७,८६. 
२, ९.१.१५, त° सँ० १०.५.४७; का5० 
स्‌० ४.८८ । 
सं सा तपन्त्यभितः (०/ नि बाधते) ऋ"० 
१०.३३.२ । * ; 
सं मा . तपन्त्यभितः (०/ मुषो) ऋ० dl १. 
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४१० चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सं भातुभिनं शिशुः ऋ० ९.६३.२, सा० 
१४१९। 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः अ० ७.३३.१ । 
हं सा सृजामि पयसा य० १८.३५ । 
संसिइलो ग्ररषो भव ऋ० ६.६१.२१, सा० 
| ८१७॥। 
संमील्य यद्भुवना ऋ० १.१६१.१२। 
» सं यज्जनान्‌ ऋतुभिः ऋ० १.१३२.५। 
सं यज्जनौ सुधनौ ऋ० ५.३४.८ । 
संयतं न विष्परद्‌ ० १०.४.८; पै० सं० 
४ १६.६.१२। 
पं यत्त इन्द्र सन्यवः ऋ० ४.३१.६ । 


सं यदिषों चनामहे ऋ० ५.७.३, ते० सँ० २. 


१.११.१३; मै० सं० ४.१२.८९ । 
सं यद्धनन्त मस्युभिर्जना ऋ० ७.५६.२२ । 
सं यद्यं यवसादो ऋ० १०-२७९ । 
सं यन्मदाय शुष्मिणः क्र० १.३०.३ । 
` सं यन्मही मिथती ऋ० ७.९३.५ । 
सं यन्मिथः परपृधानासो ऋ० १११९.३ । 
_ मं यस्मिन्विइवा वसूनि ऋ० १०.६.६ । 
सं यं स्तुसोऽवनयो न ऋ० १.१६०.७ । 
| सं या दानुनि येमथुः ऋ० ८.२५.६। 
सं राजानो अगुः झ० १९.५७.२५ पै० सं० 
३.३०.२ । 
'सं यत्स इव मातृभिः ऋ० ९.१०५.२; सा० 
_ १०६६। 
संवत्सरस्य प्रतिमां प्र० ३-१०.३२; प० स० 
१.१ ०४.३; काठ० सं० ४०.११; ऋ० भू० 
_ ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्य विषय । 
2 सर झ्श्षयानाः ऋ० ७.१०३.१; अ० ४ 
RT ५03. प० स्‌० प्र ७ १२ [| 


१७; झ० ८.३.१७; पै० सं० १६- 
७.७ । 

संवत्सरीणा मरुतः अ० ७.७७.३; पै० सं० 
२०.३१.६ । 

संवत्सरो रथः परि० अ० ८.८.२३ । 

संवत्सरोऽसि परिवत्सरः य० २७.४५; श० 
ब्रा० ८.१.४.८ । 

संवननी सभुष्पला अ० ६.१३६.३ । 

सं वचसा पयसा य० २.२४; ८.१४, १६; 
झ० ६.५३.३; श० ब्रा० ४.४.४.८; मै० 
सं० १.३.१०६; ४.१४.२६१; तै० सं० १. 
४.४४.३; कपि० ३.६ | 

संचसव इति वो प्र० ७.१०६.६ । 

संतसाथां स्ववदा य० ११.३१; श० ब्रा» 
६.४.१.११; तै० सं० ४.१.३.५; कपि० 
३०.२। | 

सं वः पृच्यन्तां प्र0 ६.७४.१ । 

सं बः सृजत्वयंमा अ० ३.१४.२ । 

सं वां कमंणा समिषा ऋ० ६.६९.१, ते० 
सं० ३.२-११.४; ऐ० ब्रा० ६.३.७; मै? 
सं० ४.१२.१२७। 

सं वां सनांसि य० १२.५८; मै० सं० २.७. 
१४१; श० ब्रा० ७.१.१.३८; १२.४.३.४; 
कपि० २५.२ । 

सं वां शातानासत्या ऋ० ६.६३.१० । 

सं विशन्त्विह पितरः झ० १८.२.२६ । 

संधुक्तधृष्ण्मुक्थ्यं ऋ० ९.४८.२, सा० 
८३७ । 

सं वो गोष्ठेन सुषदा प्र० ३.१४.१; पै० सं० 
२.१३.४। 

सं वो मदासो भ्रमते चऋ० १.२०:५। 


उत्तियायाः गयाः ऋ० १५३००५-स क्रीः सतति) सं अR॥०R 5-५ ६.९४.१; 
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. चतुवंद-मनत्रानुक्रम-सूचौ 


पे० सं० १.१५.४; काठ० सं० 
मै० सं० २.७.१४१ । 
सं वोऽवन्तु सुदानवः अ० ४.१५.७; मै० सं० 
२.२.२५ । 
संशितं म इदं ब्रह्म अ० ३.१९.१; काठ० 
सं० १६.८०; मँ० सं० २.७.९१; त॑ ० सं० 
४.१.१०.६; कपि० ३०.८; पै० सं० ३. 
१६.१ । 
सं शितं मे ब्रह्म ग० ११.८१ । 
सं शितो रश्सिना रथ य० २३.१४; श० 
ब्रा० १३.२.७.८-१०। 
संसमिद्यचसे वु षन्‌ ऋ० १०.१६१.१, य० 


१५.३०, ० ६.६३.४, तै सं० २.६.११. 


१६; ४.४.४.१२; मँ० सं० २.१३.४०; 

काठ० सं० २.६२ । 

. संसं स्रवन्तु नद्यः ग्र० १६.१.१ । 

सं सं स्रवन्तु पश्वः प्र० २.२६-३; गो० ब्रा० 
उ० ५.८ । 

सं सं ज़बन्तु सिन्धवः अ० १.१५.१ । 

सं सिचो नाम ते देवा ० ११.८.१३ । 

सं सिञ्चामि गवां अ० २.२६.४; पै० सं० 
२.१२.४ । 

सं सीदस्व महां प्रसि ऋ० १-३६-६, य० 
११.३७, तै० सं० ४.१.३.१२, त० झा० 
४.५.२; काठ० स० १६.३३; श० ब्ना० 


६.४.२.९; मै० सं० २.७.४०; ४६; ५३ | _ 


संसुष्टं घनमुभयं ऋ० १०-८४.७, श्र ४. 
३१.७; पै० सं०.४.१२.७ । 

सं सृष्टां वसुभी रुद्रैः य° ११.५५; मै० सं० 
'२.७.६४; तै० सं० ४.१.५.८; श० ब्रा० 
६.५.१.९ । " 


१०.३६; 


.. सं स्वभागा स्थेषा य/०-(/१क१॥॥ हहर "हक कायेन च १ १०.१०६३ ॥ 


४११ 


१.४६; मे० सं० १.१.४२; शा० ब्रा० १. 
८.३.२५; तै० सं० १.१.१३.१४; कपि० 
१.१२; ३६.२; ४७.११ । 


सं हितासि विशवरूप्यूर्जा य० ३.२२; मं० 
सं० १.५.२३; तै० सं० १.५.६४.; श० 
ब्रा० २.३.४.२७; कपि० ५.१, ३, ५; 
३५.५ । 

से हितो विश्वसामा य० १८.३६; श० ब्रा० 
९.४.१.८; सं ° वि० विवाह संस्कार; तै० 
सं० ३.४.७.३, ४; कपि० २९.३ । 

सं हि बातेनागतं भ्र १०.१०.१४; पै० सं० 
१६.१०८.५ । 

सं हि शीर्षाण्यप्रसं अ° १०.४.१६; पै० सं० 
सं० १६.१६.६। 

सं हि सूर्येशागत झ० १०.१०.१५; पै० सं० 
१६.१०८.३। 

सं हि सोमेनागत ग्र० १०.१०.१३ । 

संहोत्रं स्म पुरानारीः ऋ० १०.८६.१०, 
झ० २०.१२६.१० । 

साकमुक्षो मर्जयन्त ऋ० ९.९३.१, सा० 
५३८, १४१८। 

साकं जातः क्रतुना ऋ० 
१४८७ । 

साकं जाताः सुभ्वः ऋ० ५.५५.३। | | 

साकंजानां सप्तथमाहुः ऋ० १.१६४.१५, 
झ० ९.९.१६, तै० आ० १.३.१, नि० १४, _ 
१; पे ० सं० १६.६७.५। - PA 

साकं यक्ष्म प्र पत ऋ० १०.९७.१३; य० | 
१२.८७; तँ ० सं० ४.२.६.१३; 
४; मं० सं० २.७.१७८; काठ० स० १६, 
१६४। 


२.२२:३, सा० 


पि ०२५. 
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४१२ 


साकं वदन्ति बहवो ऋ० ६.७२.२ । 

साकं सजातैः पयसा प्र० ११.१.७; प० सं० 
१६.५९.७। . 

` साक हि शुचिना शुचिः ऋ० २.५.४; काठ० 
सं० ३८.१४५ । 

सातिनं वोऽसवती ऋ० १.१६८.७। 

साते भरने शंतमा ऋ० ८.७४.८ । 

सा ते कास दुहिता अ० 8.२.५; पै० सं० 
१६.७६.४ । 

` साते जीवातुरुत ऋ० १०.२७.२४, नि० 

५.१६ । 

सा झाम्नैद्युं म्तिनो ऋ० ८.७४.६ । 

साधधुनं गृष्नुरस्तेव ऋ० १.७०.११ । 

साधुं पुत्रं हिरण्ययम्‌ अ्० २०.१२६.५ । 
साच्या एक जालदण्डं झ० ८.८.१२; पै० 
सं० १६.३०.२। 

“साध्वपान्सि सतता ऋ० २.३.६ । 

साध्धर्या अतिथिनीः ऋ० १०.६८.३, अ० 
२०.१६.३२ । 

` साध्वीमकर्देबवीति ऋ० १०५३.३, तै० सं० 

 १.३.१४.४; ऐ० ब्रा ७.२.८; मे० सं० 
` ४.११.३०; काठ० सं० २.११४। 

सा नो गद्य यस्या वयं ऋ० १०.१२७.४। 
सा नो अद्या भरहसू: ऋ० ५.७६.३, सा० 


चतुवेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सं० ६.२१.४ । 

सा ब्रह्मज्यं देवपीयु' झ० १२.५.१५; पै० 
सं० ९.१९.६ । 

साम द्विबर्हा महि ऋ० ४.५.३ । 

सा मन्दसाना मनसा भ्र० १४.२.६; पे० सं० 
१८.७.६.। 

सामन्नु राये निधिमत्‌ ऋ० १०.५६.२। ` 

सासानि यस्य लोमानि भ्र० ६.६.२। 

सा मा सत्योक्तिः ऋ० १०.३७.२; श्रार्याभि० 
१.४७ । 


. सामासाद उदूगीयो भ्र० १५.३-८। 


सायंसायं गृहपतिः अ० १९.५५-३; पै० सं० 
. १९.४४.२२; स० प्र० ४ समु, ऋ० भू० 
पञ्चमहायज्ञविषय; ल० प० वि० २३७। 
सा यसु दधती इवशुराय ऋ० १०.६५.४। 
सा वह योक्षामिः ऋ० ६.६४.५ । 
सा विट्‌ सुवीरा ऋ० ७.५६.५ । 
सा विश्वायुः सा विव य० १.४; श० ब्रा० 
१.७.१.१७; कपि० ४७.२ । 
सावीहि देव प्रथमाय अ० ७.१४.३; पं ० सं० 
२०.३.१; काठ० सं० ३७.१२ । 
सास्मा अर प्रथमं ऋ० २.१८.२ । 
सास्मा अरं बाहुभ्यां ऋ० २.१७.५ । - 
सास्माकेभिरेतरी न शुषः ऋ० ६.१२.४, 
नि० ६.१५। 
„साहस्तस्त्वेष ऋषभः अ० ६.४.१; पै० सं० 
१६.२४.१ । 
साहा ये सन्ति मुष्टिहेव ऋण ८.२०.२० । 
साह्वान्विइवा अभियुजः ऋ० ३.११.६, सा० 
१५५८। 
सिञ्चन्ति परि षिञ्चन्ति य० २०.२८; का० 
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चतुर्वेद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सिञ्चन्ति नमसावतं ऋ० ८.७२.१०, सा० 
१६०४ । 

सिध्ना भ्रग्ने धियो ग्स्मे ऋ० १०.७.४। 

सिनात्वेनान्निऋ तिः प्र० ३.६.५३ पे० सं० 
३.३.६; २०.२७.६ । 

सिनीवालि पृथुष्टुके ऋ० २.३२.६, य° ३४. 
१०, झ० ७.४६.१, तै० सं० ३.१.११.१५, 
१७; नि० ११.३२; मै० सं० २.७.६५; 
काठ० सं० १३.८६; का० सं० ३२३.४; 
पै० सं० २०.१०.१२ । 

सिनीवालि सूकपर्दा य० ११.५६; फा5० 
सं० १६.५५; मँ० सं० २.७.६५; श० ब्रा० 
६.५.१.१०, तै० सं० ४.१.५.९; कपि० 
३०.४। 

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः अ० ६-२४-३ । 

सिन्धुनं क्षोदः प्रनीचीः ऋ० १-६६-५ | 

सिन्धनं क्षोदः शिमीवाँ ऋ० २-२५-३ । 

सिन्धर्हवाँ रसया ऋ० ४-४३.६९ । 

सिन्धु रिव प्रव आशुया 7६० ६.४६. 
१४ । 

सिन्धोरिव प्रवणे निम्न क्र ० ६.६६.७ | 

सिन्धोरिव प्राध्वने ऋ० ४.५५-७; य° १७. 
९५; काठ सं० ४०.४८ । 

सिन्धोगर्मोऽसि विद्युतां अ० १९.४४५; पै० 
सं० १५.३.५ । 

सिलाची नाम कानी० अ० १५५. । 
सिषक्ति सा वां सुमतिक्चनि ऋ० ७.७०.२। 

| सिषक्तु न ऊजेव्यस्य पुष्टेः ऋ० ५-४१-२० 
नि० ११.४६ 
सिषासतू रयीणां ऋ० ६-४७-५ | 
सिह इषास्तानीद्‌ ग्र० ५२०-२; १० स० 
° 8495२] 
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४१३ 


सिहं नसन्त मध्वो ऋ० ९.८९. ३। 

सिहप्रतीको विश्यो अ० ४.२२.७। 

सिहस्य राश्युशती अ० १९.४९.४; पै० सं० 
१४.४.४ । 

सिहस्येव स्तनथोः ० ८.७.१५; पै० सँ० 
१६.१३. । 

[सहा इव नानदति ऋ० १.६४.८ । 

{सहे व्यार उत या अ० ६.३८.१; पै० सं० 
२ १८.१। | 

सिह्यसि सपत्नसाही य० ५.१०; श० ब्रा० 
३.५.३३,३६; कपि० २.३, २६.७, ३६.३, ` 
v७.१ । 

{सह्मसि स्वाहा य° ५.१२; कपि० २.३; 
श० ब्रा० ३.५.२.११-१३; ६-३.६-८ । 

सीताः पर्शवः सिकता भ्र० ११.३-१२। 

सीते वन्दामहे स्वा ० ३.१७.८ | 

सीद त्वं सातुरस्या य° १२.१५; का5० सं० 
१६.९६; मै० सं० २.७.१०५; श° ब्रा० 
६.७.३.१५; तै० सं० ४.१.६.१४; २.१. 
१३, ५.१.८.१८; कपि० ३२.१। 

सीदन्तस्ते वयो यथा ऋ० ८.२१.५; सा० 
४०७ । | 

सौद होतः स्व उ लोके ऋ० ३.२६.८; य° | 
११.३५; तै० सं० ३.५.११.६, ४-१-३.१०; 
मै० सं० २.७.३८, ३८.५; कपि० ३.१; | 
ऐ० ब्रा० १.५.२; काठ० स० १६.३ १; र 

` शा० ब्रा० ६.४.२.६; मे० सं० २.७-३८, ' 
३.८.५ । 

सीरा युञ्जन्ति कदयो ऋ० १०-१०१-४। | 
य० १२.६७; झ० ३-१७.१; त° स० ४. 
२.५-१९; मै० सं० २.७.१५४; काठ०सं० 
१६.१४४, २१.७३, श० ब्रा० ६-४.२:६, | 

कृपि० २५ 
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४१४ 


पे० सं० २.२२.२। 
सीसायाघ्याह वरुणः भ्र० १.१६.२। 
सीसेन तन्त्रं भनसा य० १३.८०, काठ० सं० 


३८.३७, मे ० सं० ३.११.७२, शा» ब्रा० १२. 


८.३.१४, का०सं० २१.८०। 
सीसे मलं सादयित्वा अ० १२.२.२०, पै०सं० 
१७.३१.१० | 
सीसेमृड्द्बं नडे श्र० १२.२.१६; पै० सं० 
१७.३१.६। 
सुकर्माणः सुरुचो ऋ० ४.२.१७, श्र० १८. 
३.२२, काठ० सं० १३.६१ । 
सुकिशुक शल्मल ऋ० १०.८५.२०, अ० 
१४.१.६१, नि० १२.८, सं० वि० विवाह 
संस्कार; पै० सं० १८.६.१० । 
सुक्ृत्सुपाणिः स्ववां ऋ० ३.५४.१२ | 
सुक्षेत्रिया सुगातुया ऋ० १.९७.२, ग्र० ४. 
३३.२, ते० आ० ६.११.१, पै० सं० ४. 
२९.२ । 
सुखं रथं युयुजे ऋ० १०.७५.९ । 
सुखं सूर्यरथमंशु० अ० १३.२.७, पै० सं० 
१८.२१.१ । 
सुगव्यं नो वाजी ऋ० १.१६२.२२, य० २५. 
४२, तै० सं० ४.६.६.११। 
सुगस्ते भ्रग्ने सनवित्तो ऋ० ७.४२.२, -ऐ० 
ब्रा ५.४.१। | 
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५७,४ । 


सूरो न यस्य हशतिररेपा: ऋ० ६.३.३ । 
सूयं एकाकी चरति य० २३.१०, ४६; श० 
59 १३.५.२.१२; मै० सं० ३.१२.२६; 
त० स० ७.४.१८.४; का० सं० २५.११, 
२१; ऋ० भू० प्रकाश्यप्रकाशक विषय | 
सूर्य एनं दिवः प्र अ्० १२.५.७३। 
सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा य० १ ०.४; श ब्रा० 
१. ३-४. १२-२१, २७-२८; तै० सं० १.८. 
११.८ । द | 
सूर्य चक्षुषा मा पाहि ग्र० २.१६.३ | 
सूयं नावमारक्षः प्र० १७.१.२६ । 
सूर्यमृतं तमसो अ० २.१०.८ । 
सूर्यं यतृ ते तपस्तेन ० २.२१.१ । 
सूर्य यतृ ते तेजस्तेन अ० २.२१.५। 
सूर्यं यत्‌ तेऽचिस्तेन भ्र० २.२१.३। | 
सूयं यतू ते शोचिस्तेन अ० २.२१.४। ` | 
सुयं यत्‌ ते हरस्तेन ग्र० २.२१.२। 
ूर्यरहिमहंरिकेशाः ऋ० १०.१३३.१३ य० | 
१७.५८; तै० सँ० ४.६.३.८, ५.४.६.११; 
कपि० २८.३; श०ब्रा० ९.२.३.१२; कपि० 
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४१८ 


सुर्यशचक्ष, वातः प्राणं. ० ११.१०.३२१; प० 
सं० १६.८८.२। 

सुर्यशचक्ष, घामधिपतिः अ० ५.२४.६ । 

सुर्यस्य चक्ष_रारोह य० ४.३२; म० स० १. 
२.३१; श० व्रा० ३.३.४.८; कपि० १.१६, 
३७.७ । 

सुर्यस्य रइमीननु अ० ४.३८.५ । 

ूर्यस्याबृत सन्वाबते ० १०.५.३७; पै० सं० 
१०.१०.३, १८.२.२ । 

सुयंस्याशवा हरयः अ० १३.१.२४; पै० सं० 
१८.१७.४ । 

सूर्यस्येव रश्मयो दरावयित्नवो ऋ० ९.६६.६; 
सा० १ ३७० || 

सुयंस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां ऋ० ७.३३५८; 
नि० ११.२० । 

सुयं चक्ष गंच्छतु ऋ० १०.१६.३; अ० १८ 
२.७; ते० आ० ६.१.४, ७.२; स० वि० 
अन्त्येष्टि-संस्कार । 

सूयं ते चयावाप्रृथिवी० अ० १६.१०.५ । 

सूर्याचन्द्रमसो घाता ऋ० १०.१६०:३; त° 
आ० १०.१.१४; स० प्र० ६, ८ समु०; 

` ऋ० भू० वेदनित्यत्व विषय; ल० प० वि० 
२१५। 

सुर्यास्यां स्वाहा अ० १९.२३.२४। 

म सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ ऋ० १०.८५.१३, अ० 
` १४.१.१३, पै० सं० १८.२.२। 


* चतुर्वेद-मनद्रानुक्रम-सूची 


० २०.१०७.१५, ते० ब्रा० २.८.७.१, 
मै० सं० ४.१४.५२ । 

सुर्या यां सूयः अ० १३.१.४५, पै० सं० १८. 
१९.५। 

सुर्यो नो दिवस्पातु ऋ० १०.१५८.१, ऐ० 
ब्रा० ५.२.३, सं० वि० गर्भाधान संस्कार। 

सुर्यो मा द्यावापृथिवी ० १६.१७.५, पै० 
सं० ७.१६५। 

सुर्यो माह्लः पात्वरिनिः भ्र० १६.४.४ । 

सुर्यो मे चक्षर्वातः अ० ५.६.७ । 

सुर्यो रश्मि यथा सुजा ऋ० ८.३२.२३ । 

सुर्यो सा द्यावापृथिवीभ्यां ग्० १६.१७.५ । 

सुषा व्यूर्णोतु वि भ्र०.१.११.३, प० स० १. 
५.३। 

सृजन्ति रश्यिमोजसा ऋ० ८.७.८, म० सं० 
४.१२.१४४। 

सृजः सिन्मूं हिना ऋ० १०.१११.९ । 

सुजो महौरिन्द्र या ऋ० २.११.२ । 

सृण्येव जर्भरी ऋ० १०.१०६.६, नि० १३. 
५। ; 

सेदर्निरग्नीरत्यत्वन्या ऋ० ७.१.१४, ते० 
ब्रा० २.५.३.३, ऐ० व्रा० १.२.४ | 

सेदग्निर्यो वनुष्यतो ऋ० ७.११.५, ऐ० ब्रा 
१.२.४। 

सेदग्ने ग्रस्तु सुभगः ऋ० ४.४.७, तै० सं० 
१.२-१४.७, मँ० सं० ४.११.११६, काठ० 


` सूर्याय देवेभ्यो ऋ० १०.७५.१७, प्र० १४. ` सं० ६:४७। 


२.४६, प० सं० १८.११.६ । 
स्रं विषमा सजासि ऋ० १,१६१.१० । 
चोदक़ाः IS १६.१९.३, प० स्‌० 


सेदिरुग्रा व्यद्धिराति० श्र० ८.८.६, पे० सं० 
१६.२६.९६ । 

सेदिरुपतिष्ठन्ती श्र० १२.५.२४, पै० सं० 
१६.१४३.४। 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सेहमचो यमवथ ऋ० ४.३.३.६ । 

सेनेव सृष्टामं दधा ऋ० १.६६.७, नि० १०. 
२१। 

सेमं नः काममा पुण ऋ० 
ग्रार्याभि० १.३५ । 

सेमं नः स्तोममागहि ऋ० १.१६.५ । 

सेमामविड्ढि प्रभात ऋ० २.२४.१ । 

सेमां वेतु वषट्कृतिम्‌ ऋ० ७.१५.६। 

सेहान उम्र पृतना ऋ० ८.३७.२ । 

सेनानीकेन सुविदत्रो ऋ० २.९.६, तै० सं० 
४.३.१३.५।. 

सेवा भीमा ब्रह्मगवी अ० १२.५.१२ । 

सो अग्न ईजे शशमे ऋ० ६.१.६, - तै" ब्रां० 
३.६.१०.४, ऐ० ब्रा० २.१.१०, काठ०सं० 
१८.१२२ । 

सो अग्न एना नमसा ऋ० ७.९३.७ । 

सो श्रग्नियों वसुगृ र ऋ० ५.६.२, य० १५. 
४२, सा० १७३६, म? सं० २.१३.४५. 

सो अग्निः स उ ग्र० १३.४.५। - 

सो भग्नं श्रह्नां हरिः ऋ० ६.८६.४२ । 

सो श्रङ्गिरसां उचथा ऋ० २.२०.५ । 

सो अङ्गिरो भिः ऋ० १.१००.४ । 

सो श्रद्धा दाइवध्वरो ऋ०८.१६.६। 

सो भ्रप्रतीलि मनवे ऋ० २.१६.४ । 

सो अश्चियो न यवस ऋ० १०.६.८ । 

सो ्रणांवो न नद्यः ऋ० १.५५.२ । 

सो श्ररबन्द्राय पीतये ऋ० ९.६२.८, सा० 
€८०। 


सो श्रस्य वस्त्रो ऋ० १०.९६.३, प्र० २०. 


१.१९.६, 


३०.३ । 


सो ग्रस्य विशे ऋ०- ९.८६.१५ | 


सो चिन्नु स्रा ऋ० १००१११३ RaRa-flaha सोद्रब्रमरत्‌ः सासुशा९ ० ८ 


४१९ 


२०, पै० सं० ४.१९.१,२। | 

सो चिन्नु वृष्टिर्यूथ्या ऋ० १०.२३.४ झर 
२०.७३.५, पेऽ सं० ४.१६.४-६ । 

सो चिन्नु सख्या ऋ० १ ०.५०.२। 

सोता हि सोममद्रिभिः ऋ० ८.१.१७ । 

सोदक्रामत्‌ सा गन्ध० झ० ८.१०.५, पै०सं० 
१६.१३३.२-८। 

सोदक्रामत्‌ सा गाहुँ० अ० ८.१०.२, पै०्सं० 
१६.१३४.१¬४। 

सोदक्रामत्‌ सा दक्षि० भ्र० ८.१०.६, पै० सं० 
१६.१३५.१-८। 

सोदक्रामत्‌ सा देवा० अ० ८.१०.५, १० १, 
१० स० १६.१३४.२-८, १३५.१-८ । 

सोदक्रामत्‌ सान्तरि० झ० ८.१०.१, पै० सं० 
१६.१३४.२-८, १३५.१-८ | 

सोदक्रामत्‌ सा पितु० आ० ८.१ ०.५, पै०सं० 
१६.६ ३४.२-८८, १३५.१-८। 

सादनासत्‌ सा सचु० अ० ८.१०.७, प० सं ० 
१६.१३४.२-८, १३५.१-८। 

सोदक्रामत्‌ सा मन्त्र झ० ८.१०.१२, पै० 
स० १६.१३४.२-८, १३५.१-८ । 

सोदक्षामत्‌ सा वन० झ० ८.१०.१, पै० सं० 
१६.१३४.२¬८, १३५.१-८ । 

सोदनासत्‌ सा सप्त० झ० ८.१०.१३, पै० 
सं० १३.१३४.२-८, १३५.१-५। | 


० सोदकामत्‌ सा समायां अ० ५.१०.८, प | 


सं० १६.१३४.२-प, १३५.१-८। | 
सोद^.एमत्‌ सा समितौ अ० ८.१०.१०, पै० | 
सं० १६.१३४.२-=, १३५.१-८। | 

सोदक्रामत्‌ सा सर्पा० श्रे०:८-१०-१३,पै० ` 
सँग १६.१३४२-ब/१३१ च| ` 
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४२० 


१६.१ ३४.२-८, १३५.१-८ । 
सोदक्रामत्‌ सा हव० झ्र० ८-१०.४, पे० सं० 
१६.१३४.२-८, १३१.१-८)। . 
सोदक्रासत्‌ सेतर० अ्० ८.१०.६ । 
सोदञ्च सिन्धुमरिणान्‌ ऋ० २:१५.६ । 
सो5न्ादिष्ठां दिशसनु० अ० १५.६.१६। 
सोऽनावृत्तां दिशसनु० अ० १५.६-१६ | 
सोऽन्नवीदासन्दी अ० १५-३.२ । 
सोम इष्टः सुतो अस्तु ऋ० ८.६६.१५ । 
सोम उ घुवाणः सोतृभिः ऋ० ६.१०७.८, 
सा० ५१५, ६६७ । | 


सोम एकेभ्यः पवते ऋ० १०.१५४.१; अ०. 


१८.२.१४; ते० अ्रा० ६.३.२ । 

सोम ओषधीभिः अ० १९.१९.५; प० स० 
८.१७.५ । 

सोम गीमिष्ट्वा सयं ऋ० १-६१.११; त० 
ब्रा० ३.५.६.१; तांणब्रा० १.५.७; ऐख्ब्रा० 
१.१.४; मं० सं० ४.१०.२०; आर्याभि० 
१.३६ । 

` सोमजुष्टं बह्मजुष्ट अ० २:३६.२; प० सं० 
२-२१-३ । 

सोममद्भ्यो व्यपिबतू य° १६.७४। 
सोममन्य उपासदतु ऋ० ६.५७.२ । 

 सोममिन्द्रा बृहस्पती ऋ० :४-४६-६। 

_ सोममेनामेकेढुह्क अ० १०-१०-३२; १० स० 

१६.११०२ । $ 

सोम यास्ते मयोभुव ऋ० १-६१-९; तै० स० 

१.११.१; ऐ० ब्रा० १.१.४; काठ० सं० 


गेस राजन्टसंज्ञानमा प्र० ११.१.२६; पैण्सं० 


च तुरवे द-मन्त्रानुक्रम-सुची 


सोम राजन्‌ विश्वास्त्वं य° ६.२६; श० व्रा० 
३.९.३.२५३ कपि० २.१६; ४५.४। 

सोम रारन्धि नो हदि ऋ० १.६१.१३; ताँ० 
ब्रा० १.५.६; आर्याभि० १.३७ । 

सोमस्त्वा पात्वोषधीमिः अ० १६.२७.२; 
१०.७.२। 

सोमस्य जाया प्रथमं भ्र० १४.२.३; पै० सं० 
१८.७.३ । 

सोमस्य त्वा चुम्नेन य० १०.१७; श० ब्रा० 
५.४.२.२ । 

सोमस्य त्विषिरसि य० १०-५५१५, श० बा० 
५.३.५.३,८५९५ ४.१.११7१३ । 

सोमस्य धारा पवते ऋ० ९.८०.१ । 

सोमस्य पणाः सह भ्र० रे ५४, पै० सं० १६. 
४१.१। 

सोमस्य भाग स्थ अ० १०.५.६, पै० सं० 
१६.१२८.४ । 

सोमस्य मा तवसं ऋ० ३.१.१, मै? सं० ४. 
११.४१, काठ० सं० २.१०३ । 

सोमस्य मित्रावरुणोदिता ० ८.७२.१७ । 

सोमस्य राज्ञो वरुणस्य ऋ० १०.१६७.३, 
नि० ११.१०। 

सोमस्य रूप क्रीतस्य य० १६.१५ । 

सोमस्यान्शो युधां ० ७.८१-३। 

सोमस्येव जातवेदो ० ५-२६.१३, १० स० 
१३.६.१६ । 

सोमं गावो धेनवो ऋ० ६.६७.३५, सा० 
८६०, नि० १४.१५ । 

सोमं ते रुद्रवस्त ० अ० १६.१८.३, प० स॒० 
७.१७.३ । 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ ऋ० १०.८५.३, ° 


HE eewnilanya Maha ७७०७३ CHRIRR २४, गो० ब्रा० उ० र. 
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६, पे० सं० १८.१.३। 

सोमं राजानमवसे ऋ० १०.१४१३, य° ६. 
२६, सा० ६१, अ० ३.२०.४, तै० सं० १. 
७.१०.३, मै० सं० १.११.२०, श० ब्रा० 
५.२.२.८, ष० ब्रा० पू० ६.१.४, ९.२, 
सा० ब्रा० ३.१.७.१०, प० सं० ३.३४.६ । 

सोमः पवते जनिता ऋ० ६.६६.५, सा० 
५२७, ६४३, नि०-१४. १२, श० ब्रा० ४. 
२.२.१२-१६, कपि० ३.४, गो० ब्रा० उ० 
५.४.५६१, सा० ब्रा० ३.१.४.९ । 

सोमः पवते सोमः य० ७.२१ । 

सोमः पुनान ऊमणाव्यो ऋ० ६.१०६.१०, 
सा० ५७२, ६४०। 

सोमः पुनानो श्रषंति ऋ० ९.१३.१, सा० 
११८७ । 


सोमः पुनानो अव्यये ऋ० ६.११०.१० है 

सोमः पुषा सा० १५४। . , 

सोमः प्रथमो विविदे ऋ० १०.८५.४०, स० 
प्र० ४ समु०; ऋ० भू० नियोगविषय । 

सोमः सुतो धारयात्यो क्र? ६.९७.४५ । 

. सोमा म्रसुग्रमाशवो ऋ० ९.२३.१। 

सोमा ग्सुग्रमिन्दवः ऋ० ९.१२.१, सा० 
११६६। 

सोमानां स्वरणं ऋ० १.१८.१, य° ३.२८, 
स्रा० १३६, १४६३, तै० सं० १.५.६.१३, 
तेऽ आ० १०.१.११, नि० ६-१२, काठ० 
सं० ७.१२, कपि० ५-२४, श० ब्रा० २. 

४.३४, कपि० ५.२.४ । 
सोमापूषणा जनना ऋ० २-४०-१, त० स० 


१.८.२२.१८, म० सं० ४.११.४२, काठ ` 


स्‌० ८.७० । 


सोमापूषणा रजसो छ0०0,२४।११३५०३ VidyRaNa प्रे ।॥ ० १ a । 


४२१ 


१.८.२२.१८, तै० ब्रा० २.८.१.५, मैग्सं० 
४.१४.७। 

सोमाय कुलङ्ग भारण्यो य० २४.३२, मे० 
सं० ३.१४.१३, का० सं० २६.३३ | 

सोमाय पितृमते प्र० १८.४.७२, काठ० सं० 
६ १७, तं० सं० १.५.८.१ । 

सोमाय लबानालभते य० २४.२४, मै० सं० 
३.१४.५, का० सं० २६.२५ । 

सोमाय हंसानालभते य० २४.२२, मै०सं० 
३.१४.३, का० सं० २६.२३ | 


सोमारुद्रा घारयेथाम्‌ ऋ० ६.७४.१, मं ०सं० 
४.११.५५; काठ० सं० ११.४२ 
सोमारद्रा युवमेतान्यस्मे ऋ० ६.७४.३; अ० 
७.४२.२, तै० सं० १.८.२२.१७, मै० सं० 
४.११.५४, काठ० सं० ११.४१, पं० सं० 
१.१०९.४। 
सोमा रुद्रा वि वृहतं ऋ० ६.७४.२, अ० ७. 
४२.१, तै० सं० १.८.२२.१६; मै० सं० 
४.११.५६, काठ० सं० ११.४०, पै० सं० 
१.१०६.१ । 
सोमासो न ये सुताः ऋ० १.१६८.३। ` 
सोमाः पवन्त इन्दवो ऋ० ६.१०१.१०, सा० 
५४८, ११०१; तां० ब्रा० १३ ११.६। 
सोमेन पुणं कलश झ० ६.४.६ । 
सोमेनादित्या बलिनः ऋ० १०८५.२, अ्० 
१४.१.२; पै० संश १८.१.२; ऋण भू० _ 
प्रकाइ्यप्रकाशक विषय । 2५ 
सोमो श्र्षति ऋ० ९.२३.५ । 
सोमो अस्मस्यं ऋ० ३-६२.१४; ऐ० ब्रा० | 
१.५.४। र्न 
सोमो जिगाति ऋ० ३.६२.१३; त० स० १ 
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४२२ 


सोमो ददद्गन्धर्वाय ऋ० १०.८५.४१, अ० 
१४.२.४; पै० सं० १८.७.४ । 
सोसो देवो न सूर्यो ऋ० ९.६३.१३: 
सोमो घेन्‌* सोमो ऋ० १.६१.२०, य० ३४. 
२१, ते० ब्रा० २.८.३.१; म॑ ० सं० ४.१४. 
१. का० सं० ३३.१५ । 
सोमो न वेधा ऋ० १.६५.१०.। 
सोमो मा रब्रेदक्षिणाया अ० १९.१७.३; पै० 
सं० ७.१६.३ । 
सोमो मा विइबदवेः अ० १८.३.२८ । 
सोमो मा.सीम्येन अ० १६.४५.८; पै० सं० 
१५.४.८। 
सोमो मीदवान्पवते ऋ० ९.१०७.७ । 
सोमो युनक्तु बहुधा प्र० ५.२६.१०; पै० सं० 
९.२.१० | 
सोमो राजाघिपा म्र० १०.१.२२ । ।क्‍ 
सोमो राजा प्रथमो ऋ० १०.१०६.२, अ० 
५.१७.२; पै० सं० ६.१५.२ । 
सोमो राजा सस्तिष्को अ० ९.७.२; पै० सं० 
१६.१२६.२। 
सोमो राजाम्नृतं य० १९.७२; काठ० सं० 
३८.१; का० सं० २१.७४। 
सोसो वबुयुरभवत्‌ ऋ० १०:८५. ० 
१४.१.९; प० सं० १८.१.२; सं० वि० 
` गृहाश्रम संस्कार । 
. सोऽवद्धंत स महान० भ्र० १५.१.४; पै० सं० 
 १८.२७.४। 
सोमो वीइधासधिपतिः ञ्रo ५.२४.७ । 


१ 
चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


सोषामविन्दत्स स्वः ऋ० १०.६८-६, ग्र० 
२०.१६.९६ । 

सोरी बलाकाझागंः य० २४.३३; मं० सं० 
३.१४.१४; तै० सं० ५.५.१६.१; का० 
सं० २६.३४ । 

स्कम्भेनेमे विष्टभिते अ्० १०.८.२; प० सं० 
१६.१०१.१ । 

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे अ० १०.७.२६; पै० 
स० १७.९.१० । 

स्कम्भो दाघार द्यावा० प्र० १०.७.३५; पं ० 
स० १७.१०-७ । 

स्तनयित्नुस्ते वाक्‌ अ० ९.१.१०, २० । 

स्तम्भीद्ध द्यां ऋ० १:१२१.२। 

स्तरीरु त्वद्‌ भवति ऋ० ७.१०१.३। 

स्तरीयंत्सृत ऋ० १०.३१.१० । 

स्तवा नु त इन्द्र ऋ० २.११.६। ` 

स्तविष्यामि त्वामहं ऋ० १.४४.५ । 

स्तन्गो न क्षामत्येति ऋ० १०.३६६, ` अ० 
१८.१.३६ । 

स्तीणं बहिरुप नो ऋ० १.१३५.१; ऐ० 
ब्रा० ५.२.७ । 

स्तीणं ते बाहिः सुत ऋ० ३.३५.७ । 

स्तीर बहिः सुष्टरीमा य० २६.४; मै ० सं० 
३.१६.२०; तै० सं० ५.१.११.४; का० 
सं० ३१.४। कुक 

स्तीर्णा ग्रस्य संहतो ऋ० ३.१.७। 


"स्तीणं बहिषि समिधाने अग्ना ऊर्ध्वो ऋ० 


४.६.४। 
स्तीर बहिषि समिधाने अग्नो सुक्तेन ऋ० 
` ६.५२.१७। 

स्तुत इन्द्रो मघवा ऋ० ४.१७.१६ । 


: श्र० १३९६४; ३77 ।(३7५० "छुतफ्चा,याहत्मए बंधन्ति ऋण ८.२.२९ । 
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स्तुता सया बरदा श्र १९.७१.१। 

स्तुतासो नो मरतो ऋ० १.१७१.३। 

स्तुवानमग्न श्रा वह अ० १.७.१; पै० सं० 
४.४.१ । 

स्तुष उ वो सह ऋ० ६.५१.३ । 

स्तुषे जनं सुब्रत ऋ० ६.४६.१; ऐ० ब्रा० ५. 
२.३ । 

स्तुषे नरा दिवो ऋ० ६.६२.१ । 

स्तुषेय्य पुरुवपंसं ऋ० १०.१२०.६, श्र० 
५.२.७, २०.१०७.९, नि० ११:१९ । 

स्तुषे सा वां ऋ० १.१२२.७। 


स्तुष्व वष्मेन्‌ पुर०ण अ० ५.२.७; २०.१०७. 


१०। 

स्तुहि भोजान्स्तुवलो ऋ० ५.५३.१६। 

स्तुहिशुत गतंसदं ऋ० २.३३.१.१, भ्र० १८. 
१.४०, तै० सं ० ४.५.१०.८। 

स्तुहि भुतं विपरिचितं ऋ० ८-१३.१०। 

स्तुहि स्तुहीदेते ऋ० ८.१.३० । 

स्तुहीन्द्र व्यदववद्‌ ऋ० ८-२४.२२, य° २०. 
६६.१ । 

स्तृणानासो यतस्त चो ऋ० १.१४२.५ । 

स्तृणीत बाहिरानुबक्‌ ऋ० १.१३.५; काठ? 
सं० ३१ ४०। 

स्तेगो न क्षामःयेषि ऋ० १०.३१.६; भ्र० १८. 
१.३६। | 

स्तेतरं राय सारमेय ऋ० ७.५५.३ । 

स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं अ० ११.८.२०; पै० सं ० 
१६.८६.१० । 

स्तोकानामिन्डु' प्राति य० २०-४६; मै० सं० 
३.११.११; का० सं० २२-३४ | 

स्तोता यत्ते अनुक्त ऋ० ८-१३.१९ । 


__ स्तोता यत्ते विचषंशिः ह? ११:३१ “ana VIR) P३९१८; तैलस ४१. ४.१.४ 


४२३ 


स्तोत्रमिन्द्राय गायत ऋ० ८.४५.२१ । 
स्तोत्रमिन्द्रो भरुदृगणः ऋ० ६.५२.११ । 
स्तोत्रं राधानां पते ऋ० १.३०.५; सा० 
१६००, अ० २०.४५.२। 
स्तोत्रे राये हरिरर्षा ऋ० ९.६७.६ । 
स्तोमस्य नो विभावरि अ० १९.४९.६; पै० 
सं० १४.४.६। 
स्तोमं जुषेथां युवशेव ऋ० ७.३५.५ । 
स्तोमं त इन्द्र विमदा ऋ० १०.२३.६ । 
स्तोमं वो अद्य रुद्राय ऋ० १०.९२ ६९ । 
स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः ऋ० १०.५५.८५; 
अ० १४.१.८; पे० सं० १८.१.८ । 
स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्घत्‌ ऋ० ५.२६. 
११। 
स्तोमासस्त्वा विचारिणी ऋ० ५.८४.२, तै० 
सं० २.२.१२.३। i 
स्तोमेन हि दिवि देवासो ऋ० १०.८८.१०; 
नि० ७.२८ । ५ । 
'स्त्रियं दृष्टवाय कितवं ऋ० १०.३४.११। 
स्त्रियः सतीस्तां ऋ० ११६४-१६, अ० ९. 
९.१५. ते० श्रा० १.११.४, नि० ५.१, 


. १४.२० । 


स्त्रयः सतीस्ताँ उ से अ० 8.९.१५। 
स्त्रियो हि दास श्रायुधानि ऋ० ५ ३०.६ । 
स्थिरं सनइ्चकृषे ऋ० ५-३०.४। 


_ स्थिरं हि जानमेषां ऋ० १.३७.९ । 


स्थिरा वः सन्तु नेमयो ऋ० १-३५.१२ । 
स्थिरा चः सन्त्वायुधा ऋ० १.३९.२ । CC 
स्यिरेभिरद्कंः पुरूूप ऋ० २:३३:९। 
स्थिरो भव वीड्वङ्ग य° ११.४४; काठ० 
सं० १६.४१; श० ब्रा० ६:४.४.३; मै० सं ० क 
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४२४ 


५.१.५.१३; कपि० ३०.३। 
स्थिरो गावो भवतां ऋ० ३.५३.१७। 
स्थुरस्य रायो ब्रृहतो ऋ० ४.२१.८, तै० 
न्रा २.८५.८। 
स्थूरं राधः शताइवं ऋ० ८.४.१६, नि० ६. 
रर्‌। 
स्पर्घन्ते वा उ देवहये त्र० ७.८५.२ । 
स्पार्हा यस्य थियो दृशे क्र० ७.१५.५, तै० 
ब्रा० २.४ ८.१। 
स्सत्पुरन्धिने झा गहि ऋ० ८.३४.६ । 
स्मदभीशु कशावन्ता ऋ० ८.२५.२४ । 
स्मदेतया सुकीर्त्या ऋ० ८.२६.१६ । 
. स्याम ते त इन्द्र ऋ० २.११.१३। 
स्याम वो मनवो ऋ० १०.६६.१२ । 
स्यूमना वाच उदिर्यात ऋ० १.११३.१७। 
स्योनं रवं प्रजायं अ० १४.१.४७ । 
'स्योनाद्योनेरषि अ० १४.२.४३; सं० वि० 
गृहाश्रम संस्कार । 
स्पोना प्रथिवी मवा० ऋ० १.२२.१५, य० 
३५.२१, ३६.१३, तै० भ्रा १०.१.१०, 
 नि० ९.३०; मे० सं० ४.१२.३५; काठ० 


सं० ३८.१५३; का० सं० ३५.५४; ३६. 


१४। 

स्योना मव इवशुरेभ्यः ० १४.२.२७; सं० 
क बि० गृहाश्रम संस्कार । 
_ स्योनाऽसि सृषदाऽसि य० १०.२६; काठ० 
. सं० २५ २२; श० ब्रा० ५.४.४.२-४; मे ० 
-स० २.६.३५; त० सं० ७.१.७.६ । 


चतुवद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


ब्रा७ १.४.३ । 

स्राक्त्येन सरिगन अ० ८.५.८ । 

सन ग्दवि्नेक्षणमाय ग्र० ९.६.१७; पै० सं० 
१६.११२.३। 

र. चइच मे चमसाइच य० १८.२१; कपि० 
२८.११। 

स्र.चा हस्तेन प्राणे अ० ९.६.५; सं० वि० 
संन्यास संस्कार । 

स्रवेव यस्य हरिणी ऋ० १०.६६.६, झ० 
२०.३१.४। 


स्व झा दमे सुदुघा ऋ० २.३५.७ । 

स्व ग्रा यस्तुभ्यं दम ऋ० १.७१.६ । 

स्वगा त्वा देवेभ्यः य० २२.४; श० ब्रा० १३. 
१.२.३, ४ । 

स्वग्नयो वो झरिनिमिः ऋ० ८.१६.७। 

स्वग्नयो हि वाय ऋ० १.२६.८ । 

स्वतवाँश्च प्रघासी य० १७.८५। 

स्वदस्व हव्या समिषो ऋ० ३.५४.२२; 
काठ० सं० १३.५९; ऐ० ब्रा० २.२.३। 

स्वधया परिहिता ग्र० १२.५.३; सं० वि० 
गृहाश्रम संस्कार; -ऋ० भू० वेदोक्तघमे- 
विषय । 

स्वधाकारेण पितुभ्यो ग्र० १२.४.३२; पे० 
स० १७.१९.२। 

स्वाधाकारेरान्ता० झ्र० १५.१४.१४। 

स्वधा पितुस्यः प्रथिवि० अ० १६.४.७८। 

स्वधा पितुभ्यो झन्त० भ्र० १८.४.७६ । 

स्वधा पितृभ्यो दिवि० अ० १८.४.८० । 

स्वघासनु श्रियं नरो ऋ० ८.२०.७ । 

स्वधास्तु मित्रावरुणा प्र ६.६७.२; पै० सं० 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


स्वघ्वरा करति जातवेदा ऋ० ७.१७.४ | 

स्वध्वरासो मधुमन्तो ऋ० ४.४५.५ । 

स्वना न यस्य सासासः ऋ० १०.३.५ । 

स्वनो न वोऽमवानेजयद्वषा ऋ० ५.८७.५ । 

स्वप्तु माता स्वप्तु पिता ऋ० ७.५५.५ अ० 
४.५.६; पै० सं० ४.६.६। 

स्वप्न स्वप्तामिकररोन अ० ४.५.७ । 

स्वप्नं सृप्त्वा यदि अ्० १०.३.६, पै० सं० 
१६-६३.६ । 

स्वप्नेनाम्युप्या चुर्मुर ऋ० २.१५.९। 

स्वप्नो वे तन्द्रीनिऋ ति अ० ११.१०.१६ । 

स्वमेतदच्छायन्ति अ० १२.४.१५ । 

रवघमेनमभ्युदेत्य ्र० १५-११.२, १२.२, 
ऋह०भू० पञ्चमहायज्ञ विषय, ल० प० वि० 
२६४ । 

स्वयं कविविधतेरि ऋ० ६.४७.४ | 

स्वयं चित्स सन्यते ऋ० ८४.१२ । 

स्वयं दधिष्वे तविषीं ऋ० ५.५५.२ । 

स्वयम्भुरसि श्रेष्ठो य० २.२६, मे ० सं० ४. 
६.४७, श० ब्रा० १.६.३.१६, १७, कपि० 
१.१३, ४५. ३, ४८-९ । 

स्वयं यजस्व दिवि देव ऋ० १०.७.६ । 

स्वयं बाजिस्तन्वं य० २३-१५, श० ब्रा० 
१३.२.७.११, का० सं० २५.१७ ।. 

स्वयुरिन्द्र स्वराडसि ऋ० २-४१-५ । 

स्वरन्ति त्वा सृते ऋ० ८.३३-२, सा ० ८६५, 
झ० २०५२-२, ५७-१५ | 


स्वराडसि सपत्नहा य० ५:२४; श० ब्रा० ३. 
प.४.१५३ कपि २६.७; ३२.१३ । 


स्वराडस्युदीची दिग्‌ य० १५-१३; श० ब्रा० 


न.६.१८; तै० सं० ४.३.६.६; ४.२.४। 


स्वग लोकमभि नोट १२९१७११ । सं ० ४०,१३१ ७ CPN. “ हाले छ खि 


४२५ 


१७.३७.७ । 
स्वाजतं सहि मन्दानं ऋ० १०.१६७.२ । 
स्वजषे भर श्राप्रस्य ऋ० १.१३२.२। 
स्वर्ण धर्म: स्वाहा य० १८-५०; काठ० सं० 
४०.११४; श० ब्रा० ९.४.२.१६-२३। 
स्वरं रमन्तरिक्षारि ऋ० १०.६५.४ । 
स्वर्णवस्तोरुषसास्‌ ऋ० ७.१०.२; ऐ० ब्रा० 
७.२.५। 


स्वर्मानोरध यदिन्प्रमायाः ऋ० ५.४०.६ । 

स्वयंद्वेदि सुहशीक ऋ० ४.१६.४, झ० २०. 
७७.४ । 

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त य० १७.६८, श्र० ४.१४. 
४; काठ” सं० १८.३६; श० ब्रा ६.२. 
३.२६; कपि० २८.४; पे० सं० ३.३८.४; 
मै० सं० २.१०.६० । 

स्वावदो रोहितस्य अ० १३.१.४८; पै० सं० 
१८.१९.८। 

स्ववजं हि त्वामहमिन्द्र ऋ० १०-३८.५। 

स्वइवा यशसा यातमर्वाङ ऋ० ७.६६.३, 
ते० ब्रा० २.८.७.७ । 

स्वश्वा सिन्धुः सुरथा ऋ० १०.७५.८। 

स्वसा स्वस्रे ज्यायस्य ऋ० १.१२४.८ । 

स्वस्तये चाजिमिकच ऋ० ३.३०.१८; काठ० 
सं० ८.८१; १७.१०१ । 

स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहे ऋ० ५.५१.१२; 
सं० वि० स्वस्तिवाचन । 

स्वस्ति तं में सुप्रातः ० १६.८.३। ` 

स्वस्ति ते सूयं चरसे भ्र० १३.२.६; पै० सं० 
१८.२०.१० । 

स्वस्तिदा विशस्पतिः ऋ० १०.१५२.२, झ० 
१.२१.१, तै० ब्रा० ३.७.११.४; ते ग्रा० 
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४२६ 


स्वस्तिदा विज्ञां पत्तिः अ० १.२१.१, ८.५. 
२२; पै० सं० २.८८.४। 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ऋ० १.८९.६, य° 
२५.१९, सा० १८७५, काठ० स० ३५.२, 
तै० आ० १.१.१, २१.३, १०.१.६; मे० 
सं० ४.६.२५४; सं० विर स्वस्तिवाचन; 
का० सं० २७.२३; कपि० २८.२, ४८.२.। 
स्वस्ति नः पथ्यासु ऋ० १०.६३.१५, सं० 
वि० स्वस्तिवाचन; ऐ० ब्रा० १.२.३ । 
स्वस्ति नो भ्रस्त्वमयं अ० १९.८.७ । 
स्वास्ति नो दिवो भ्रग्ने ऋ० १०.७.१, ते० 
सं० ४.३.१३.२। 
स्वस्ति नो मिमीतामर्विता ऋ० ५-५१.११, 
सं० वि० स्वस्तिवाचन । 
स्वस्तिपन्थामनुचरेम ऋ० ५:५१.१५; सं० 
_ बि० स्वस्तिवाचन । 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे ० 
सं० १.२२.४ । 
स्वस्ति मित्रावरणा ऋ० ५.५१.१४; सं० 
वि० स्वस्तिवाचन । 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा ऋ० १०.६३. 
१६, त्ति ११.४६; सं० वि० स्वस्ति- 
' चानन । 
स्वस्त्यद्योषसो दोषसः प्र० १६.४.६ । 
_ स्वः स्वाय घायसे ऋ० २.५.७ । 
स्वाक्तं मे द्यावापृथिवो श्र० ७.३१.१ । 
` स्वाङक्ृतोऽसि विश्वेभ्यः य० ७.३.६; श० 
ब्रा० ४.१.१.२२-२८;.२.२१-२४; कपि० 


१.३०.४; पै० 


चतुर्वद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


२६.२५, सा० ४६८, ६८६, नि० ११.२; 
ऐ० ब्रा० ८.२.४, ४.६; तां० ज्ञा० १५. 
११.१, ग्र० ब्रा० ६.१.३.२, दे० ब्रा० ५. 
१.२, सा० व्रा० ३.२ ३.५। 

स्वाटुससदः पितरो ऋ० ६.७५.६, य० २९. 
४६, तै० सं० ४.६.६.३, मै० सं० ३.१६. 
४१। : 

स्वादुष्किलायं मधुमाँ ऋ० ६.४७.१, श्र० 
१८.१. ४८, ऐ० ब्रा० ३.३.१४ । 

स्वाढुष्डे अस्तु संसुदे ऋ० ८.१७.६, ग्र० २० 
४.३ ॥ 

स्वादुः पवस्व दिव्याय ऋ० ६.८५.६ । 

स्वादो पितो मधो ऋ० १.१८७.२; काठ० 
सं० ४०.५४ । 

स्त्रादोरमक्षि वयसः ऋ० ८.४८.१ । : 

स्वादोरित्था विषूवतो ऋह० १.८४.१०, सा० 
४०९, १००५, अ० २०.१०६.१; ऐर -ब्रा० 
५.२.२; तां० ब्रा० १३.४.१६; आ० ब्रा० 
६.१.४.३; प १, २.४. ३, ४, ५, मै० सं० 


" ४.१४.१९४॥ 


स्त्राही त्वा स्वादुना य० १६.१, मे० सं०. 
२.३.३६; तै० सं० १.८.२१.१, का० सं० 
२१.१; श० ब्रा० १२.७.३.५-७ | 

स्वाध्यो दिव झा सप्त ऋ० १.७२.८, ते० 
ब्रा० २.५.८.१०। 

स्वाध्यो वि दुरो ऋ० ७.२.५ । 


“स्वायसा असयः सन्ति अ० १०.१.२० ।. 


स्वायुधं स्ववसं ऋ० १०.४७.२। 
स्वायुधः पवते देव ऋ० ९.८७.२; सा० 
६७८ । 


स्वायुधः सोतृभिः ऋ० १.६६.१६ । 


| नह८.8 5३३१ (१,० तयु ले०सतोऽ्. ९.३१.६ । 
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चतुवंद-मन्त्रानुक्रम-सूची 


स्वायुधास इष्सिशः ऋ० ७.५६.११ । - 

स्वाुग्देवस्यासृतं यदी ऋ १०.१२.३; श्र० 
१८.१.३२ । 

स्वासदसि सुषः ग्र० १६.४.२। 

स्वासस्थे भवतमिन्दवे ० १८.३.३६ | 

स्वाहाकारेणान्ता० अ० १५.१४.१६ 

स्वाहा कृतस्य तृम्पतं ऋ ८.२३५.२४१ 

स्वाहाकृतः शुचिः भ्र० ७.७३.३;  पै० सं० 
२०.१२.१। : 

स्वाहा कृतान्या गह्मुप ऋ० १:१४२.१३।. 

स्वाहार्नये वरुणाय ऋ० ५.५.११ । | 

स्वाहा पुषे शरसे य० ३८-१५; श० ब्रा? 
१४.२.२.३२-३७; का० सं० ३८.१५॥ 

स्वाहा प्राणेभ्यः साधि य० ३६.१४ का० सं० 
३६.१; श० ब्रा० १४.३.२.३-९ । 

स्वाहा सरुद्धिः परि य° ३७.१३; मै० स० 
४.९.६२; का० सं० ३७.१३; श° ब्रा० 

` १४.१.३.२६, २८.३० । 

स्वाहा यज्ञं कृणोतने० ऋ० १-१२.१२ । 

स्वाहा यज्ञं मतसः य° ४.६; काठ०सं० २३. 
११; मै० सं० १.२.२१; श० ब्रा ३.१.३. 
२५; कपि० १-१५,.२६-२। 

स्वाहा यज्ञं बरुणः य० २१-२२; काठ? सं० 
३८.१२१; का० सं०. २३.२३; स० स० ३. 
११.२१ । 


स्वाहा रुद्राय रद्र य० ३५-१६ 
३८.१६३ दा० ब्रा० १४.२-२-३८, ४०-४९; 


कपि० २.७ । 

स्विध्मा यददनधितिः"ऋ० १.१२ १.७। 

स्वै क्ष क्षपितेह य° १४-३; काठ? सं० १७: 
३; सँ० सं० २.८.५; शण० ब्रा० ८.२-१- 


काठ० सं०: 


४२७ 


हत वृत्रं सुदानव ऋ० १.२३.६ । 

हृतं च शात्रुच्यततं च ऋ० ८.३५.१२ । 

हतं तदं समङ्कमा० अ० ६.५०.१ । - 

हतासो ग्रस्य वेसो ,ग्र० २.३२.१, ५:२३. 
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